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पश्चिमी यूरोप 
अध्याय १ 


रोप साम्राजथके अन्तिम दिन, क्रिस्तानधर्मफा आगमन 


पॉँचवीं शताब्दीके यूरोपका नकहुशा यदि देखा जाय तो मिस प्रकारसे आज 
इंगलिखान, फ्रांस, इटली, जमेनी थादि मिन्न-मिन्न देश देख पढ़ते हैं वैसे उस 
समय नहीं मिलेंगे । उस समय यूरोपके दो हिस्से थे । डान्यूब और राइन नदियोंके 
' उत्तर भविष्ट जर्मन जातियाँ बसी थीं भौर दक्षिणमें रोमुक्े साम्राज्यका प्रचण्ड प्रताप 
फैला हुआ था । बढ़े बड़े प्रयल करनेपर भी रोमके सँम्राट्‌ राइन और डान्यूबवच्रे 
उत्तरवासी जमेन जातियोंछो न जीत सके । पर दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी 
एशिया और उत्तरी भफ्रोकापर इनझा अधिकार पूरी तरहपर था| जर्मन जातियोंछो 
जब रोम सम्राट न जीत सके, तो राइन और डान्यूव नदियोंके किनरे-किनारे 
सपने साम्राज्यक्री रक्षाके लिए उन्होंने दुग बनवाकर द्वारपालोंकी नियत किया । 
रोमके साम्राज्यमें बहुतसी जातियोंके लोग--मिली, अरबो, यहूदी, यूनानी, जर्मन, 
गाल ( फ्रांस देशके प्राचीन निवासी ), ब्रिटेन ( थंग्ल देशके प्राचीन निवासी ) 
सभी--थे और सब रोमका आपधिपत्य मानते थे। इस बढ़े सांम्रज्यके किसो भी 
कोनेपर कोई क्यों न रहे, सब एक ही राजाको कर देते थे, एक ही कामूनका पालन 
करते थे और एक्र ही सेनावलसे सुरक्षित थे । आप आश्चर्य करेंगे कि पाँच शता- 
विद्योतक ऐसे मिन्न-मिन्त जातिके छोग क्योंदर एक द्वी राजाके आश्रयमें रह सके ? 
क्या कारण था कि यह साम्राज्य एकाएक अन्य उत्तरीय जातियोंके आवेगसे गिर 
तो पढ़ा, पर तो भी बहुत दिनोतक भपने जीवनकी रक्षामें समर्थ रहा ! दिस 
खछूडोंसे ये अनेक देशसमूह वद्ध थे ! 

. सुनिये, उन कारणेमेंसे पहला कारण यह था कि रोमका राभ्य आप ही बढ़ा 
सुश्नजित था। राजा अपने चक्लसे प्रत्येक भंग और कार्यकोी देखता था। इस कारण 
सप्ताजका च्यूइन पुष्ट रहता था। ह्वितीय, राजा ईश्वरतुल्य समझा जाता था, और 
उसकी ययोचित पूजा और उपासना होतो थी। तृतीय, एक ही प्रकारका कानून 


४ पश्चिसी यूरोप 


ञ> 


अर्थात्‌ रोमका कानून सब प्रदेशोंमें प्रचलित था। चतुर्थ, बढ़ी-बड़ी सडकोंके कारण 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें आना-जाना बराशर लगा रद्दता था भौर एक ही 
प्रकारके सिक्के थीर नाप-तौल दोनेके फारण वाणिज्य-ब्यवसाय आदियें बढ़ी 
सरलता होती थी। फिर रोमके विशेष निवासीगण अन्य प्रदेशोर्मे जाकर बसते थे 
और राणादी भोरसे शिक्षाके प्रचारका ऐसा प्रवन्ध था कि रोमकी विशेषताएँ चारों 
शोर फैलती थी और रोमकी सभ्यताका आदर सब स्थानोमें होता था। 

१. इसे और भी स्पष्ट इस तरद देखिये। पहली वात राजा और राष्ट्रकी 
लीजिये। राजाके वचन दी कानून थे। जिस प्रकारका कानून ये बनाना चादइते थे 
चैसी दी भाज्षा देते थे भीर उस थाज्ञाकी घोषणा चारों ओर की जाती थी । यदि 
नगरोंमें पंचायती संस्था होती थी तो भी राजा कर्मचारियों द्वारा सदा निरीक्षण किया 
करता था और केवल राज्यसम्बन्धी कार्योकी चिन्ता ही न कर प्रजाके आमोद- 
प्रमोद आदिका भी प्रवन्ध किया करता था। दु्शोका दमन, न्यायका प्रचार, वाहरी 
सर भीतरी शात्रुओंके आक्रमणको रोकना इत्यादि तो दोता,ही था, पर राजा यह 
भी देखता था कि अन्न जादि चेचनेवाले अपना कार्य ठीक प्रकारसे करते हैं या 
नहीं । किसी समय यह भी यल्न किया गया था कि जन्मसे जातिका निश्चय दो 
णाय, जिससे कि पुत्र पिताका दी पेशा करे और सम्राजके कार्यमें वर्णसंकर भादि 
दिसी प्रारका विरोध न था खड़ा दो, परन्तु उस सप्तयकी जनताने इस नियमको 
अंग्रीझार नहीं किया । दरिद्रेकरे लिए खेल-तमाशे किये णाते थे और कमी-कभी 
बिना मृल्य ही भोजनादिका वितरण भी किया जाता था। राजा प्रजारणन और 
उनकी रक्षा दोनोंछा दी यन्न किया करता था। 

२. राजाका पूजन करना भौर उसको इश्वरतुल्य मानना भी राजधर्मका दी 
एक संश था । छिसीझा झुछ भी पन्यविशेष क्यों न हो, पर राजाका पूजन सबका 
दर्मव्य था। ईसामसीहके घमे और रोमराष्ट्रछे जो झगड़ा चला, उसका कारण एक 

विशेष प्रसरसे रद मो या कि टेसाके अनुवायीगण कहते थे क्ति राजा कर ईश्वर 
मिक्ष-मित्त एं। खा छद्द गये हे छि जो राजाझा है, वह राजाकी दो और जो 
रेप है उरे 


से इंसाफ दो, सर्षात्‌ ये दोनों व्यक्ति भठग-अलग दें । पूजा, उपा- 
गण श्रशों है। उस बारण राजा इसका अभिकारी नही है। इस विपयमें आगे 
साहरर *र छा गया ॥ 

3. रोमरण्रश संसार हे लिए प्रधान मदर्व उसका कानून ९। जितने प्रदेशर्मे 
बप्शा गष् था इसने एस ही ऋनूत था; देशनेद द्वोते हुए भी न्यायका सिद्धान्त 
इस था शाप यहों पूरंघाडएों परि-नितादिशे अपने पत्नी-पुन्नादिपर पूरा अधिकार 
एप था। ऐमर छातूनने सबच्चा समिशा निश्चित दिया शीर प्रत्येक प्राणेछा 


रोम साम्राज्यके अन्तिम दिन, क्रिस्तानधर्मका आगमन घु 


खल बतलाया | रोमके न्यायने यह सिद्धान्त श्रचलित किया कि दोषी छूट जाय तो 
भ्रच्छा है, पर निर्देषीकों दण्ड न मिलना चाहिये । किसी शहरमें यदि चोरी हो 
जाय भौर चोर का पता न लगे तो अच्छा दे कि किसीकी भी दण्ड न दिया जाय, पर 
शहरवालोंक्ी उराकर चोरी खीकार करानेके लिए दस मनुष्योंदों पकड़कर उनका 
दोष बिना साबित किये हुए उन्हें दण्ड देना उचित नहीं है । रोमके कानूनने प्राणी- 
मात्रको एक मानकर एक न्याग्र ( व्यवहार-घम ), एक राजा और एक राष्ट्रके 
आधिपल-स्थापनका यथोचित यल्र किया था । 

४. राजा और प्रजाके लिए अच्छी सदकोंका तथा एक नगर भौर प्रान्तसे 
दूसरे नगर भौर प्रान्तमें आने-जानेकी सुविधाओंका होना बढ़ा आवश्यक है । इसीसे 
राजाकी अपने राज्यके मिन्न-मिन्न अंगेका समाचार मिल सकता है। उम्चसे 
कर्मचारीगण एक स्थानसे दूसरे स्थानपर आजा सकते हैं । राजाज्ञाभोंको घोषणा 
शीघ्रतासे हो सकती है । फिर प्रजाको वाणिज्यादिमें भाने-जानेके लिए बढ़ी सुविधा 
होती है ओर इस प्रकार राष्ट्रके घन, कछा, कौशल, आदिकी उन्नति होती है । जैसे- 
जैप्ते बातो ( समाचार ), मलुष्य ीर व्यावसायिक पदार्थोके गमनागमनकी सुविधा 
द्ोती जाती है, वैसे हो वैसे संसारके मिन्न-भिन्न देश निकट्स्थ होते जाते हैं । रोमके 
राष्ट्रमें बढ़ो-बड़ी सड़कें थीं। उस समय यही बहुत था। आज जहाजोंके कारण, 
तार इत्यादिसे बढ़े-बद्दे राष्ट्र सैंभाले जा सकते हैं। फिर रोमने एक ही प्रकारका 
सिक्का चलाया जिससे यात्रियों, पथिच्यों और व्यवसाय्रियोंको धोखा और झंझट नहीं 
उठाना पढ़ता था। फिर रोमके प्रवासीगण दूर-दूर जाकर वबसते थे और रोमकी 
सभ्यता अपने साथ के जाते थे। उनके बनाये हुए पुल, दुगे, नाटकघर, विलास- 

' स्थानके खैंवृहर अब भी दूर-दूर देशोमें मिलते हैं जिनसे सूचित होता है कि रोमका 
प्रभाव कितनी दुरतक फेल गया था । 

प्रस्येक बे नगरमें राजाकी भोरसे शिक्षकगण नियुक्त होते थे जो रोमकी शिक्षा 
नगरवासियोंकी देते थे, और इस शिक्षाकी एकताके कारण राष्ट्रभरमें एकता दो 
चली थी और लगातार चार शताब्दियोतक यददी विश्वास था कि रोमका साम्रीज्य 
अटल भीर अचल है, भीर जो इसका विरोधो है, वह संसारक्ा विरोधी और 
सभ्यताहा शत्रु है। 

यहाँ यह बात कही जा सकती है कि ऐसे सुख॒जित राज्यका, जहोंकी प्रजा इस 
प्रकार राजमक्त थी, अन्तमें भधःपतन क्यों हुआ ? जो कारण जाने जा सकते हैं 
उनसे पता लगता है कि एक तो कर बहुत लगता था जिससे धनी लोग धीरे'धीरे 
दरिद्र हो चले। फिर, दासत्वकों ग्रथा, जिससे अधीन जातियोंमें भात्मगौरव और 
राष्ट्रोमिम्तावन खटता गया, मूल जातिको जनसंख्या कमर होती गयी और बाहरी 


र पश्चिमी यूरोप 


जातियों ाकर बसे लगों, जिन्दोंने का बीतनेपर अपने भाई-बन्धुओंडो अधिक- 
सविछ बुलाकर राष्ट्रके अन्दर बसाना भारम्भ कर दिया । आगे चलकर उन्होंमेंसे 
सधिकारी भी बन बैठे । 


राजा और राजकर्मचारियेंके भरण भीर पोषणके लिए बहुत घनकी आवश्यकता 
पढ़तो थी । इस कारण प्रजापर सैक़ों प्रकारके कर लगाये जाते थे और सख्तीसे 
वसूल किये जाते थे। प्रत्येक नगरके कुछ घनिर्कोपर कर एकत्र कर सरकारी कोपमें 
जमा करनेका भार दिया जाता था, और समयपर यदि नियत कर न मिल सका तो 
उसकी पूर्ति उन्हें अपने पाससे छरनी पद्ती थी । इस भारसे लोग दवने लगे, 
क्योंकि केवल यदे-बढ़े मद्दाजन ही इस वोझको सहन कर सकते थे । मध्यम वृत्तिके 
लोग दरिद्र जीर निराश होने लगे भौर इस कारण साम्राज्यका वैभव घटने लगा 
कर उसझो नींच कमजोर द्वोने रूगी 


शक्ति छौर धनके कम होनेके साथ ही साथ ऋला-फौशछ, लिखना-पढ़ना भी 
कम हुआ। पॉँचपयी शताव्दीसे कई शत्ताब्दियोतक न ऐसे लेखक,न वक्ता, न गुणी ही 
पैदा हुए जैसे छि सम्र'द्‌ भागस्टसके समयको सुशोमित करते थे । अब न सिसरो 
रट गये, न टैसीट्स कौर न इन सुप्रसिद्ध लेखकोंकी भाषाओंछो समझनेवाले विद्द/न्‌ 
दे रद गये । यूरोपड्ली मानसिक उन्नतिकी समाप्ति हुई और चौददवों शताब्दीतक 
यूरोप कनन्‍्वकारमय था । जब पेटाक, डोंटे आादिने जन्म लिया तब इस अन्धकार- 
छा परदा टठा शीर पुनः जागृति हुई। इस्रके पश्चात्‌ पुरातन प्रीक और लैटिन 
भाषाशोंके लेसोडों लोग पदने भौर समसने लगे। आधुनिक युगछी यूरोपमें 


ज्यक्ति छूट 
गग्पसत फ*% ३ 
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पर हो, इसफे यह ने समझना चाहिये कि यूरोपने इन झताबन्दियेमिं कुछ कर 
ने दिग्गया था । मान लिया छि कला-ह्ीशल सौर लिसने-पदने भादिकी भवनति हुई, 

वे एक विशेष प्रद्रो धार्मिक जाइति हुई जिससे कि ईसामसीहका धर्म यूरोप- 
छटा शीा उपने एड विशेष श्रद्यरदी सम्प्रताक्का सम्पादन दिया । रोमके पुएतन 
पायी एच टस्यरसों न मानकर बहुतसे देवता्ोक्रों मानते थे । भत्र कुछ लोगोंछा 
दर सर होने छगा दि ईसा एक ही है। सज्जनोचो बड़े-बे नगरोंदे पापोसे 
गा मी होगे मभो धर यह इच्टा होने लगी हि स्वच्छ जीर घार्मिक जीवन व्यतीत 
बप्ना शा दिये । ऐसे समय जभ एच सोरगे पुराम घर्ममें लोगोशि दाँझा होने लगी 
होते प्रशलिद प्षोग्े रोग परादमुण द्वोमे छंगे उसी समय ईसामसीटछे धर्मका 
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बार होने 80 मम दि, ८ हद्यमें गयी भाशों जागृति हुई इपामसीदने झूद्ा 
4३ ८ उतार इन्टचआ: इभबर को दत्त बच उत्म 2 हु नन्तर मे १ 
है. पपदई अगपगोों मम मु हो ग्हना है तीर गग्यु॥ सनस्तर सुप्झा भागी 


रोम साम्राज्यके अन्तिम दिन, क्रिस्तानधर्मका जायमन ७ 


भी हो सझ्ता है। जो इस धर्मकौ शरण लेगा वह इहलोक और परलोक दोनोंमें 
सुखी रहेगा । 
कुछ दा निर्कोका मत था छि धुरातन धर्मम और इस घर्ममें कुछ अन्तर नहीं 
है । परन्तु यद्द मत दार्शनिर्कोतिक ही रह गया । जनता इन दोनोंमें भन्तर ही अन्तर 
देखती थी। सन्तपालके पत्रेंसे प्रतीत होता है कि किस्तानी भक्तमंढलीमें आरम्भसे ही 
विचार हुआ कि एक ऐसी संस्थाकी आवश्यक्रता है जिससे भात्मरक्षा और धर्मका 
अ्रचार हो | इसी कारण विशप नामके क्चारीगण नियुक्त किये गये। इनसे 
निम्न तर कर्मचारी भी थे जो “ढोहझन?!, “सब-डीकन”, “ऐक्रोलाइट””, “एकजहा- 
रसिस्ट”के नामसे प्रसिद्ध थे। इस प्रकार कली! (पुरोद्चितमण) और “लेट” 
अयथोत्‌ साधारण जनसमूहमें अन्तर किया गया । सं० ३६८ में प्रथम बार रोमके सम्राट्‌ 
5उल्लरियस”ने क्रिस्तानी धर्म-और रोमके प्राचीन ध्ंझी बराबर स्थान दिया था। 
आगे चलकर रोमझे प्रथम क्रिस्तान सम्राट 'कांस्टेन्टाइन ने क्रिसान धर्मका महरव 
चढ़ाया । इस बोचमें क्रिस्तान धर्मझा बाहरो झप, अथोत्‌ 'कैयोलिक चर्च'का वही 
आकार हो गया था जो आजतक वर्तम्रान है। रोममें एक विशप था, जिसने आगे 
चलकर पोपके नामसे यूरोपके राजनीतिक इतिहासमें अपनी शक्ति दिखलायी । भागे 
चलकर पुरोह्िितोंदी मानमरयादा इतनी बढ़ी कि वे कई प्रकारके करोंसे, जो साधारण 
मनुष्योंकोी देने पढ़ते थे, वरी किये गये । धार्मिक धनी पुरुष बढ़ी-बढ़ी जायदादें सी 
इनको देने छगे | थोढ़े ही दिनमें “कैथोलिक चर्च!” बढ़ा धनी दो गया और इसकी 
भय यूरोपके कई राष्ट्रोंकी आयसे भी बढ़ गयी । इसके अनन्तर क्छजीक्री कई 
प्रकारके मुझहमोंश्ा फैधला करनेका अधिकार मिला भौर जब उनपर स्वयं अमियोग 
लूगाया जाता था तो भी मामला उन्हींके न्यायालयोंमें जाता था, राजाके नहीं। इस 
प्रकार एक ही राष्ट्रमें दो राष्ट्र हुए । एक राजाका, दूसरा चर्चका। जम॑न जातियोंकि 
आक्रमणसे राजाका राष्ट्र नष्ट ही यया । परन्तु चर्चका आधिपत्य बना रह्या और 
जेताओंछी भी इसने पराजित किया । राजकमचारी अपने-अपने स्थान/छोड़ भागने 
लगे, परन्तु विशप अपने कर्तव्यपर दृढ्प्रतिज्ञ रहे । उन्होंके कारण पुरातन सभ्यता 
और सुराज्यके विचार प्रचलित रहे। जिस समय लिखना-पढ़ना बन्द हो रहा था 
उस समय छैटेन भाषाकों उन्होंने ही जीवित रखा, क्योंदि पार्मिक छा्थो्में लैटिन 
भाषाकी वढ़ी आवश्यकता पढ़ती थी और च्च॑के मिन्न-मिश्न कर्मचारियोमें पत्रव्यवद्धार 
भी करना पढ़ता था, इस कारण जो कुछ शिक्षा इस समय रह गयी, इन्द्दीके पात्त 
थी । यद्यपि रोमसाम्राज्यमें एक कानून, एक राज्य था, तिसपर भी जम॑न जातियों- 
के जानेके पहिले ही साम्राज्यके देशोंमें मिन्चता आने लगी थी । इस बड़े साम्राज्यको 
सुरक्षित रखनेके लिए कान्स्टेन्डाइनने सं॑० ३८७ में यूरोप और एशियाझी सोमापर 


दि पश्चिमी यूरोप 


जातियें। आकर बसने लगीं, जिन्‍्दोंने काऊ बीतनेपर अपने भाई-बन्पुओंडी अधिक- 
अधिक चुलाकर राष्ट्रके अन्द्र चसाना आरम्भ कर दिया । जागे चलकर उन्दंमिंसे 
अधिकारी भी बन बैठे । 


राजा और राजकर्मचारियोंक्रे भरण और पोषणके लिए बहुत घनकी आवश्यकता 
पड़ती थी । इस कारण प्रजापर सैकड़ों प्रझारके कर लगाये जाते ये भीर ग्रर्तीसे 
चसूल किये जाते थे | प्रत्येक नगरके कुछ घनिकॉपर कर एकन्र कर सरकारी द्योपमें 
जमा करनेका भार दिया जाता था, और समयपर यदि नियत कर न मिल सका तो 
उसकी पूर्ति उन्हें अपने पाससे करनी पड़ती थी | इस भारसे लोग दवने लगे, 
क्योंकि केवल बड़े-बड़े महाजन ही इस वोशकों सदन कर सकते थे । मध्यम बृत्तिझे 
लोग दरिद्र और निराश दोने लगे ौर इस कारण साम्राज्यका वैभव घटने ऊगा 
और उसकी नींव कमजोर होने छगी । 


शक्ति और धनके कम द्वोनेके साथ ही साथ कला-कौशल, लिखना-पढ़ना भी 
कम हुआ। पॉँचवीं शताव्दीसे करे शताब्दियोंतक न ऐसे लेखक,न वक्ता, न गुणी दी 
पैदा हुए जेसे कि सम्र'ट्‌ आगस्टसके समयकों सुशोभित करते थे। अब न सिसरो 
रह गये, न टैसीटस और न इन सुप्रसिद्ध लेखकॉकी भाषाओोकोी समझनेवाले विह्द-न्‌ 
है| रद्द गये । यूरोपको मानसिक उन्नततिकी समाप्ति हुई और चौदहवी शताब्दीतक 
यूरोप अन्धकारमय था । जब पेटार्क, डेंटि आदिने जन्म लिया तथ इथ अन्घकार- 
का परदा उठा भर पुनः जाशति हुई। इसके पश्चात्‌ पुरातन प्रीक और लैटिस 


साषाक्षोके लेखोंको लोग पढ़ने और समझने ऊंगे। जाथुनिक युगकी यूरोपमें 
उत्पत्ति हुई । 


पर हों, इससे यद्द न समझना चाहिये कि यूरोपने इन शताब्दियेमिं कुछ कर 
न दिखाया था । मान लिया कि कला-कौशल और लिखने-पढ़ने आदिदो जवनति हुई, 
परल्तु एक विशेष प्रकारकी धार्मिक जागृति हुई जिससे कि इसामसीहका घ्म यूरोप- 
में फेैछा और उसने एक विशेष प्रकारकी सभ्यताका सम्पादन किया। रोमके पुरातन 
निवासी एक ईइबरको न मानकर बहुतसे देवता्ोको मानते थे । अब कुछ लोगोंका 
विचार यह होने लगा कि ईश्वर एक ही है। सज्जनोंछो वड़े-बढे नगरोंके पापोसे 
घृणा भी होने छगो ओर यह इच्छा होने लगी कि स्वच्छ और धार्मिद्र जीवन व्यतीत 
करना चाहिये । ऐसे समय जब एक भोरसे पुराने धर्मेमें लोगोंको दांका होने लऊूगी 
और, प्रचलित पापोसे लोग परादठ्मुख होने छगे उच्ची समय ईसामसीहके धर्मका 
अचार होने लगा। सलुष्यकि हृदयमें नयी आशाको जाशति हुईं | ईसामसीहने कहा 
कि पापके बन्धवसे मनुष्य मुक्त दो सकता है जौर भ्रत्युक्षे अनन्तर सुखका भागी 


न्‍+ 
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. भी हो सझता है। जो इस घर्मकौ शरण लेगा वह इंहलोक और परलोक दोनोंमें 
झुखी रहेगा। 
कुछ दाह निर्कोका मत था कि पुरातन धर्ममं और इस धर्ममें कुछ अन्तर नहीं 
है । परन्तु यह मत दाश निर्कोतक दी रह यया । जनता इन दोनोंमें भन्तर ही अन्तर 
देखती थी। सम्तपालके पत्रोंसे प्रतीत दोता है कि क्रिस्तानी मक्तमंडलीमें भारम्भसे ही 
विचार हुआ कि एक ऐसी संस्थाछी आवश्यकता है जिससे जात्मरक्षा जौर घर्मका 
प्रचार हो | इसी कारण विद्वप नामके कर्मचारीयण नियुक्त किये गये। इनसे 
निम्न तर कर्मचारी भी थे जो “ढीऋन!”, “सब-डीकन””, “ऐड्रोछाइठ”, “एकलज्नहा- 
रसिस्ट”के नामसे प्रसिद्ध थे। इस प्रकार 'क्लर्जीः (पुरोहितमण) और “डेटी” 
जर्थात्‌ साधारण जनसमूहमें अन्तर किया गया । से० ३६८ में प्रथम बार रोमके सम्राट्‌ 
“उल्ेर्यिस”ने क्रिसानी घर्म-और रोमके प्राचीन धरको बराबर स्थान दिया था। 
आगे चलकर रोमझे प्रथम क्रिस्तान सम्राट कांस्टेन्टाइन'ने क्रिसान घमंका महत्त्व 
चढ़ाया । इस बौचमें क्रिस्तान घ्मझा नाहरो झूप, अर्थात्‌ 'कैयोलिक चर्च!का वही 
भाकार हो गया था जो आजतन्न वतमान है । रोममें एक विश्वप था, मिसने भागे 
चलकर पोपके मामसे यूरोपके राजनीतिक इतिहासमें अपनी शक्ति दिखलायी । भागे 
चलकर पुरोद्दितोंकी मानम्यादा इतनी बढ़ी कि थे कई प्रकारके करेंसे, जो साधारण 
मनुष्योंकी देने पढ़ते थे, वरी किये गये । धामिक बनी पुरुष बढ़ी-बढ़ी जायदादें भी 
इनको देने लगे | थोढ़े ही दिनोमें “केथोलिक चर्च!” बढ़ धनी हो गया और इसकी 
आय यूरोपक्रे कई राष्ट्रोकी आायसे भी बढ़ गयी। इसके अनन्तर क्लर्जीक्रों कई 
अक्ारके मुकहमोंच्रा फैसला करनेका अधिकार मिला और जर उनपर स्वयं अपियोग 
रुगाया जाता था तो भी मामला उन्हींके न्यायाल्योंमें जाता था, राजाके नहों। इस 
प्रकार एक ही राष्ट्रमें दो राष्ट्र हुए । एक राजाका, दूसरा चर्चकऋा। जम्मत जातियोंके 
आक्रमणसे राजाका राष्ट्र नष्ट हो गया । परन्तु च्चका आधिपत्य बना रहा और 
जेताओँंछी भी इसने पराजित किया। राजकर्मचारी अपने-भपने स्थाना!छोड़ भागने 
लगे, परन्तु विशप अपने कर्तव्यपर दृदपतिज्ञ रहे । उन्हींके कारण पुरावन सभ्यता 
और सुराज्यक्रे विचार प्रचलित रहे। जिस समय लिखना-पढ़ना बन्द हो रहा था 
उस्र समय लेटेन भाषाकी उन्होंने ही जीवित रखा, क्योंकि धार्मिक कार्यों लैटिन 
भाषादी बढ़ी आवश्यकता पढ़ती थी और घचर्चके मिन्न-मिन्न कर्म चारियोंमें पत्रम्यवद्ार 
भी करना पड़ता था, इस कारण जो कुछ शिक्षा इस समय रह गयी, इन्द्ीडे पास 
थी । ययपि रोमसाम्राज्यमें एक कानून, एक राज्य था, तिश्तपर भी जम॑न जातियों- 
के आनेके पदिले ही साम्राज्यके देशोंमें भिन्नता आने छगी थी । इस बड़े साम्राज्यको 
सुरक्षित रखनेके लिए कान्स्टेन्टाइनने सं ० ३८७ में यूरोप और एशियाझी सोमापर 
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कुस्तुन्तुनिया नामक शहर बसाया भोर यह द्वित्तीय रोमके नामप्रे प्रधिद हुभा। 
रोम भौर कुस्तुन्तुनियामें जो भिन्न-मिन्न राजा राज्य करते थे, वे दोनों राष्ट्रकी 
एकता मानते थे भौर एऋ दूसरेके बनाये कानूनका पालन करते थे । सच बात तो 
यह है कि मध्ययुगके भन्ततक मलुष्योंके ृदयमें यह विचार उत्पन्न न हुआ कि 
सभ्य संसारसरमें एक राष्ट्र छोढ़, दो राष्ट्र दो सकते दें | 

जन जातियोंका आधवेग इस पूर्वीय राजधानीपर वहुत हुआ, परल्‍्तु कुस्तुन्तु- 
नियाके सम्राट अपना आधिकार किसी न किसी प्रकार जमाये ही रदे ओर जब 
सं» १५१० में राष्ट्रका नाश हुआ तो छुस्तुन्तुनिया जर्मनके द्वाथ में न जाकर 
तुकियोंके हाथमें गया । इस पूर्बीय राष्ट्रकरी भाषा तथा सभ्यता यूनानी थी और इस- 
पर पूर्वोय देशोंका बढ़ा प्रभाव पड़ा था। इस कारण इसमें और परिवम यूरोपमें 
( जिसपर लेटिनका अभ्ांव था) बढ़ा अन्तर दो गया था। यह भी स्मरण 
रखनेकी बात दे कि पूर्चमं विद्या और कलाका हांस इतना नहीं हुआ जितना 
कि परश्चिममें । 

पर्चिमीय रोमराष्ट्रके हृटनेके पश्चात्‌ भी पूर्वीय रोमराष्ट्र सर्वाषपुष्ट रहा । 
कुस्तुन्तुनियाका विशाकू नगर घनिक व्यापारियोंसे भरा रहा । बढ़े-बढ़े भवनों, सुन्दर 
बगीचों जौर स्वच्छ सड़कोंको देखकर परिचमी यात्री अचम्भित होते थे । जब 
ऋँसेड अथोत्‌ क्रिस्तान ध्मं और इस्लामका भयंकर युद्ध हुआ तो पर्चिमने पूर्व॑से 
चहुत कुछ सीखा और पूर्वका प्रभाव परिचमके हृदयपर अटल झूपसे स्थापित हुआ। 

इस पुस्तक पूर्दोय युरोपका इतिहास विस्तारपू्वक नहीं दिया छा सका । इस. 
विषयपर यदि बन पश् तो अलग पुस्तक लिखी जायगी । यहाँ इस सम्बन्धमें केवल 
इतना द्वी कहना है । 


अध्याय २ 


जन जातियोंका अवेश, रोम साम्राज्यका अधपतन 


सं० ४३२ के पहले जिन जमेन छोगेनि रोम साम्राज्यमें प्रवेश क्रिया उन 
लोगोंके हृदयमें स्वकीय राज्यस्थापनके विचार नहीं थे, परन्तु वे लोग अपने मनका 
हौसला मिदाने, देशाटव करने अथवा सभ्य जातियोंके संसर्गके लिए आये थे। रोमके 
द्वारपालगण भी इनके भआक्रमणको रोके रद्दते थे। परन्तु मध्यएशियाप्रे हण (मंगोल) 
जाति एकाएक यूरोपमें घावा करती पहुँची । इसने ब्ान्यूब नदीके किनारे बच्चे 
हुए जमेन छोगोंकी भगाया । उन्होंने नदीके इस पार जा साम्राज्यको शरण ली। 
यद्द जर्मन जाति इतिद्ासमें “गाय” नामसे प्रसिद्ध है । थोड़े द्वो दिोमिं रोमराज- 
कमेचारियोंसे और इनसे झगड़ा हुआ भौर एड्रियानोपुलके युद्ध (सं० ४३५) में 
इन्होंने रोमसम्राट्‌ वालेम्सओो पराजित किया और मार डाल | जमेन लोग साम्राज्य- 
की स्रीमाके पार तो था दी गये थे | इस एड्रियानोपुलके थुद्धसे उन्हें यह भी मालूम 
हुआ कि साम्राज्यकी सेना अजेय नहीं है । एडट्रियानोपुलके युद्धसे ही सांम्राज्यके 
अधःपतनका दिन गिनना चाहिये । इस युद्धके कुछ दिन बादतक गाथ लोग शान्ति- 
पूर्वक साम्राज्यमें रहते और रोमकी सेनामें नोऋरो करते थे। कुछ दिनोंक्रे अनन्तर 
आलेरिक नामी एक जन सरदारने कर्मचारियोंके व्यवद्वारसे असम्तुष्ट दोकर सेना 
एकम्र कर इटलौकी तरफ घावा मारा । सं० ४९४ में रोम इसके हाथ लगा। 
रोमकी प्रचलित सभ्यताका भआलेरिकके हृश्यपर बड़ा प्रभाव पढ़ा। उसने किसी 
प्रकारसे उस विज्ञाल नगरीको द्वानि नहीं पहुँचायी | उसने अपने सैनिकोकों आज्ञा 
भी दी कि गिर्जोर्में कोई छूट-पाठ न मचायी जाय । राष्ट्रका व्यूहन करनेक पहले 
ही आलेरिकका देह्न्त हो गया। उसके मरनेफे पश्चात्‌ गाय जाति घूमती-धूमती 
गाल तथा स्पेन देशोंमें गयी । इनके कुछ ही पहले वाण्डल जाति उत्तरसे आकर' 
राइन नदीको पार कर ग्रालमें घुस जायी और देशको नष्टभ्रष्ट करती हुई पेरिनीज 
पहादोंको पार कर स्पेनमें पहुँच गयी । याथ लोगोने स्पेनमें पहुँच रोम साम्राज्यसे 
मैत्री कर वाण्दाल लोगोंसे लड़ाई करनी आरम्म की। लड़ाईमें इनकी ऐसी जीत 
हुई कि सम्रादने प्रसज्ष होकर दक्षिण गालमें इनछो बसनेके लिए बड़ा स्थान दिया 
जहाँपर हि इन्होंने अपना राष्ट्र स्थापित किया। इसके बाद वान्दाल लॉग स्पेनसे 
चलकर उत्तरीय अफ्रीकार्में आये ओर वहोपर भूमच्यसायरके किनारे-किनारे उन्होंने 
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अपना राज्य स्थापित किया । इनके चले जानेपर स्पेनमें गाथ लोगोंका राज्य फेला 
ओऔर यूरिक नामके राजाने पराक्रम्से स्पेनपर अपना राज्य स्थापित किया । सारांश 
यह कि पाँचवीं शताब्दीमें भिन्न-मिन्त प्रदेशोंकों भिन्न-भिन्न प्रदशारकी बाहरी जातियों- 
ने रोमके साम्राज्यके भिन्न-भिन्न प्रदेशोंमें भ्रमण तथा अधिकार स्थापित करना 
आरम्भ किया और साम्राज्य अपनी रक्षाके लिए असमथे हुआ । जमेन जातियोंका 
पूर्वसे पश्चिम तथा उत्तरसे दक्षिणतक अधिकार फैला । जमैन जातियोँ तो फेक दी 
रही थीं, इसी बीच हूण जाति भी जो पहले गाथ लोगरोंको निकालकर पूर्चीय 
यूरोपमें बसी थी, अब पश्चिमीय यूरोपकी तरफ चली १ आटिला नामी सर्दोरके साथ- 
साथ इन्द्दोने गालपर घाव! मारा । परन्तु सं० ५०८ में रोमन और जमेनने मिलकर 
शालौन्सकी लडश्ाईमें इन्हें हराया। इस हारके बाद भाटिला इटलीकी तरफ चला । 
उस समयके पोप लछीओने उसके पास दूत सेजा कि “रोमपर मत चढ़ाई करो” । 
इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और वह रोपमें नहीं आया । सालभरके भीतर ही 
भीतर वह मर गया और हृण लोगोने फिर सिर न 3ठाया। इस सम्बन्धमें स्मरण 
रखनेकी यह बात है कि इटलीके उत्तरपूर्वीय शहरोंसे इणोंके आाक्रमणके कारण 
भागे हुए छोग ऐड्रियाटिक समुद्रके तटपर बसे और उन्होंने वेनिस नामके विशाल 
सर सुन्दर शहरकी स्थापना की । सं० ५३४ पश्चिमोय रोम साम्राज्यके पतनका 
दिवस समझा जाता है। भर मध्ययुपका भारम्भ इसी दिचससे माना जाता है। 
चात यह थी कि सं० ४५३ में थियोडोसियन नामी राजा रोम साम्राज्यके कार्यका 
भार अपने ही लबकोंमें बाँद गया था। पश्चिमीय राजाश्षने राज्यकारय टीक नहीं 
किया । अधिष्ट बाहरी जातियाँ भी' उनके राज्यमें इधर-उघर घूम रही थीं और 
साम्राज्यकी जमेन सेना मनमाने ढंगसे राज्यकी विगाढती और बनाती थी । सं० ५३३ 
में इन्होंने चाह कि इटलीका एक तिद्दाई माल हमें मिल जाय । जब सम्राटने 


इसे स्वीकार नहीं क्रिया तो उनके सदोर ओडेसरने आखिरी पश्चिमीय सम्राटकों 
निकाऊ दिया । 


ऐसा कर ओडेसरने पूर्वोय सम्राटओ पास राजदण्ड, छन्त भादि भेज दिया और 
उनसे आज्ञा सोँगी कि “मुझे अपना प्रतिनिधि समझ राजकार्य करनेकी आज्ञा 
दोजिये” | इस घटनाका बड़ा महत्व हे। रोम साम्राज्ययी थाक इतनी बैंध गयी 
थी कि किसी नये राजाकी इतनी दिम्मत न होती थी क्लि केवल अपने पराक्रमसे 
दी रोम ऐसी राणधानीमें कोई नया राष्ट्र स्थापित कर सके । राज्यका स्थापन केचल 
बाहुबलसे नहों होता । यह आवश्यक है कि भजा राजाकों हृदयसे खीकार करे । यह 
सम्भव नहीं था कि इतनी शताच्दियोंसे सुबद्ध परम्परागत रोम सापम्राज्यका खामी 
एक अनजान असभ्य जातिका सेनापति हो जाय और आत्माभिमानी सस्य रोमन 
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जोग जो अपने राज्यको अनन्त सम्रझ्नते थे, उनको खामी मान लें। ओडेसर बुद्धिमान 
था। वह इन बातोंको जानता था । वह यह जानता था कि नामझे प्रतिनिधि बने 
रहनेसे वास्तविक राज्य इमारे ही हाथमें रहेगा और यदि ऐसा बद्दाना न किया 
जायगा तो नव-स्थापित राज्य नछ हो जायग्रा । इन सबपर ध्यान देकर भोटेसरने 
पूर्वोय सम्राटके पास अपने दूत भेजे और कहला भेजा कि--“आप तो खर्य ऐसे 
प्रतापी और तेजखी दे कि साम्राज्यके दो विभाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 
और आप दो एकाको इस विशाल साम्राज्यपर अपना अधिकार रख सकते हैं। 
पर यदि आप चाहें तो में प्रतिनिधिखहप होकर आपके राजरायेकी पश्चिममें देख- 
रेख कर सकता हूं ।” ऐसा ही हुआ, परन्तु भोडेसरका यह भाग्य न था कि वह 
इटलीकी भूमिपर जरमेनोझा आधिपत्य जमावे। थोदे दी दिन पीछे पूर्वॉय गाथके सदोर 
'यियोडेरिकने ोडेसरकी जीत लिया। थियोडेरिकने दस वर्षतक कुस्तुन्तुनियामें वास 
किया था और इस कारण रोम प्ाम्राज्यके भीतरी दालसे परिचित था। जब वह 
अपने देशकों लोठता तब बह्ींठे पू्रीोप साम्राज्यक्री सीमापर बार-बार भाकमण छर 
पूर्वीय सम्रा्टेकी तंग किया करता था । इस कारण जब उसने पश्चिम साम्रान्यपर 
थाबा करना प्रारम्भ किया तो पूर्वीय सम्राट बढ़े प्रसक्त हुए कि एक बखेड़ा हटा | 
कई वर्षतक् थियोडेरिक और भोडेस्तरमें झगड़ा होता रहा । णौर थन्तमें रावैना 
नगरतें इसने अपनों हार मानी । सं० ५५० में थियोडेरिकने अपने हार्थोप्ते उसकी 
हत्या की । थियोडेरिक भी भोडेसरके सदश यह जानता था कि एकाएक भपने 
राष्ट्र अपने ही नामसे स्थापित करना असम्भव है । इस कारण उसने सिर्क्षोपर 
पूर्वोच सम्राठकी सूर्ति बनायी और इर भ्रकारसे यत्ष किया कि सम्राद्‌ हमारे नये 
जर्मनराष्ट्रका समर्थन करें । यथपि वह सम्रादका समर्थन चाइता था पर वह 
सम्राटकी किसी प्रकारसे हस्तक्षेप करने देना नहीं चाइता था। पुराने कानून और 
पुरानी संस्थाओंकी इसने स्थायी दी रखा | पुराने कमेचारीगण, पुरानी भान-मयादा, 
सब वैसी ही बनी रही और गाथ तथा रोमन दोनों एक दौ न्यायालयमें भेजे जाने 


, लगे । चारों भर शान्ति फैली और विद्याइद्धिक्ा यल किया गया और सुन्दर भवनेंसे 


उसने अपनी राजधानी राधिनाकी सुशोभित किया। सं० ०८३ में इसका देहान्त 
हुआ। इसने राष्ट्रको सुसजित और सुरक्षित किया था, परन्तु उसमें एक बढ़ी 
न्यूनता यह रह गयी थी कि याथ जाति यथपि किखान धर्मकी जनुयायी अवश्य थो, 


, किन्तु उस विश्ेष पन्यह्ी नहीं थी लिसके कि रोमके पूवेनिवासी थे । इस कारण 


इन दोनों आतियोंमें परस्पर द्वेष और छृणा बनी रही। जब इटलीमें थियोडेरिक 
अपना राज्य फैशा रद्या था उच्त समय रोक नामछी शऔीढ़ और बली जाति उत्तरस्े 


(उतर गरालमें जा गयी । इस जातिने यूरोपके इतिहासमें वड़ा-बढ़ा काये कर दिखाया 


स ई 
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है और इसीने पुरातन गाऊ देशको आधुनिक फ्रांसका नाम दिया है। पूर्वाय गाथ 
इटलीमें बस रहे थे । फ्रॉक जाति गालपर राज्य जमा रद्दी थी और पश्चिमी गाय 
तो पहलेसे ही आधुनिक स्पेनमें जमे थे और वाण्ढाठ जाति उत्तरीय आफ्रोचर्मे 
पहुँच गयी थी । इन जातियोंके सिर-भिक्ष रालाओंमें विवाद सम्बन्ध भारम्भ दो 
गया था और यूरोपके इतिद्वासमें प्रथम बार अलग-अलग राष्ट्र स्थाषित हुए जो 
स्वतन्त्रतासे अपना कार्य करते थे 

कुछ दिनोतक तो ऐसा ज्ञात हुआ कि रोमन जर जन्य जातियाँ एक दूभरेसे 
मिल जायेगी और साहित्य, कला-औशल आदिकी उन्नति पूर्ववत्‌ दोती जायगी । पर 
ऐसा न हुआ | छठी शताब्दीका वीथियस नामी लेखक जिसकी थियोडेरिकने इत्या 
की थी, इस थुगका अन्तिम विद्वानुथा। ३०० वर्षतक यूरोपमें ऐसा एड भी 
लेखक न हुआ जो अपने समयका वितरण छोड़ जाता | पुरातन विद्यापीठ कार्थेज, 
रोम, सिकन्द्रिया, मिलान इत्यादि सभी नष्ट हो गये। देवताओंके मन्दिरोमें रखी 
पुस्तकें भी क्रिस्तानोने न कर दीं। क्रिस्तानोंका यह विचार था कि असभ्य सूर्ति- 
पूजकोंके देवताओं तथा पुस्तकोंका साथ द्वी नाश दोना चाहिये । पूर्वीय सम्राटसे भी 
शिक्षकॉंकी सहायता रोक दी और एथेन्सके विद्ञाल विद्यालयकी बन्द कर दिया। 
पूर्वीय साम्राज्यकी राजगद्दीपर सं० ५८४ में जस्टिनियन नामक प्रसिद्ध राजा बैठा । 
इसने विचार किया कि पुगने रोस साम्र'ज्य, इटली और अप्रीकाके हिस्सोंकी फिर 
जीत लें। सं० ०९१ में उत्तरीय अफ्रौकाके चाण्डालॉके राज्यको सेनापति बेलीसरि- 
यसने जीता, परन्तु इटलीके गाथ लोगोंको जीतना कठिन हुआ। पर सें० ६१० में 
बेलीसेरियसने इनको भी हराया और इटलीसे निकाल दिया । इंटलीके पूर्ववासीगर्णोनि 
पूर्दोय सप्त्राज्यक्ी सेनाकऋा खागत किया पर अपनी करनीके कारण उन्हें पीछे 
पश्चात्ताप करना पढ़ा। पाथ राज्यका नाश हुआ । थोड़े दिन पीछे जस्टिमियनकी 
शझत्यु हुईं और लम्बा जातिने साम्राज्यपर घावा किया और उत्तरीय इटली 
आ बसी | उसके बसनेका प्रदेश अबतक लम्बाहीके नामसे प्रसिद्ध है। लम्बाई 
जाति हृब॒शियोंकी तरह छटती-पाटती चारों ओर श्रमण करती थी। वि निवासी- 
गण अपना घर छोड़ समुद्रतटपर भागने लगे | पर वे लोग सारी इटली न छीत सके, 
क्योंकि दक्षिणमें अभ्ती पूर्वीय अथवा यूनांन साम्राज्यका आधिपत्य बना था। भागे 
चलकर लम्बाड जातिने अपना इवशीपन छोड़ दिया और क्रिस्ान घममे स्वीकार 
कर प्राचीन निवासियोंदी तरह रहने लगी । २०० वर्पषतक इनका राज्य रहा । 

अबतक जिन जन जातियोंका वर्णन किया गया है उन सबॉने किसी स्थायी 
झपमें अपना राज्य नहीं स्थापित किया | एकके पीछे एक क्ाती रहीं कर द्वारती 
रहों । क्षब फ्रांक जातिपर ध्यान देना उचित है, क्योंकि सब जातियेंसे श्रेष्ठ, 


हल कनम०नककनक>. 
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बुद्धिमती भीर वलवती जाति यही थी। प्रथम बार जब फ्रांक लोगोंका नाम सुनाई 
पद्ता है तो ये राइन नदीके किनारे बसे हुए पाये जाते दें । इन्होंने अपनी विजयके 
लिए एक विशेष ढंगका आविष्कार किया। उन लोगेनि अपने घरसे अपना सम्बन्ध 
तोड़कर दूर-दूर धावा करना उचित नहीं समझा। इनकी इच्छा यह थी कि जह्दाँ वे बसे 
थे बहाँसे दी धीरे-धीरे भागे बंढें । इससे उन्हें यह लाभ हुआ कि अन्य जातियोंकी भाँति 
अपने घरसे दूर बसे शत्रुओके वीचमें वे एकाएक न फेँसते ये और अपने घरसे संबन्ध 
बनाये रखनेके कारण अपनी हो जातिके भौर छोगोंसे बराबर सहायता पा सकते 
थे। पॉनर्यी शताब्दीके अन्तमें इन लोगेने आधुनिक वे ल्मयमकी भूमिपर अधिकार 
जमाया । सं० ५४३ में इनका राजा छोविस अपनी सेनाकी रोमसाम्राज्यकी सीमाके 
पार छे गया और रोमन सेनापतिको पराजित किया। फिर इसने गालपर अपना 
अधिकार जमाया और वहाँसे पूर्चक्री ओर चढ़ा । पूर्वमें अलेमानी नामकी जम॑तत 
जाति बसी थी, उसको भी इसने जीता । एक बातसे यह युद्ध बड़े महर्वछा दे । 
संबत्‌ ५५३ में जब अलेमानियोंसे क्लोविस युद्ध कर रद्दा था, उसने अपनी सेनाको 
पीछे इृटते देखा । उसने उस समय प्रार्थना की कि "हे इंइवर, यदि इस युद्धमें 
विजय पाएँ तो में क्रिस्तान दो जाऊँगा?? । विजयके बाद उसने अपने प्रणका पालन 
किया और क्रिसान धर्म स्वीकार किया। अन्य जमेन जातियों भी क्रिसान थीं, किन्तु 
वे रोमके पन्यमें न थीं। क्लोविसने रोमका पन्‍्थ स्वीकार किया और रोमके पोपसे 
तथा इससे राजनीतिक भैन्नी हुई जिसका यूरोपके इतिद्ासपर बहुत प्रभाव पढ़ा । घीरे- 
धीरे क्रिसान धर्मके नामसे इसने अपना आधिपत्य दक्षिणश्शी ओर बढ़ाया और शीघ्र 
ही गाल देशका पूरा राजा वन बेठा। 
क्लोविसने पेरिसको अपनी राजघानी बनाया और संवत्त्‌ ५६८ में इसकी सत्यु 
ही गयी । वादमें इसके चारों लड़कोने आपसमें राज्यका बेंटवारा किया। १०० वर्षतक्त 
लगातार राजकुमारोंकी परस्पर लड़ाई ठनी रही, परन्तु राजाओंके इस प्रफार लड़ते 
रहनेपर भी फ्रास्स देशवासी उन्नति करते ही गये । कारण इसका यह था कि परस्पर 
ईर्ष्या द्वोते हुए भी बाहर कोई इतना पराक्रमी राज्य न था जो इनपर धावा करता । 
सातवीं शताब्दौमें फ्रांचीसी राजाओंका अधिदार जाधुनिक फ्रांस, वेल्जियम, दवार्लेण्ड 
: कर पर्चिमी जर्मनीतक फैला था। संवत्‌ ६१३ तक. आधुनिक ववेरिया भी इन्दोंके 
राज्यके अन्तर्गत हो गया । कितने ही प्रान्त अब परिचमी यूरोपको सभ्यता स्वीकार 
करने लगे जो रोम साम्राज्यका अधिकार नहीं मानते थे | 
छोविसके देद्दान्तके ५० वर्ष पीछे इनके राज्यके तीन हिस्से हुए। पर्चिम- 
में न्यूस्ट्रिया जिसका केन्द्र पेरिस था, इसमें मायः ऐसे हो फ्रांक लोग बसते ये जो 
रोमकी सभ्यता खौकार किये हुए थे। पूर्वमें अस्ट्रेंसिया जिश्चके प्रधान नगर मेत्स 
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और एक्सलाशैपल ये, इस प्रान्तमें प्रायः जमेन दी बसते थे। इन्हीं दो 
प्रान्तोंसि आगे चलकर प्रैंच और जमेन जाति उत्पन्न हुई है। इन दोनेके 
वीचमें पुराना वरणण्डीका राज्य था । क्ोविसका वंश इतिहासमें मेरोविभियन बंश 
ह जाता है। फ्रान्सोसो राज्यमें सदोरों तथा जमींदारंकि बढ़ते हुए प्रमावकरे कारण 

एक भयानक संकट अ। खड़ा हुआ | जमेन जातियोंछे प्राचीन विवरणम्रे विदित 
होता है कि कुछ वंश ऐसे थे जिनके विशेष आदर-सत्कार तथा अधिकार ये। 
दिशिजयके समय शुणी सेनानायक अपनी मान-मयौदा बढ़ा सकता था। जिन 
सदोरॉपर राजा अपने अधिकरके निमित्त भरोसा करता है उनकी मनोकामना तो 
ऊँची द्ोती ही है, फिर जो कर्मचारी राजाके साथ ही रददते थे, उनकी मान-मर्योदाका 
तो कहना ही क्या । अस्तु, इनमेंसे जो मेजर डोमस ( मदलूनवीस ) थी, वह 
प्रधान मन्त्री-सा था। संबत्‌ ६९५ में मेरोविंजियन वंशऊे राजा देगोवर्टका देद्दान्त 
हुआ। तदनन्तर जो मेरोविजियन राजगण राजंयरसिंदसनपर बैठे, वे राजकार्यवे 
सम्बन्ध नहीं रखते थे ओर इस कारण इन महलनवीसोंका द्वी राज्य दोने लगा | 
अस्ट्रेसिया प्रदेशका महलनवीस पिपिन झालमेनका प्रपितामह था कोर इससे भपना 
अधिकार न्यूस्ट्रिया और वरगण्डीपर भी जमा लिया। इस प्रकार उसने अपने 
चंशका ऐश्वये खूब बढ़ाया 

संबत्‌ ७७१ में उसकी झत्युके उपरान्त उसझ प्रसिद्ध चेटे चाल्स मार्टिल 
('मुंगर/?) पर इस विशाल राज्यकों सुसज्ित करनेका भार बढ़ा। ( शत्रुओंकी 
भली-मभाँते दुदंशा करनेक्रे कारण इश्षकों मुँगराकी उपाधि मिल्ली थी । ) 

इस स्थानपर आगेकझ्की और घटनाएँ न लिखऋर उचित दे कवि दो-एक प्रश्नोंको 
हल किया जाय | एक तो यह कि रोमन साम्राज्यमें अशिष्ट जसेनोंके कितने प्रदेश 
हुए और दूसरे रोमकी सम्यताका इनपर कितना प्रभाव पढ़ा । प्रथम तो यह ठीक 
तौरसे निश्चय नहीं हो सकता कि कितने छोग आये । एड्रियानोपुलकी लड़ाईकऊ बाद 
कहा जाता है कि ऊमसग ५ लाख पश्चिमी गाथ जातिके पुरुष तथा ज्री-बच्चे सम्राज्यमें 
आ बसे । सबसे बढ़ी संख्या इन्दींकी थी, और समय कुछ कम ही छोग जाते ये 
और ये आकर रोम राज्यकी भूमिपर बसते थे। इनको कला-कौोशल, साहित्य आदिसे 
कुछ प्रीति नहीं थो। केवल लड़ना-मिद्ना और शारीरिक सुख भोगना द्वी इनक्नो 
अभौष्ठ था | इस कारण रोमझ्की दी हुई सभ्यताका बहुत कुछ नाश हुआ । पर यह 
न समझना चाहिये कि यह सभ्यता पूरी तौरते नष्-भ्रष्ट हो गयी, क्योंकि जब जमेन 
जातियाँ स्थायी हुपसे वर्सी, तब इन्हें भी कृषि करना, सड़ऋ बनाना आदि हुनरोंकी 
आवश्यकता पड़ी, और इन्होंने प्राचीन नियमका द्वी पालन किया । पुनः परस्पर 
विवाद आदि द्वोनेके कारण इनकी भाप और रहन-सहन है ढंग सी रोमन लोगोंकिसे 
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हो गये। भिन्न-भिन्न देशोंमें एक हो लेटिन भापा कई प्रकारते बोली जाने छुगी 
और इसीसे आधुनिक फ्रांसीसी, स्पेनिश, इटालियन ओर पुर्तगीज मापाएँ मिकलो हैं । 
दोनों जातियोमें इतनी एकता होने लगी कि फ्रांक राजागण रोमन लोगोंकों अपने 
राज्यमें बढ़े-बढ़े पद देने लगे । केवल एक बातमें अन्तर बना रहा। वह यह कि 
प्रत्येक जाति अपने द्वी कादूनका पालन करती थी | रोमन लोग अपने प्राचीन प्रकारसे 
स्यायालयमें जदते थे और गवाद्दी, जिरह और बदसकी रीति बनाये हुए थे। परन्तु 
जमेन लोग भपनी द्वी रीतिका पालन करते थे । इनक्नी रीति जान लेनी चादिये। 
इनके यहाँ तंन प्रकार थे--एक यद्द कि वादी या प्रतिवादी बहुतसे लोगेंकी इकट्ठा 
करके लावे, जो इस बातकी पवादी दें कि अमुक मनुष्य इतना सचरित्र है कि वह 
झूठ नहीं बोल सकता भौर जो वह कहता है वह अवश्य ठीक होगा। इसे 
“क्म्परगेशन” कददते थे । उनका विश्वास यह था कि जो झूठ बोलता है उसे ईश्वर 
दण्ड देगा । द्वितीय तरीका यद्द था कि वादी और प्रतिवादी महयुद्ध करें । लोक- 
विश्वास यह था कि ईश्वर सच्चेको विजयी करेगा । 

तीसरा तरीका “आडियल” का था। दोषीका हथ जछते हुए पानीमें रखा 
जाता था भौर यदि तीन दिनतक उसके हाथपर ग्रे पानीछा कोई प्रभाव न पढ़ता 
था तो चद्द निर्देष समझा जाता था। कभी उसे गर्म-गर्म लोद्देपर चलनेको कहा 
जाता था और यदि उसके पैरमें छाले नद्टीं पढ़ते थे तो वह निर्दोष समझा जाता 
था, इत्यादि । यूरोपकी समभ्यतामें इन दो जातियोंके चिह् वर्तमान हैँ | रोमन जाति 
और जमेन जातिक्े संयोगसे आधुनिक सम्यताडी उत्पत्ति हुई है। एक सद्स्त वर्ष- 
तक दोनोमें संघर्ष होता रह भीर उसई$ बाद १५ वीं और १६ वीं शताब्दी 
पुनरनागृतिके समय इन हजार वर्षोका अनुभव होते हुए जब प्राचीन रोम और ओऔस- 
की भी शिक्षा ग्रहण की गयो उस समय आधुनिक यूरोपको नींव डाली गयी | 
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जिस समय फ्रांऊ जाति अपना अधिकार जमा रही थी और अपनी शक्तिको 
बढ़ा रद्दी थी, ठोक उसो समय यूरोपमें एक नया राष्ट्र स्थापित हुआ। यह्द राष्ट्र 
फ्रोंक राष्ट्रसे बढ़कर हुआ । यह क्रिस्तान धर्मका राष्ट्र था। इसामसीदके बाद दो- 
तीन शताब्दियेकि भीतर क्रिस्‍्तान धमे चारों और फैल गया था और उसे छोग 
सर्वव्यापी, सर्वेश्रेष्ठ मानने छगे थे । हम ऊपर कह चुके हैं कि किस भ्रकारसे कर्मीने 
( पुरोदित समुदायने ) अपना अधिकार जमाया। चर्चके अधिकारका क्या कारण 
था और किस भाँति यह अटल वना रद्दा और जब कितने ही राष्ट्र उठते थे और 
मिरते थे, इसे समझना आवश्यक दे । प्रथम तो उस समयकी जो कुछ क्ावश्यकताएँ 
थीं, उनको यद्द पूरा करता था। उस सयय क्रिस्तान धर्मके फैलनेके कारण झरात्युपे 
लोग बढ़ा भय करते थे और आगे क्या होगा इसझ्ी चिन्ता सदा किया करते थे । 
युरोपके पुराने धर्ममें परकोकका विचार इतना नहीं था, इस कारण वे लोग इसी 
लोकका विचार करते थे । परन्तु क्रिस्तान घमममें इस मतका खण्डन किया गया 
और इस लोकसे परछोक अधिक आवश्यक समझा गया। इस परलोकका विचार 
इतना फैला कि सदसों मनुष्य अपने कार्य-व्यवद्वारको छोड़कर केवल परलोकके ही 
विचारमें तत्पर हुए। जंगलों और पहाडोंकी खोदोंमें एकाकी रदने लगे, अपने 
शरोरकी दर प्रकारकी पीढ़ा देने लगे, प्रत, रतजगा आदि करने लगे | उनका विश्वास 
था कि इस प्रकार पापके वनन्‍्धनसे मोक्ष मिलेगा और परलोकमें आनन्द भोगेंगे । 
इस कारण क्रिस्तानोंके भादशे योगी-घंन्‍्यासी हुए, न कि संसारके जीव । निदान 
जितनी नयी-पुरानी जातियाँ इस समय यूरोपमें बसी हुई थीं सबको प्रहत्ति इधर 
हो चली । उस समय पुरोहित लोग यहो कहते थे कि “बिना क्रिस्तान धर्मकी शरण 
लिये मोक्षका कोई अन्य द्वार नहीं है। जब मनुष्य इस धर्म प्रवेश करता है तथ 
चद्द पाप मुक्त हो जाता है और जो इस घ्ममें सम्मिलित नहीं द्वोते, उनको 
मरणके उपरान्त अनन्त कालके लिए भयंकर और असहा वेदना सहनी पड़ती है । 
जो वपतिस्मा ले छेते हैं वे सीधे स्वर्ग जाते हैं । उनके किये हुए सव पाप नष्ट हो 
जाते हैं और यदि वे आगे चलकर कुछ पाप करें तो भी पुरोद्िितके सामने उसे 
स्वीकार कर लेनेसे वे उससे भी बरी दो जाते हैं ।? इसके अतिरिक्त पुरोहित छोग 
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“उस समय बढ़ी बढ़ी आाश्चयं-जतक घटनाओंकों दिखलाकर लोगोंके विश्वासक्रों हृढ 
करते थे । रोगीकी नीरोग करना, दुःखीको सहायता करना, इत्यादि तो ये करते ही 
थे, परन्तु इससे बढ़कर लोगोंकोी यह भी विश्वाय्र था कि क्रिस्तान घ्मके पुरोहितणण 
बढ़े-बढ़े चमत्कार कर सकते हैं, जैसे मुर्दोको जिला सकते हैं, अग्पेडों ओऑँखें दे 
सकते हैं, इत्यादि । वास्तवमें ऐसा न दोनेपर भी लोगेकि हृदयमें यद्द विश्वास था 
कि अमुऋ-भमुद् संन्‍्याखी या योगी ऐसे-ऐसे अदभुत कार्य कर सकते हैं । सारांश 
कि जैसे आजकल भारतमें साधु-संत्तोंदी मढ़ियोंपर लोग चिकित्साक्े भर्य अथवा 
पुत्र-पनादिकी अमिलापासे बड़े विश्वासके साथ जाते हैं वैसे ही उस समय यूरोपमें 
भी जाते-जाते थे । 
क्रिस्तानेंके धार्मिक्ष विचारपर तो ध्यान देना आवश्यक है द्वी किन्तु धर्म 
और राष्ट्रकरा जो उस समय सम्बन्ध था उसपर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। 
जवतक रोमन राष्ट्र बना था तबतक साम्राज्य और चर्चक्री बढ़ी मेत्री थी। सम्रादका 
भरोसा चर्चकी करना पढ़ता था, सम्राटकी ही बदौलत क्रिस्तान धर्स पलपा। 
जो कानून सम्राट्‌ इनके लिए बनाता था उससे पुरोद्दितगण संतुष्ट रहते थे । पर जब 
साम्राज्यमें नयी जातियोंका संचार बहुत हुआ भौर रोमन राष्ट्र ठुकद़े-दुकड़े होने 
लगा, उस समय चर्चके भषिश्ठाता्भोने विचार किया कि अब अपनेको राष्ट्रसे परथक 
करना चाहिये । चारों ओर अराजह्ता फैलने और चर्च व्यूइ-बद्ध दोनेके कारण वे 
अपनेकी अलग कर सके, और अलग द्वोकर उन्होंने बहुत ऐसा शासनकार्य करना 
आरम्भ किया जो भशान्त और अस्थिर होनेसे राष्ट्र स्वयं नहीं कर सकता था। 
संवत्‌ ५५९ (सन्‌ ५०२) में प्रथम बार रोममें चचेकी एक सभाने वेठऊर यद निश्चय 
किया कि छोडेसर सम्राटका कोई एक विशेष आदेश तिरस्कृत और अमान्य है, 
क्योंकि किसी एक साधारण मनुष्यको ध'र्मिक विषयों हस्तक्षेतर करनेका अधिआऋार 
नहीं है । रोमके विशपने ( जो पीछे पोप प्रथम गलेशियसके मामसे ऋद्दलाने छंगे.) 
घर्म और राष्ट्रका परस्परका सम्बन्ध यों बतलाया है कि ईशवरने संसारमें अधिकार 
की दी तलवारें दी हैं। एक राजाके द्वाथमें, दूसरी पुरोहितके द्वाथमें, एक धर्मको, 
एक राष्ट्रको, एक ताह्मयछो, एक क्षत्रिय को | इसमें आाह्मणछा अधिकार शक्षत्रियक्ते 
अधिकारसे अधिक है क्योंकि ब्राह्मण इेदवरके धम्मुख सम्रा्टोके कार्योक्ा भी उत्तर- 
दाता है । उस समय साधारण तीरपर यही विश्वास था कि परलोक सम्बन्धी चार्ते 
इहलोककी चचौसे अधिक बलवती हैं, इस कारण चर्चका यह कहना कि 'पुरोहितका 
अधिकार श्रेष्ठ है? बर्वमान्य समझा यया। जब घस और राष्ट्रमे झगड़ा दो, जब 
पाह्मण-क्षत्रियर्मे परस्पर वैमनस्थ हो, तो प्राह्मण-पुरोहितकी ही बात मावी जाय, 
आतम्निय राजाकी नहीं, यह भादेश भी सबको स्वीकृत हुआ । 
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अब दो विचार उत्नन्न हुए-एक तो यह कि चर्च अपनी ही मान-मयादाके लिए 
अपना कार्य स्वयं करे और उसमें राष्ट्रकमंचारियोंकों किसी प्रकार इस्तक्षेप न करने 
दे, दूसरा यह कि राजकाये भी वह स्वयं करने लगे । समय बढ़ा कठिन था, चारों 
झोर स्थापित राष्ट्र हूट रहे थे जौर भशान्ति फैल रद्दी थो | यदि ऐसे समय चर्चने 
कुछ ऐसे कार्योक्के करमेका सार अपने ऊपर उठाया जो प्रायः राष्ट्रकी ओर से द्वोते हैं, 
तो यह न समझना चाहिये कि इसने बल[त्‌ ये सब अधिकार राष्ट्रसे छीन लिये, पर 
सच पूछिये तो उस समय कोई राष्ट्र दी नहीं था । रोम साम्राज्यके भ्रष्ट होनेपर कई 
शताब्दियोतक कोइ चिरस्थायी राष्ट्र नहीं स्थापित हुआ जो शान्ति रख सके, 
न्यायालय स्थापित करे एवं शिक्षा इत्यादिका प्रबन्ध करे। इन सब कार्योको चर्चने 
करना आरम्भ किया। यूरोपकी सामाजिक और राजनीतिक दशा इस समय ऐसी थी 
कि केवल बाहुबलसे छोग आपसके झगड़े तय करते ये भौर पायः लोग लड़ना- 
भिड़ना ही अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे समय यूरोपका एक मात्र आश्रय चर्च 
था, जिसने धर्मके नामसे कुछ मान-मयौदा वना रखी और समाजको जीवित रखा । 
लोग चर्चका सम्मान करते थे हूस कारण छुछ भय दिला करके, कुछ दण्ड दे करके, 
इददलोक-परलोक दोनोंके नामसे, किसी किसी तरहसे पुरोहित-गण लोगोंकछों परस्पर 
लग्नेसे रोकते थे, एक दूसरेकी प्रतिज्ञाका पालन कराते थे, मत व्यक्तियोंकी अन्तिम 
इच्छाओंका आदर कराते थे, विवाह आदिके भारसे लोगोंको नोतिबद्ध रखते थे, 
विधवा और अनाथकी रक्षा करते थे, आतुर जनोंको भोजन-वख्र देते थे, जब 
सव लोग शिक्षाद्दीन हो रहे थे, ये लोग शिक्षाका प्रचार करते थे। ऐसी अवस्थामें 
वया यह समझना कठिन है कि किस प्रकार चने अपने अधिकारकों यूरोपमें 
जम।या और सर्वेसाधारणका हृदय दरण किया और वहुतसे ऐसे कार्याको उठाया जो 
साधारणतः केवल राज-कर्म चारी द्वी करते हैं । हे 

इस तरद क्रिस्तान धर्म और क्रिस्तान पुरोहितोंका अधिकार फैला। अव देखना 
यह दे कि पोपका अभ्युदय किस प्रकार हुआ और किस प्रकार पश्चिमी चर्चका 
सनम्य प्रभुत्त अपने हाथर्म रखकर ये बड़े-बढ़े राजाओं और मद्दाराजा्ेसे अधिक 
भतापी हुए जौर उनसे कितनी लड़ाइयों इन्होंने लड़ी । 

ईसामसीह प्रान्तीय धर्मोधिणता विशपको बना गये थे। इस प्रबन्धके अनुसार 
रोसके विशपका अन्य विशपोसे अधिक सान नहीं था, पर इसमें सी कोई सन्देह 
नहीं कि आरम्मसे दी रोमके विशपका सम्मान अधिक था और क्रिस्तान इनको 
सर्वश्रे७ठ, सर्वमान्य समझते थे । पश्चिमीय देशोंमें यही एक घरसपीठ था जो ईसा- 
ससीहके ध्थम उपासकों द्वारा स्थापित किया गया था । 

लोगोंका यह विश्वास दैकि सन्त पोटर रोमके प्रथम विशप थे, किन्तु सच 
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पूछिये तो यह निश्चय भी नहीं है कि पीटर कभी रोममें गये थे | पर लोगोंका 
विश्वास इस सन्वन्धमें ऐसा दृढ़ था कि इसका प्रभाव यूरोपके इतिद्ासपर बहुत 
पढ़ा है। कारण इसका यह है कि इसामसीहके भक्तोर्में पीटरका स्थान श्रेष्ठ था 
और नयी इंजीलमें ईसामसौहने खर्य कद्दा है कि---“द्टे पीटर ! सुनो, तुम पीटर 
ही, तुम वह चद्चन हो, तुम- वह अचल पर्वत दो जिसपर हम अपने चर्चकी 
स्थापना करेंगे । नरक॒का सय इस चर्चझछों भयभीत नहीं ऋर सकता में तुम्हें 
घ्वर्गकौ कु'जी देता हैँ। तुम जिन्हें संसारमें मुक्त करोगे वे खर्ममें मो सुक्त रहेंगे, 
तुम जिन्हें इदलोकर्मे बन्धनर्मे डालोंगे वे परलोकर्मे भी बन्दी दी रहूँगे ।?” जब 
* छोगोंका ऐसा हो विश्वास था कि पीटरके बारेमें खय॑ इसामसीहका यह वचन है 
ओर जब पीटर रोमका प्रथम विशप था तो रोमऋा विशेष आदर होना चाहिये ही | 
पश्चिममें जितने चर्च स्थापित हुए, सबका जनक रोमका चर्च समझा जाता था। 
रोमके वचन सबसे पवित्र थे, क्योंकि रोमके चर्चकी, स्थापना एवयें इसामसौहके 
.. उपासकोंने की है। यदि किसी बातमें मतभेद द्ोता था तो व्यवस्थाकें छिए छोग 
. रोम जाते थे। फिर रोम नगरी भी बढ़े भारो साम्राज्यक्री राजवानी दो चुकी थी, 
इस कारण उसका विशेष गौरव था। सन्‍्य-भम्य स्थानोंके विशप विशेष करते हुए 
भी रोमके विशपका अधिकार मानने लगे । 
प्रथम चार शताब्दियोंपं रोमके विशपोंका कुछ ठोक द्वाल नहीं ज्ञात होता। 
उन दिनोंमें रोमके सम्राटका कोप क्रिस्तान धर्मपर था और क्रिस्तानोंकी हर प्रकारसे 
पीढ़ा दी जाती थी । इस कारण विशपको कोई गिनती न थी और पीछे जो वे लोग 
इतना राजनीतिक अधिकार दिखछाने लगे उसका लेशमात्र भी उत्त समय न था ॥ 
पॉँचवीं भर छठीं शताब्दियोंका हाल कुछ अधिक मातम पढ़ता है, क्योंकि उन्हों 
दिनोंमें क्रिस्तान धर्मके घुरन्धर पण्डितेनि अपने धर्मका भर्थ बतठाया और लिखा । 
इससे अबतक ये क्रिस्तान धमेके पिता-ए्वद्धप माने जाते हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ 
अथानीम्रीयस था | इसने सच्चे चर्चेका आचार-विचार आदि निर्णय किया और 
एरियन पन्‍्थके विरुद्ध बहुत कुछ लिखा-पढ़ा। फिर वासिझ नसामके पण्डितने 
चतुर्थाश्मम. भथवा यती जीवनके लिए जोगोंको उत्साहित किया । अन्य पश्डितोंकिे 
नाम भम्पीस, जेरीन थे और सबसे बढ़ा पण्डित आगए्टाइन ( संवत्‌ ४११---४८७ 
या सन्‌ ३५४-४३० ) था जिसके लेख अबतक प्रमाण माने जाते हैं। ध्यान 
रखना चाहिये कि इत लेखकंनि केवल क्रिस्तान धमकी शिक्षापर ही विचार किया, 
चचचेके व्यूइनसे इनका कोई सम्बन्ध न था। परन्तु शीघ्र दी चचने राजनीतिक रूप 
सी घारण किया । इसका मुख्य कारण यह था कि रोमकी गद्दोपर लियो नामक 
विद्यप संदद्‌ ४९७-५१४ ( सन्‌ ४४४-४६१-) तह बेठे थे। इनके ही समयछे 
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पोपके अभ्युदयका इतिहास भारम्स होता है । इनके अदेशानुसार तृतीय वैलेन्टी- 
नियन सम्रा ने ( संवत्‌ ५०२, सन्‌ ४४५ में ) यह आज्ञा दी कि रोमका विशप 
सर्वोपरि समझा जाय और पश्चिमीय यूरोपके जितने विशपगण हैं सब रोमके 
विशपके बनाये हुए. कामूनका अजुसरण करें। यदि कोई विश्प इनकी आशाका 
पालन न करे तो राजकर्मचारीगण बलात्‌ उससे पालन करारवें। ६ वर्ष पीछे 
चायल्पिडन स्थानमें घामिक सभाने निश्चय किया कि छुस्तुन्तुनियाके विशपका भी 
रोमके विशपके समान अधिकार समझा जाय और संसारके क्रिस्तान धर्मपर इन 
दोनों विशपाका सूमान अधिकार दो, परन्तु इस बातकों पश्चिमी धमोध्यक्षों ने नहीं 
स्वीकार किया । 


पूर्वीय और पश्चिमीय घार्मिक विचारोंमें बढ़ा अन्तर होने लगा और प्रीक चर्चके 
अनुयायी पूर्वेमें कुस्तृन्तुनियाँके विशपको सर्वश्रेष्ठ बनाने लगे और लैटिन चर्चके 
अनुयायी रोम चर्चओ सर्वश्रेष्ठ समझते थे । पाठकोंकों स्मरण होगा कि थोड़े ही दिन 
पीछे जोडेसरने पश्चिमीय सम्राटोंका नाश किया। तत्यश्वात्‌ थियोडेरिक अपने 
पूर्वीय गाथ लोगोंके साथ आया। तदनन्तर लम्बर्ड लोगोंका धावा हुआ। ऐसे 
भयंकर राष्ट्र विछ्वके समय रोमके विशपको जो व पोपष कहलाने लगे थे, लोग 
अपना नायक मानते थे। सम्राट तो बढ़ी दूर कुस्तुन्तुनियामें रहते थे और उनके 
कमचारियोने मध्य इटलीमें किसी न किसी अकार सम्राट्का नामसात्र जीवित रखा 
था । ये पोपकी सहायता करने और उनसे प्रसन्नतापु्वंक परामर्श लेने लगे । रोम 
नगरीमें कर्मचारियोंके निवोचनमें पोष प्रकट झूपसे इस्तक्षेर करते थे भीर निर्णय 
करते थे कि किस प्रकार धन व्यय किया जाय । इसके अतिरिक्त जो धार्मिक लोगोंने 
वड़ी-बरी ज्यगीरें रोमके घमेपीठको दी थीं उनका प्रबन्ध और रक्षा करना भी पोपके- 
दी द्वाथमें था। इस कारण जर्मन जातियोंके पास दूत भेजना और उनके विरुद्ध 
लड़नेकी तैयारी करना आदि सब काम पोप दही करने लगे | 


संवत्‌ ६४७ से ६६१ तक रोमके धममपीठपर महान्‌ ग्रेंगरी बैझे। आप एक 
धनी पिताओ पुत्र थे और सम्रादने आपको प्रीफेक्टका उच्च स्थान दिया। एकाएक 
सके हृदयमें यद्द विचार उत्पन्न हुआ हक्वि इतने घन तथा इतने अधिकारसे हम 
अभिमानी दो जायेंगे । अपनी धार्मिक माताके प्रभावसे और बढ़ी-बढ़ी धार्मिक पुस्तकों 
के पदनेसे आपने अपना सब घन धसेशालाओंके बनवानेमें व्यय किया । एक घर्- 
झाला भापकेद्दी घरमें थी और इसमें रहकर अपने शरोरकों आपने प्रतादि कष्टो 
द्वारा इतना शिथिल कर दिया कि आपका स्वास्थ्य सबेदाके लिए विगड़ गया। 
योगीके जीवनके जोशमें आपकी अृत्यु अवइय हो गयी द्वोती यदि आपको 
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ऐपनेक एक आवश्यक कार्यप्रे कुस्तुन्तुनिया न सेजा होता । वहाँपर आपने अपनी 
वशाल युद्धि और चतुरताका प्रथम बार नमूना दिखछाया | 


प्रेगरी संवत्‌ ६४७ (सन्‌ ५९०) में पोप बनाया गया। प्रोचीन रोमका बाह्य 
हप इस समयतक बहुत कुछ बदल गया था। देवताओंके मन्दिरोंके स्थानर्मे 
गेरजाघर बन गये थे । पीटर और पाल सन्तोंकी समाधियाँ धमेके केन्द्र और 
गन्ना्भोक्े स्थान समझी जाने लगीं। चारों ओरसे लोग यहाँ यात्राक्े विचारसे आने 
हगे। जब प्रेपरीने अपना कार्य आरम्भ किया था उसी समय नगरीमें महामारी फैली 
हुई थी । उच्च समयके विचारके अनुसार शहरमेंसे उच्ने एक जुद्ूप निद्याला क्योंकि 
डोगोंकी विश्वास था कि इससे ईश्वर अपने कोपकी हटा लेगा । लोगोंछा यह विश्वास 
पा कि जिस समय शदरमें यद्द जुलूस निल्‍ल रहा था, उस समय ईशवरके माइदछल 
वरामके दूत अपने खन्नक्रो म्यानमें रखते हुए देख पढ़े, जिससे यह अनुमाच किया 
गया कि ईश्वरका कोप शान्त हुआ | ग्रेपरी बढ़ा प्रसिद्ध पोप हुआ। एक तो यह 
॥ढ़ा भारी लेखक था, इसकी पुस्तकों इसी कारण पढ़ी भौर मानी जांती हैं । दूसरे 
यह निपुण नौतिज्ञ था। इसके छो लिखित पत्र भव भी मिलते हैं, उनसे 
प्रकट होता दै कि यह कितना दूरद्शी था और किस अकारसे यह यूरोपमें पोपको 
सर्वक्षेष्ठ राजा बनाना चाहठा था । ईश्वरके दासानुदासकी उपाधि इसने प्राप्त की। पोप 
क्व भी इसी उपाधिक्रो भ्रदण करते हैं । यद्यपि यह उपाधि इतनी छोटी थी तथापि 
इसका प्रभाव और प्रकाश वहुत बढ़ा था। इस समयसे लेकर संबत्‌ १९२७ 
(सत्‌ १८७०) तक रोम नगरीका राज्य पोप ही करते थे। मध्य इटलीसे लम्पर्क 
छोगोंकी दूर रखनेका भार आपक्रे द्वी ऊपर पढ़ा | 


बहुतसे साधारण शासनकाये आप करते थे। इस प्रकार परछोकका दी नहीं, 
किन्तु इदलोकका भी अबंध आपके हायमें भाया। इसके अतिरिक्त इटलीकी सीमाझे 
पार आप सदा कुस्तुन्तुनियाके सम्राट और धस्‍्ट्रेसिया, न्यूस्ट्रिया, वर्गण्डी भादिके 
शजाभोंसे सदा सम्बन्ध रखते थे । आपको इसकी सदा चिन्ता रहती थी कि सचरित्र 
पुरोहित दी विशप बनाये जायें। धर्म-शास्र आदिका निरोक्षण भी आप मली प्रद्गार 





& पोप शब्द पितासे निकछा है। आरम्भमें यह नास सभी पुरोहित 
विदशर्षोका था। परन्तु छठीं शत्ताव्दीके प्रारस्भमें रीमका ही विश्ञप इस नाससे 
पुकारा जाने लगा, यद्यपि अन्य लछोगोंकी यह उपाधि देनेमें कुछ रोक-दोक न 


थी। सं० ११४२ (सन्‌ १०८५) में सप्तम ग्रेंगरीने प्रथम बार यही निश्चित 
नाक अफत>ल अिि जन वरशकजक अवनकतओ आे पीकलकनक-टके पक्का ०डक्तकीशिक जे लतकजक $ 
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करते थे परन्तु इतिदासमें आप विशेषकर इस कारण प्रषिद्ध हैं कि देश-देशांत्तरमें 
क्रिस्तान धर्म फैलानेके लिए उपदेशकोंकों आपने द्वी मेजा और आधुनिक इंरिलस्तान, 
जर्मनी, ऋस थादि देशोंकी क्रिस्तान धर्ममें सम्मिलित ऋरना और इनपर पोपका 
अधिकार जमाना भापके ही परिभ्रमका फल है । आप स्व॒र्य संन्‍्यासी थे और इसीके 
चलसे आपने इतनी सफलता प्राप्त की । संन्यासियोंकी संस्था किस प्रकारतसे ठत्पन्न 
हुईं और उनमें क्‍या विशेषता थी इसकी चचो आये की जायगी । 


अध्याय ४ 


संन्यासियोंक्री संथा तथा घरमका उपदेश 


मध्य युयमें संन्‍्यासियोंद्रि प्रताप जौर प्रभावका पूरी तौरसे वर्णन करना अध्वम्भव 
है। वेनेडिक्ट, फ्रांसिसछ, ढोममिक भादिसे प्रचारित पंथेके इतिहासमें कितने ही 
भतापी और बुद्धिमान आनुयायियेंक्ा नाम मिलता है । बढ़े-बढ़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, 
इतिदास-वेतता, नीतिशञ, इनमें पाये जाते हैं। इस युग के बढ़े-बढ़े नेता संन्‍्यासी ही 
हुए हैं । बीड, बानीफेस, आवेलार्द, दामस, ऐकोनास रोजर, बेकन, सावोनारोला, 
झथर,एरास्मस आदि सब संन्यासी दी थे । हर अक्ार और हर वृत्तिक्रे छोग संन्यास 
आभमकी ओर झुकते थे । ऐसे समय जब संसारमें सुख तथा शांति नहीं थी, जब 
चारों जोर चोरों और डाकुओंका भय रहता था, उस समय कितने ही लोगीने घतरा- 
ऋर और विरक्त होकर इस आभमकी शरण ली । ये लोग झण्डके झुण्ड धर्मशाला- 
ओऑमें जाकर निवास करते थे। धर्मशाला संन्यासियोंके ही लिए ही बनी थी । यहाँ 
केवल ऐसे ही लोग नहीं पाये जाते थे जो मोक्षमात्रकों अभिजापासे  संसारको छोड़ते 
ये, पर ऐसे लोग भी पाये जाते थे जो पठन-पाठनकी अमिलाषा तथा 
भजुरागसे वहाँ जाते थे। देखनेमें आया है कि प्रायः ऐसे छोग क्षत्रियत्रत्ति 
अथवा सिपाहीका जीवन प्रहण करना नहीं पसन्द करते और अराजकऊताझे 
समय भयपूर्ण संसारमें रहना नहों चाइते । संन्यासीका जीवन ऐसे समय 
सयनदित, शांतिदायक् और पवित्र था । अशिष्ट और विर्दय सैनिक भी 
संन्यासीके जान-माल, वत्च तथा भस्ोजनादिपर जाक्रमण नहीं करते थे क्योंकि 
उनके मनमें भी ऐसा दिचार था कि संनन्‍्यासियोपर ईश्वरकी विशेष छृपा 
शइती है | इसके अतिरिक्त ऐसे बहुतसे लोग घमेशालाओँंका आश्रय लेते थे जो 
किसी कारण दुःखित थे, मान-हीन हो गय्रे ये, अथवा आलसी होनेसे अपनी 
जीविकाके लिए घन उपार्जन नहीं कर सकते थे और घर्मशाल्ओंमें भोजनादिकी 
लाल्सासे चले जाते थे। ऐसे मिन्न-भिन्न विचारोंसे भेरित भिन्न सिन्‍न अद्यरके ज्ी- 
पुरुषोंसे घमेशालाएँ मरी रदती थीं। राजा और जमीन्दार अपनी आत्माडी श्ांतिके 
लिए बड्ीबढ़ी जागीरें धर्मशालार्मकी अदान कर देते थे जहोँ कि संन्तायी लोग 
बस सकते थे। पहाड़ों और जंगलोंमें ऐसी बहुतसी घ॒ुफाईं और कुटियोँ थी, जह्दों 


२४ पश्चिमी यूरोप 


संन्‍्यासी लोग इच्छानुसार एकाकी रह सकते थे । प्रथम बार पाँचवीं शताब्दीमें मिश्र 
देशमें क्रिस्तान संन्‍्यासियोंका पंथ खोला गया । सन्त जेरोमने संन्यास आभ्रमकी 
महिमा गयी । पश्चिमी युरोपर्मे अबतक इसका नाम नहीं सुना गया था। छठों 
शताब्दीमें पश्चिमी यूरोपमें इतनी धर्मशालाएँ बनने लगीं कि इनके लिए कुछ नियम 
बनाना आवश्यक हो गया । जब बहुतसे छोग संसारकी साधारण दृत्तियोंकी छोड़कर 
संन्‍्यासाश्रममें द्वी जीवन व्यतीत करना चाइते थे तो उनके लिए कोई विशेष नियम 
बनाना आवश्यक था। सांसारिक व्यवहारको दृष्टिसे अन्य पूर्वा देशोंमें संन्यासियोंके 
लिए जो नियमादि ये वे पश्चिमी देशोके लिए अनुकूल न थे। पश्चिमी छोगोंकी 
प्रकृति हो भिन्न थी। इस कारण सन्त वेनेडिव्टने संवत्‌ ५८३ ( सन्‌ ५२६ ) 
में दक्षिण इटलीके माण्टेकैसिनों नामक घसेशालाके लिए एक नियमावली बनायी । 
जाप स्वये इस धमंशालाके अध्यक्ष थे । ये नियम संन्यासाश्रमके लिए इतने उपयुक्त 
थे कि प्रायः सभी मठोंने इनको ग्रहण कर लिया और पश्चिमीय संन्यासाभ्रमके ये 
ही नियम माने जाने ऊगे । उनका संक्षिप्त अभिप्राय यद है--सब लोग संन्यासा- 
श्रमके अधिकारी नहीं हें और जो इस आश्रमकों प्रदण करना चाद्ते दें. उन्हें पहले 
कुछ दिनोतक विशेष प्रकारकी शिक्षा प्रहण करनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ उनकी दीक्षा 
हो सकती है और तब वे संन्यासाभ्रमका संकल्प ले सकते हैं। इसके वाद प्रत्येक 
धर्मेशालाक सब-संन्‍्यासी मिलकर अपने अध्यक्षों ( एबट ) का निवाचन करेंगे ौर 
केवल घर्मविपरीत आ्षाओंशीं छोड उनकी अन्य सब भशाओंका सदा पालन 
करेंगे। योग और उपासनाके अतिरिक्त संन्यासियोंकोी शारीरिक भ्रम, खेती भादि भी 
झरना चाहिये ॥ उनको पठन-पाठनका काम भी करना चाहिये। जो मठोंके बादर 
जाकर काम करनेमें अस्क्त थे उनको पुस्तकोँकी नकहूू आदि करनेझा हलका भार 
दिया जाता था। संन्यासी किसी प्रछ्ारका धन अपने नाम न ले सद्तता था और 
न रख सकता था । उसे सर्वथा भोगरद्वित जीवन व्यतीत करनेका प्रण करना 
पढ़ता था । जो कुछ उसके पास था वह सब घमेशालाका ही समझा जाता था। 

इसके अतिरिक्त उसे ब्रह्मचर्यक्रा संकल्प प्रहण करना पढ़ता था और वह विवाह 
नहीं कर सहझृता था। गशहस्थाभ्रमसे संन्‍्यासाश्रम केवल अधिक पुनीत ही नहीं समझा 
जाता था, बल्कि सच बात तो यह थी कि यदि संन्यासी विवाहित होते तो इस 
प्रकारद्दी संस्याह्ाा स्थापन द्वी असम्मव हो जाता । संन्यासियोंकी साधारणतः 

मानती जीवनछझा अनुसरण दो करना पढ़ता था भीर भस्छाय शारीरिक कष्ट, त्रत आदि 
से अपने शरीरकों शियिल करनेकी मनादी थी । 

इन संन्यासियोक्ता प्रभाव इस बातसे बहुत पड़ा ढ़ि उन्होंने पुरानी, लैटिन 
भाषाओं पुस्तछोंडो जीवित रख । लगम्ग सोलइ सहस्तल लेखक इस कार्यमें लगे 


च्द््‌ चाश्वस दुराव 


जातिके स्ली-पुरुष पाये जाते हैं और बहुतेरे तो कदाचित्‌ अपने ही स्थानपर रद्द गये 
और इन्होंने साक्सन आँग्ल सदोरोका अधिकार खौकार किया । इन सर्दारोने छोटे- 
छोटे राज्य स्थापित किये । जब महान ग्रेंगरी रोममें पोप हुआ उस समय इनके सात 
या क्षाठ राज्य वर्तमान ये । 

कहावत है कि जब प्रेंगरी संन्यासी-वेशमें एक दिन भ्रमण कर रद्य था तो 
रोमके बाजारमें ऑग्ल देशके नवयुवक दासोंदो बिकते देखकर उसका हृदय बढ़ा 
आकर्षित हुआ और जब उसने सुना कि ये लोग आऑग्ल देशसे आये हुए हैं जद्ों 
क्रिस्तान धर्मछा संचार नहीं हुआ है, तो इसने संकल्प किया कि, “यदि अवसर 
मिलेगा तो में खबं वहाँ जाकर उपदेश दूँगा ।” जब वह पोष हुआ तो चालीस 
संन्यासियोंको इसने ऑग्ल देशमें उपदेश देनेके देतु भेजा । इनका नायक आगस्टीन 
था, जिसको इसने इंगलिस्तानके बिशपकी उपाधि पहलेसे ही दे दी थी। केण्टके 
राज्ाकी भूमिपर प्रथम वार इन संन्यासियंनि डरते डरते पैर रखा । परन्तु राजाकी 
पत्नी फ्रांसदेशीय थी, और क्रिस्तान होनेके कारण उन संन्यासियोंक्ना उसने बढ़ा 
आद्रनसत्कार किया | वेन्टरवरी गाँवके एक पुराने गिरजाघरमें उनको स्थान मिला | 
यहीं उन्होंने धर्मशाला बनायी और यहीं रहकर उन लोगेंने अपना धर्म-प्रचार करना 
भारम्भ क्षिया। यही केन्टरवरी आजत्तक प्रसिद्ध है और एक प्रद्धारसे अब भी ऑग्ल 
देशका घर्मपीठ कद्दा जाता है । 

आगस्टीनके आनेके पदिले भी जिस समय यह रोमक्रे राज्यका अंग था, 
क्रिस्तान धर्मका कुछ प्रचार इस देशमें हो गया था। उन्होंमेंसे कुछ पादरी 
सन्तोंने पेट्रि_के साथ सं० ५१६ ( ४६९ सन्‌ ) में आपयलेण्ड जाकर किस्तान 
धर्मका प्रचार किया जौर उसे केन्द्र बनाया । जन जातियाँ इस देशमें जाय 
तो ऑसग्ल देशसे क्रिस्तान धर्म पुनः छ॒प्त दो गया, पर दुरस्थित होनेके कारण 
आयलेंण्डपर उन अस्येक्रा विशेष प्रभाव नहों पढ़ा । इनके तथा रोम ध्मके 
रीति-रस्ममें अब कुछ अन्तर पढ़ गया था। भयलैंडके उपदेशकोने उत्तरमें अपना 
छार्य जारी रखा | जागस्टीनने दशिणमें अपना कार्य आरम्भ किया। इन दोनों 
धर्मेप्रचारद्ोमें परस्पर वैमनस्य और झगड़ा खाभाविक था। यद्यपि आयलेंडके 
उपदेशक अपनेको पोपछा हो अनुयायी मानते थे तथा पोपसे स्थापित वेन्टरबरीके 
प्रधान विशपको ये अध्यक्ष सौर नहीं करते थे । पोप यद चाहते थे कि चारों 
थोरके तितिर-बितिर क्रिस्तान हमारी अध्यक्षतामें दलबद्ध रहें ! परन्तु आयलेंडछे 
क्रिस्तान अपने विशेष रीति-रस्मोंको छोड़ना नहीं चाहते थे । इस कारण रूगभग 
१०० वर्षतक झपश चलता रहा । रोमके पोपका प्रभाव यूरोपमें बढ़ता ही गया। 
इसका कारण हम ऊरर कह आये हैं। छोटे-छोटे राजा पोपसे मैत्रीमावसे रहना 


हे 
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चाहते थे । इस कारण पोपकीही धम-व्यवस्था चारों ओर मानी जाने लगी। कह्दा 
जाता है कि नार्दब्रियाके राजाने एक सभामें कहा था कि जो लोग एक ईश्वरकी 
उपायना करते हैं उन्हें एक ही प्रकारझा आचार-विचार रखना चाहिये । यह उचित 
नहीं है कि यूरोपके एक कोनेमें बसा हुआ कोई देश अन्य देशोंके आचार-विचारसे 
. एथक्‌ रहे | राजाकी यह राव देखकर आर्यर्लडका उपदेशक् उस सभासे उठकर 
. चला गया | उस दिनसे १७ वीं शताब्दीतक, आयः एक सहल्वर्प तक, पोपका और 
इंगलिसानके राजाका धार्मिक जौर राजनीतिक सम्बंध घनिष्ट बना रहा | 

जब आंग्ल देशने रोमके घरों पूर्णतया खीऋर कर लिया ती रोमके साहित्य, 
कला, कौशलादिके ज्ञानक लिए देशमें बढ़ा उत्साह फैछा। वढ़ी-बढ़ी धर्मशालाएँ 
विद्यापीठका काम करने लुगीं। रोमसे कितने कारीगर समुद्र पार कर आंरल देशरमें 
गये भौर रोमकी-सी इमारतें बनाने लगे । लकड़ीकी जगद्द पत्थरका काम होने लगा। 
प्राचीन प्रसिद्ध पुस्तकें यहाँ लायी गयीं भर उनहझी नकूछ की गयी। कई प्रसिद्ध लेखक 
सी इस समय इंगलिस्तानमें उत्पन्न हुए । इस समय क्रिस्तान धर्मके प्रचारके लिए 
बढ़ा उत्पाह था। आयलेंडके धर्मोपदेशक सन्त छोल्म्बनने बढ़े-बढ़े दुर्गम स्थानोमें 
जाकर घधर्मका प्रचार किया और धर्मशालाएँ बनायी । मध्ययूरोपमें आपका प्रभाव 
चहुत पड़ा और काम्स्‍्टेन्स झोलके पास आपकी बनायी हुई धर्मशालामें इतने शिष्य 
ओऔर अआतृगण आये कि यह बहुत दूरतर प्रसिद्ध हो गया। बढ़े-बढ़े घोर जंगल 
ओऔर पहाड़ोंमें घुस-खुघकर वहाँके निवासियोको क्रिस्तान धरमका उपदेश दिया गया 
भोर इन संन्यासियोंके उत्साह और भात्मद्यागका यह फच हुआ कि क्रिस्तान ध्म 
बहुत थीप्रतासे चारों ओर फैछ गया । 

दूसरे प्रसिद्ध संन्‍्यासी सन्‍्त बोनीफेस हो गये हैं। आप जसेन जातियेंमिं धमे- 
प्रचार भेजे गये थे । आप पोपके अनन्य भक्त थे और आपने पीपछा अधिकार 
जमानेमें बढ़ी सहायता दी थी। फ्रांक्र देशक्े महलनवीस चाह्सं मार्टेलकी सहायतासे 
आप जितने मिन्न-मिन्न पंथ फैले हुए थे समको एक करके पोपके अधिक्नरमें ले 
जाये जौर कितने ही स्थानोमें आपने घर्मपीठ स्थापित किया। जमनीके चच्चेछो 
सुधारकर आप गाल देंशकी कोर चढ़े । परस्पर युद्धके कारण यद्दॉपर धमकी बढ़ी 
दुर्देशा हो रही थी। बढ़े यतनसे आपने घर्मझे सब अध्यक्षोंद्ीं एडन्न कर यह 
निरवय कराया कि सब लोग घर्मछी सेवा भली भांति करेंगे, पोपका अधिकार 
खीकार करेंगे और एकतासे रहेंगे। 


सकल नललतपन्‍नश ीमनलकनान रा. 
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किस प्रकारसे पोपका राजनीतिक प्रभाव पौला, यह दम ऊपर दिखला लुके हैं । 
क्रिस्तान घधर्मका जितना प्रचार दोता गया उतना ही इनका अधिकार बढ़ता गया। 
जब पोपका अभ्युदय हो रहा था उसी समय फ्राकके राष्ट्रको वहाँके कई प्रतापी राष्ट्र 
निपुणणनि पुष्ट किया था। दम ऊपर कह आये हैं कि किस प्रकार मद्दृजनवीस चाह्से 
मार्टेलने राज्यका अ्रधिकार अपने दहाथमें लिया। इसको भी उन्हों सब कठिनाइयोंका 
सामना करना पढ़ा जिनका सामना उस समय सभी राजाओंकोी करना पडता था 
गड़ी आवश्यता यह थी कि राजा अपना अधिकार छोटे-बढ़े सबपर जमा सके, 
राजाके जो बढ़े-बढ़े धनी और उदण्ड कर्मचारी थे चे बढ़े-बढ़े विशप और एच्बठ थे, 
जो छदा राजाके कश्ठेंसे और निर्वलतासे लाभ उठाया करते थे, वे सब मर्यादावद्ध 
रहें । दो प्रकारके कर्मचारियोंका नाम प्रायः सुना जाता ऐै। एक तो काउण्ट और 
दूसरा ब्यूक्‌। काउण्ट जिलॉमें राजाओे प्रतिनिधि-खरूप रहता था । कई काउप्टोंका 
निरीक्षक इयूक द्वोता था। यद्यपि राजाका यह अधिकार था क्वि जिस समय 
कर्मचारीको चाहे वद्द निकाल सकता था, तथापि प्रायः ये कमंचारीगण जीवनपयन्त 
अपने अधिकारकोी वनाणे रखते थे । इस प्रकार बढ॒ते-बढ़ते कमेचारियोंका अधिकार 
अपने ही जीवनतक नहीं वल्छ वंशपरम्परागत दो गया। वादे कमेचारी न रह- 
कर ये लछोण स्वर्य थक राज्याधिकारी हो गये । यही कारण था कि भपने राष्ट्रको 
पुष्ट करनेके लिए चाल्स मार्टेडकी एव्वीटेन, बवेरिया, आडेमेनिया भादिके ड्यूकोंसे 
युद्ध छरना पढ़ा, क्योंकि ये चाहते थे कि जिस प्रदेशपर राजाके कर्मचारीहप ये 
रखे गये थे उसझे खामी स्वयं हो जायें। चाहें मार्टलने लगातार धावा सारकर 
इन विद्रोद्दियेपिर राष्ट्रका अधिदार पुनः स्थापित किया भर राज्यकी सुदृढ़ बनाया । 
इन ध्पक्षोके सिव!य विशप और काउण्टने भी बढ़ा कष्ट दिया। चिशर्पोक्ा निवाचन 
चात्सने अपने ही द्वाथ में रखा था, यर्थप चर्चके नियमेंके अनुसार प्रत्येक ध्म- 
शाल्के पुरोद्ितोंकों अपने रष्यक्ष चुननेका अधिक्रार था तथापि जब एक बार 
रिशप क्षपनी धर्मशालाओंकि अन्तगंठ घन-सम्पत्तिका स्व्रामी दो जता था तव वह 
जम राजाडो परवाह नहीं करता था। चार्ल्सने बढात्‌ बहुतसे विद्रोही विशप और 
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.एल्वटोंकी अपने स्थानसे निकाला भौर बहुतसे अध्यक्षोंक्धा पद अपने ही भाई- 
वन्धुओंको रिया । यूरोपीय इतिहासमें चात्से इस कारण विशेषक्र अखिद्ध है कि 
उसने स्पेनकी भोरसे गालमें जाती हुई एक विश्वाल मुसत्मानी सेनाकी रोका था। 
यह बड़ी प्रसिद्ध घटना थी, क्योंकि सम्भव था कि यदि चाह्सकी हार द्वोती तो 
यूरोपका इतिहास छुछ और ही हो गया होता । 

इस सम्बन्धमें उचित है कि इस्लाम धरम और उसके प्रचारक मुहम्मद साहवके 
बारेमें यहाँ कुछ लिखा जाय । मुहम्मद का जन्म सं॑० ६२८ (सन्‌ ५७१) में हुआ 
था । आपके आगमनके पहिछे भरबक्की सब जातियाँ चारों ओर छितरायी हुई थीं भौर 
उनमें सदासे परस्पर युद्ध चला करता था । परन्तु मुहस्मदका मत स्वीकार करनेके 
बाद ही ये जातियाँ एकाएक दलवद्ध दोकर ऐक्यका अद्भुत उदाहरणस्वरूप हो. गयी, 
अपने नये घमेके जोशमें इन्होंने संसारको चक्ित कर दिया और इतिद्वायमें उच्च 
स्थान पाया। सुदम्मद साहब कुलीन चंशके थे। आपके माता-पिता आपको वाल्यावस्थान 
में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। आप अपने दादाके घरमें पले थे। घनके 
अभावसे आपने खादिजा नाम्नो एक धनी विधवाकी नोऋरी कर ली थी भोर उसका 
कारोबार देखनेके लिए देश-देशान्तर फिरा करते थे। खादिजाने आपकी ईमानदारी” 
ओऔर सत्यप्रियतासे प्रसन्ञ होकर आपसे विवाह कर लिया। आप भारामघे रहने लगे । 
पर जब आपकी अवस्था ४० बर्षकी हुई तो आपको नये घर्सका प्रचार करनेकी इच्छा 
हुई । कह्दा जाता है. कि सालमें एड वार आप अपने कुठम्बक्के साथ यात्राके अर्थ 
एक पहाड़ीपर जाकर योग करते थे। आपका कहना था कि मुन्नको स्वप्नमें देवदू्तीनि 
नया धर्म-प्रचार करनेके लिए आशा दी थी । इन्होंने वढ़ा साइसकर इस्लाम धर्मझआा 
प्रचार किया । आपकी पल्नीने आपका घसे स्वीकार दिया। भक्तामें आपके लिए 
रहना कठिन दो गया। शत्रुओने आपकी इत्याके लिए पदयन्त्र रचा । आप घबड़ाकर 
मक्कासे मदीना भाग जाये । यह घटना सं० ६७९ (सन्‌ ६२२ ) में हुई। इसी 
समयसे मुसत्मानोंका हिजरी संतत्‌ आरम्भ दोता है। इसके वाद मका और 
मदीनामें ६ वर्षतक युद्ध जारी रद्द | युद्धमें मुहम्मदकी जीत हुई, और जाप मक्षामें 
अपनी सेनाके साथ वापस आये। सं० ६८९५ ( सन्‌ ६३२ ) में अपनी झत्युक् 
पहिले आपने अरबके सव सदोरोकी नया धरम सिखलाया था, भौर थे सब मिलकर 
मुहम्मद साहबकी अपना स्वामी मानने लगे थे । 

, कद्दा जाता है कि मुहम्मद साहब कभी-कभी ध्यानावस्थित होऋर अपसे शिष्यों- 
की ज्ञानका उपदेश किया करते थे । इन्हीं वचनोंकोी एऋन्र फरके फुरान नामक घसे- 
पुस्तक बनी है । सब मुसत्मान इसे अपना घर्से-्प्रन्य समझते हैं । नये घर्सेके जितने 
आचार-विचार ये उनका वर्णन इस पुरुकर्म है, जीर इसीमें सामाजिक जौर राज- 
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नीतिऋ विचारोंका भी वर्णन मिलता है । इस्लाम धर्म एक सर्वश्रेष्ठ दयाल रेथवरकों « 
मानता है ओर मुहम्मद साहबको उसका पैगम्बर समझता है। इसका विश्वास है 
कि कयामतके रोज (मद्दाप्रलयके दिन) अपने सांसारिक जीवनके अलुक्षार सब लोगों> 
का न्याय होगा और सदाके लिए अच्छोंको विहिश्त (खर्ग) में और पापियोंछो 
दोजख (नरक) में वास मिलेगा। जो अपने घमेके लिए काम आवेंगे उन्हें विशेष ऊँचा 
स्थान मिलेगा । कई बातोंमें यहूदी और किस्तान घमेसे इस्छाम धर्म मिलता-जुलता 
है। सच पूछिय्रे तो मुहम्मद साइबने इब्राहिम, मूसा और ईसामसीहको भी पेपस्बरों- 
में दो गिना है । हे 
हम्मद साहबका घरस्स बढ़ा ही सरल है। न उसमें पुरोदितके लिए स्थान दै और 

न उसमें वहुत रोति-रस्म ही है। दिनमें ५ वार मकाकी ओर मुख करके प्रत्येक 
सच्चे मुसल्मानको संच्यावन्दन करना चाहिये और सालमें एक मासतक रोजा 
(उपवासतत) रखना चाहिये । शिक्षित लोगोंको कुरान अन्थ कण्ठस्थ करना चाहिये | 
मस्जिदमें संध्यावन्दन और कुरानका पाठ होना चाहिये। किसी प्रकारकी मूर्तिकी 
आराधना न करनी चाहिये। 

मुहम्मदके पश्चात्‌ मुसत्मान धर्माध्यक्षेने खलीफाकी उपाधि धारण की । आप 
अग्बको सेनाओंकी एकत्र कर उत्तरकी भोरके प्रदेशोंकरी विजय करने चले । ये देश 
ईरानवालॉके थे और कुछ कुस्तुन्तुनियाओ रोमन वादश-हके राज्यान्त्गत थे । 
अरबोंकी बड़ी जीत हुईं । थोड़े दी दिनोंमें इनका बढ़ा साम्राज्य स्थापित दो गया | 
डेमास्कस इनकी राजधानी बनी । अरब, ईरान, सीरिया, मिश्र व्यदि देशॉपर 
खलीफाकझा आधिपत्य फेला । कुछ सालके अन्दर द्वी अन्दर अफ्रीकाकी उत्तरी 
सीमाके किनारे-किनारे मुसल्सानोंका राज्य फैलता गया, और संवत्‌ ७६५ ( सन्‌ 
७४०८ ) में ये स्पेनके मुद्दानेपर पहुँच गये। 

इस समय स्पेनमें पश्चिमीय गाध लोगेंका जो राष्ट्र था उसमें इतनी शक्ति न 
थी कि वह अरब लोगों और उत्तरीय अफ्रीकाके प्राचीन निवासियोंका सामना करें 
सके । कहीं कहीं शहरोंमें इनको रोकनेझा यत्न किया गया। पर स्पेनमें इन्हें राज्य 
जमानेमें कोइ कष्ट नहुआ। पहिले तो यहदियेनि उनकी सहायता की, क्योंकि 
क्रिस्तानोंने इनको बढ़ा ही सताया था। इसके तिरिक्त, जो किसान जमींदारोकि 
इलाकोंमें काम करते ये उनको इसकी परवाह भौ न थी कि किस जातिका सलुप्य 
जमींदार द्ोता धा। भरब झीर उनके सहचर वर्बर जातिवालेंनि सं० ७६८ 
( सन्‌ ७१३ ) में बढ़ी भारी लड़ाई जीती और घीरे-घौरे इन आमम्तुकोंने सब 
देशाओी छा लिया । 


सात व अन्दर ही अन्दर पेरीनीज़ पदाउक्ने दक्षिणके समस्त शान्तोंके 
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सामी मुसत्मान दो गये । इसके अनम्तर वे गालकी जोर बढ़े भर सीमान्तके एक- 
दो शहर जीत लिये । एक्त्रीटेबके ड्यूकने इनके रोकमेका बढ़ा अयत्न किया । किन्तु 
मुसरत्मान- संवत्‌ ७८९ ( सन्‌ ७३३ ) में बढ़ी भारी सेना एकन्र कर वोडेमिं ढयूकऋ- 
को हराकर प्वाटियर्स लेते हुए दस शहरकों ओर बढ़े। इस विपत्तिको सम्मुख 
उपस्थित देखकर चाह्र्स मार्टेलने आज्ञा दी कि जितने लोप युद्ध करनेओ योग्य हैं 
वे लोग देशकी रक्षाके लिए ग्स्तुत हो जाये | चाल्से मार्टेढने खर्य सेनापतिका 
पद पअ्रद्ण किया झोर दसमें मुक्तत्मानोंकों पराजित किया। यहद्द युद्ध बढ़ा भीषण 
था भोर इसमें मुसत्मानेनि इतनी गहरी द्वार खायी कि फिर उन्होंने इस ओरते 
थूरोपपर चढ़ाई करनेका साहस न किया । 

सं० ७९८ [ सन्‌ ७४१ ) में चाल्संका परछोकवास हुआ और इसने महल- 
नवीसका पद अपने पुत्र पिपिन जोर कार्लोम्तानकी दिलवाया। राजा तो तिंहासनपर 
बैठा था, पर सब अधिकार इन्हीं दोनों भाशयोंके हाथमें थे। जो ये चाहते थे, कर 
सकते थे और राजासे मी करा सकते थे । जो कोई इनसे विरोधादि करता था उन 
सबको इन्होंने दवाया और राज्यके पूर्ण अधिकारी ये ही हुए ! पर थीड़े द्वी दिनोंमें 
कालोमानने संन्यास घारण कर लिया और पिपिन ही राज्यका मालिक हुआ | 
पिपिनने राजाकी निकालकर खयय दी राजाका पद प्रहण कर लेना चाहा। पर 
यह काये कुछ सरल न था । इस कारण उसने पोपकी सम्मति छी । पिपिनने पूछा, 
* क्‍या यह उचित है कि मेरोविश्वियन-वंशका ही राजा सिंदासनपर बैठे, जब कवि 
वास्तवमें उसे .कोई अधिकार नहीं है?” पोपने उत्तर दिया कि, “राष्ट्रमें जिसे 
अधिकार है वही राजा है और उसीकी राजा कहना चाहिये और जिसको अधिकार 
नहीं, वह राजा नहीं हो सकता | सारांश यह कि जब पोपने देखा द्वि पिपिनका 
विरोध कोई नहीं कर सकता भौर फ्रांस जातिका इसपर पूरा भरोसा है तो उसमे 
पिपिनकों ही राजपदवी लेनेका अधिकार दे दिया। पोप खर्य लाचार था। 
इस प्रकारसे अपने सदारोद्ती सदायताप्रें और पोपके आशीर्वाद से सं० ८०९ 
( सन ७५२ ) में कैरोलिजियन-वंशका पिपिन प्रथम राजा हुआ। वाखवमें कई 
पीढ़ियोंसि यही वंश राज्य करता चला आया था। उसने केवल राजाकी उपाधिसे 
अपने नामको विभूषित नहीं क्रिया था, अब उसने यह भी कर लिया और राज- 
सिद्दासनपर वेठनेका अधिकारी हो गया । 

पिपिनके गद्दी पानेमें पीपकी सद्दायताके कारण राज्यारोहणक्नी प्रथामें नये भावका 
संचार हुआ। अवतक जमन जातियोंके राजा केवल सेनाके सदोर दी होते ये जौर 
अपने अनुचर और सहचरकी इंच्छासे राजाका पद भद्दण करते थे । इस विपषयर्मे 
धर्माष्यक्षों्री राय नहीं ली जाती थी। केवल उसझोी योग्यता, सर्वप्रियता तथा सर्व- 
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साथारणकी सम्मति उसे उस पदपर पहुँचाती थी । परन्तु पिपिनका राज्यामिषेक 
पहिले सम्त बोनिफेसने किया, फिर पोपने ख्य॑ किया। इस कारण एक साधारण 
जमेन सरोर देवी शक्तिसे राज्याधिकारी माना जाने ऊुगा। पोपने घोषणा कौ-- जो 
कभी भी पिपिनके वैशके विरुद्ध हाथ उठावेंगे उनपर इंइवरका कोप द्वोगा।” 
राजाकी आज्ञाका पालन करना प्रजाका धार्मिक कतंव्य हो गया। चचेनें इन्हें 
पृथ्वीपर इंइवरका प्रतिनिधिरप माना । इसी कारण आजतक छोग यूरोपीय सम्राटोंको 
०ईदवरकी दयासे राज्याधिकारी”? मानते हैं, भौर चाहे वे कितने दी दुष्ट क्यों न हों 
उनके विदद्ध हाथ उठाना पाप समझा जाता है। इस समय परिवममें दो सबसे 
बढ़े राज्य थे। एक तो रोमके पोपका और दूसरा फ्रांकके राजाका। 
इन दोनों वलवान राष्ट्रेमें इस समय मैत्री द्वो गयी थी जिधका यूरीपके 
इतिहासपर बड़ा प्रभाव पढ़ा । क्या कारण था कि पोप छोगेने कुस्तुन्तुनियाके रोमन 
सम्राटोंपे अपनी परम्परागत सन्धि तोड़कर इस नये अशिष्ट जातिके राजासे 
सन्धि की ९ ग्रेगरीकी झत्युके बाद ऊगभग १०० चर्पतक उसके पदाधिकारियों» 
ने अपनेको कुस्त॒न्तुनियाके समार्टकी हो प्रजा समझा। उत्तरीय इटलीसे णाये 
हुए लाम्बर्ड लोगोंसे वचनेके लिए उन्होंने पूर्वीय राष्ट्रसे ही सद्ायता माँगी । इससे यद्द 
प्रतीत द्ोता है कि पोपको पूर्वीय साम्राज्यसे अपने सम्बन्ध तोड़नेकी कोई इच्छा 
न थी । पर सं० ७८२ (सन्‌ ७२५) में सम्राट तृतीय लियोने यह थाज्ञा दी कि 
सच्चे क्रिस्तान लोप इसामसीह और अन्य साधु-सन्तोंकी सू्तियोंका पूजन न करे 
इसका कारण यह या कि सुसत्मानोंका धर्म चारों ओर फैछ रहा था और क्रिस्तानों- 
रो ये मूर्तिपुअक कहकर उनका उपदास करते थे । लियोके हृदयपर इसका 
इतना प्रभाव पढ़ा कि उसने सृर्तिपुजनके विरुद्ध व्यवस्था दी। उसने जाज्ञा 
दी छि साम्राज्यके गिरजापरोंमें जितनी मृर्तियाँ हैं सब हटा ली जायें ौर 
दीवारोपर बने सब चित्र मिटा दिये जाये ।अब चारो ओर देशमें घोर विरोध 
पैदा हुआ । पश्चिमी किस्तानेनि इस आज्ञाकी मानना अस्वीकार किया । पोपने इसका 
विरोध झर कद्दा कि धर की परम्परागत रीतियोंके परिवत्तनका अधिकार राजाको नहीं 
है। उम्ने समा करके निएवय कराया कि जो लोग मृर्तियोंका किसी दपमें अपमान 
फरेंगे वे सर्वधर्मच्युत समसे छायेंगे । इसका परिणाम यह हुआ कि मूर्वियोँ अपने- 
सपने स्थानंसि हृटायी नहीं गयीं। यद्यपि लियोका इतना विरोध क्लिया गया तथापि 
यद झ्ाश्ा बनी रहो कि रोमसे छाम्बई शब्रुओंकों दूर करनेमें सम्राट भवश्य 
उद्ययता देंगे, परन्तु सं० ८०८ (सन्‌ ७५१ ) में आइस्टुल्फ नामके लास्‍्वर्ड सदौरने 
रमपर रृष्टि उठायी। उसझो इच्छा यदद थी कि सम्पूर्ण इटलीकों एक राष्ट्र अनार 
रामझे शपनी राजधानी बनाके । पोपक लिए यह छठिन समस्या थी। यदि लाम्बर्ड 
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लोग अपना राज्य स्थापित करेंगे तो पोप ऐसे बढ़े घम्मोष्यक्षकों उनके नौचे बैठना 
पढ़ेगा | इसी कारण आजतक इटलौडे सुसजित राष्ट्र होनेमें पोष लोगेनि बाधा 
डाली । जब पूर्वीय सम्राट्ने पीपकी प्राथना सुनी-भनसुनी कर दी तब उसने पिपिनकी 
शरण ली । आह्प्स पहावछो पार करके वह फ्रांस देशमें गया । पिपिनने उसका बड़ा 
थादर किया भीर संवत्‌ ८११ (सन्‌ ७५४) में भपनी सेना सहित इटलीमें जा 
लाम्ब्ड लोगोंछे धावेसे रोमकी रक्ष। की । 

पिपिनके वापश्व जानेके उपरान्त ही लाम्बर्द राजाने फिर रोमपर घावा किया । 
पोप स्टीफनने पिपिनको लिखा, “यदि आप इस समय यहाँ आकर इस पुरातन 
और विज्ञाल नगरीको नहीं बचाते हैं. और धमकी रक्षा नहीं 'करते हैं. तो आपको 
अनन्तकालतक नरकका कष्ट सहना पड़ेगा, और यदि आप इसकी रक्षा करेंगे तो 
आपके यश भौर पुण्यद्दी दिनों दिन इंद्धि होगी ?? इन बातोंछा पिपिनपर बहुत बढ़ा 
प्रभाव पढ़ा । वह इटलीमें फिर आया । लाम्बर्ड लोगोंकी जीतकर उसने उनका 
राष्ट्र अपने राष्ट्रमें मिला लिया। इंठलीके जिन-जिन प्रदेशोंकी इसने लाम्बसि 
जीता था वे पहिले पूर्वीय सम्राटके अधीन थे । उचित तो यह द्वोता द्धि वह उन्हें 
सम्रांद्कों लीटा देता | किन्तु यद्द न करके उसने उन्हें पोपकों दक्षिणास्वरूप दे दिया । 
इसते पीपको पुरानी सम्पत्तिमें बहुत बढ़ती हुई और मध्य इटलौके बड़े भारी प्रदेशपर 
इसका राज्य फैल गया । विक्रेमकी २०वीं शताब्दीके आरम्मतक इटलीके नक्शेमें मध्य 
अदेश पोपकी सम्पत्तिके ही नामसे लिखा जाता था। पिपिनका शासन बढ़ा अखिद्ध है। 
इसके समयमें फ्रोंकका राष्ट्र सुदढ़ हुआ और थोढ़े द्वी दिनों पीछे पश्चिमीय यूरोपपर 
इसका अधिकार फैला । आधुनिक फ्रांस, जमेनी, और आस्ट्रिया इसी राष्ट्रसे निल्‍्नले 
हैं। इसके अतिरिक्त यद प्रथम भचसर था कि-किसी बादरी राजाने इटलीके राज्य- 
कार्यमें हस्तक्षेप किया हो जिससे भविष्यमें कितने ही फ्रांसीसी और जमेन राजाओंके 
सार्ममें संकट उपस्थित हुए । भव पोपके हाथमें एक अच्छी सम्पत्ति भा गयी 
और बहुत दिनोंतक इसके द्वाथ रदह्दी । पिपिनने और फिर इसके पुत्र शालमेन 
(मद्दान चाहर्त)ने पोपकी मैत्रीते केवछ भलाई ही देखी । उससे जो घुराई दोनेवाली 
थी उसकी सूचना इनको ने थी । राजा और पोपके सम्बन्धका क्‍या प्रभाव पढ़ा यह्‌ 
इतिदाससे भली भाँति विदित दो जायगा | 


अध्याय ९ 


0०. ०. 
शालमेन ( महान्‌ चाल्स ) 


अबतक जितने बढ़े व्यक्तियॉँछा विवरण लिखा गया है उनके विषयमें इस 
समयतक लोगोंको बहुत कम परिचय मिला है, परन्तु शालमेनके वरेमें विविध 
रझूपसे बहुतसी बातें माल्म हुई हैं। उनके मन्त्रीने लिखा है कि, “शालंम्ेव 
देखनेमें बढ़ा यश्षस्व्री प्रतोत दौता था । चाहे वेठा दी या खड़ा हो, उसके शरीर- 
से सदा वेभव ही झलकता था। उसका शरीर बढ़ा फुर्तोला था। स्थूल द्वोनेषर भी 
घोदेकी सवारी, शिकार खेलने और तैरनेमें बढ़ा चतुर था। अच्छे स्वास्थ्य और 
शारीरिक स्फुरताके कारण वह अपने सातम्राज्यभरमें बरावर दौरा लगाता था। 
एक स्थानछे दूसरे स्थानपर घावा करनेके लिए ऐशथी झौप्रतासे जाता था कि जिसका 
विचार करते समय मनुप्यकी चुद्धि चकित दो जाती दै।" 
चार्ल्स कुछ विशेष विद्वान, न था, परंतु इसकी बुद्धि बढ़ी तीएण थी। भीरोंसे 
पदवाकरके चह पुस्तकें सुनता था और बड़ा असनज्ञ होता था | लैटिन भाषा तो बोल 
ही सकता था, परन्तु प्रोक सी समझता था| पिछली अवस्थामें उसने लिखना 
सीखनेका प्रयत्न किया था, परन्तु केवल अपना नामसात्र ही लिखना सीख सका । 
यद्यपि वह नर लिख-पढ़ नहीं सकता था, तथापि वह अपनी सभासें ब्ये-बदे 
विद्वानोंकी निमन्त्रित ऋरता था भौर उनकी विद्यासे अपने काममें सहायता लेता था । 
साम्ताज्यर्मे लड़कों भर लब़कियेंद्षि पढ़ानेके लिए उसने बड़ा यत्न किया था । इसके 
थत्तिरिक्त अपने राज्यकों स्वोगसुन्दर बनानेकछे लिए वह बढ़े-बढ़े विशाल भवनोंके 
बनवाने में सदा तत्पर रहता था। एक्सला शापेलके विचित्र गिरजाधरको इसौीने 
सनवाया था थीर कितने द्वो पुछ, इमारतें, प्रासाद इत्यादि इसके वनवाये हुए 
कबनझ भी मिलते £। इसके विलक्षण कार्योक्ता उस समयके नर-भारियोंक्रे खरिच्र- 
पर इतना प्रभाव पड़ा छि इसड्डे बारेगे बड़ी-बदी कथार्थ चिरदालतक चारों और 
प्रवलित रही । यद एक अवतारछे समान माना जाने लगा | इसके साथियों, सद्दा- 
माह पीर सिपाहियोदरी बहुत झदभुत कद्दानियाँ प्रचलित दो गयीं। ध्सके 
सम्माना्थ कितनी दी खविताओें लियों गयों। सत्यासत्य कथायें तो बहुत फेलीं, 
परन्तु वनापने भी शा.ल्मेनझा राय प्रश्ंदाड योग्य था। इसकी गणना सबसे वे 


॥| ० 


यीगमें ६ । सगेपडे नवीन मार्गसे ले जानेवाऊे मनुप्येमिंसे यद भी एक हूँ। प्रथम 
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तो यह बड़ा प्रतापी विजयी राजा था जो देश-देशान्तर जीतने गया । उचने राषम्य- 
शासन सम्बन्धी नयी-नयी संस्थाओंका स्थापन किया । इसके अतिरिक्त ठसने विद्या, 
कला-कौशलादिकी बहुत दन्नति की थी। 

शारलमेनकी इच्छा थी कि जमेन जातियोंके सभी लोग एक किखानी साम्राज्य- 
में सम्मिलित हों । इस भादर्शकी पूर्तिमं उसने वड़ी सफलता प.यी थी। भधुनिक 
जर्मनीका बहुत थोढ़ा अंज् पिपिनके राज्यमें सम्मिलित था। क्रीसिया और बावेरिया- 
के लोग किसान हो चुके थे | उनके सदोरगण फ्रांकले राजाओं अपना सम्राद मानने 
ठ्ये थे, परन्तु इन दोनों देशोंके बीचमें सावस्न जातियों थीं जो कि भपने पुरातनधर्म 
ओऔर रीतियोंका ही पालन करती थीं। इनके देशमें न नगर थे और न मार्ग 
ही थे । इसलिए इनको जीतना बहुत कठिन था। जब ये जातियां भपने शन्रुओोंको 
जीत नहीं सकती थीं तो अपना माल-असवाबव लेकर जंगलोमें भाग णाती थीं। 
जबतक ये पराजित न की गयीं तबतक फ्रोक राष्ट्रकी सदा डर बचा रहा, इस कारण 
फ्रांक राजा्ेके लिए इन्हे जीतना आवश्यक हुआ । शालमेनने इस कठिन कार्यो 
अपने हाथर्मे लिया | कई वर्षोतक वह स्ाकूसन जातियोंके जीतनेके उद्योगमें छूगा 
रहा । इस कार्यमें राजाको चर्चझी भी बड़ी सहायता मिली थी। सम्भव है, यदि 
यद्द सहायता न मिली होती तो शालमेनकी भी सफलता न ग्राप्त होती । 


चर्चका प्रभाव शालमेनके ऊपर कितना था और किस अकार धर्मके नामसे वह 
अपना काय करना चादता था यद्द इतनेसे ही माल्म हो सझ्ता है कि जब-जव 
सावसन जातिमें बलवा होता था तब्र-तव वह उनकी पराजय करता था। उनसे 
चद् चर्चऋ सदा आदर करने कौर क्रिप्तान घर्ममें सम्मिलित रहने तथा सदा राज- 
भक्त बने रहनेका वादा करा लेता था। उसमे गिरजाधर और किला अथोत्‌ धम्म- 
गृह और राष्ट्रर्ू साथ ही साथ बनवाया था। वह राजविद्रीही तथा घम-विद्रोही 
दोनोंकी एक ही प्रकारका प्राणदण्ड देता था। धर्म-विद्वित त्तादिके विर्द्ध आचरण 
करनेवार्लेकी भी वह कठिन दण्ड देता था। वह अपने पुराने वृक्ष, मृत्ति भादिके 
भजनमें तत्पर लोगोंकी भी दण्ड देता था । 


पुरोदितेके स्थान और भोजन-बच्चनादिका भी प्रवन्ध आसपासके पढ़ोसियोंको 
ही करना पढ़ता था। इन सब वार्तेतति यूरोपके मध्य युगकी श्रधान विशेषता भली- 
भाँति देखी जाती है । युगका आदर्श यही था द्वि संसारंके प्राणियोंक्रे आचार-विचार, 
शासन-पद्धति आदिसें राष्ट्र और पारलीकिक घर्मको समता है । इन दोनोंकी साथ ही 
साथ चलना चादिये। यदि कोई घम्ममार्मसे च्युत होता था तो उसका मपराध 
राजद्रोदके बराबर समझा जाता था। यद्यवि राष्ट्र और चर्चमें बहुत विरोध हुआ 
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करता था; तथापि उस समयके लोगोंके हृदयमें यह विचार कदापि न आय कि 
एन दोनों संस्थाओंके साथ चले बिना मी मनुष्यका काय्ये चल सकता है । राज- 
कमेचारी और घर्म-कर्मचारी भी मानते थे किहम एक दूसरेके बिना कुछ नहों 
कर सकते । 
फ्रां लोगोंके आक्रमणके पद्चिले साक्सन लोगोंके देशमें कोई नगर नहीं ये , 
परन्तु भव विशपकी गद्दी ओर घर्मशालाके कारण बहुतसे छोग एकत्र दोने लगे 
शौर नगर बसने छंगे । हम आगे लिख चुके हैं कि पिपिनने पोपसे भतिज्ञा की थीं 
कि यदि रोमपर कोई आपत्ति शवेगी तो फ्रांक देशके राजा उसकी रक्षा करेंगे। 
जब छालंमेन उत्तरमें साकप्नन लछोगोंकी पराजयमें लगा हुआ था उस सप्रय 
लाम्बर्ड राजाने अवसर पाकर रोमपर धावा कर दिया । पोपने उसी समय झाले- 
मेनसे सहायता माँगी । शालमेन अपने पिताके वचनकों शिरोधास्ये मान रोमकी 
सहायताऊे लिए चला | टाम्पर्ड राजाको उसने आज्ञा दी कि पोपसे जिन-जिन 
नगरोंछों तुमने लिया दे उन्हें तुरन्त लोटा दी । जब उसने यद्द आज्ञा नहीं मानी 
तब शालमेनने लाम्बर्डोपर खं० ८३० में थावा मारा और उनकी रान-धानी 
पेवियाको जीत लिया । हाम्बर्ड राजा देशसे निकाल दिया गया और उसका घन 
फ्रोक सिपाहि्ेमिं घाट दिया गया । संबत्‌ ८३१ में लाम्बर्ड देशमें जितने व्यू 
थऔर काउंट थे उन सबोने शार्लमेनकी अपना राजा माना | एक्वीटेन और बावेरिया 
देशोंकी भी इसने अपने साम्राज्यमें भली भोति सम्मिलित किया। पहिले भी चे 
प्रदेश फ्रांड राष्ट्रके हो समझे जाते थे, पर इनके स्यूछ और फाउंट वास्तव॒में खतन्त्र 
थे। अब ये फ्रांक राष्ट्रम पूरी तौरसे मिल गये । बावेरियाके जीतनेसे बढ़ा मारी 
लाम यद्द हुआ हि उत्तरपे आती हुई सलाव जातिका विरोध यद मलीम्भोति कर 
सफता था। 
श्तिने राष्ट्र दयने अबतक जीते, इनसे यद सन्तुट न रहा। वह थऔर 
सीमाभोपर बसी हुई जातियेंछि विरुद्ध अपनी सेना ले चला | एक तो पूर्॑में सलाव 
जातियों थी, दूसरे दक्षिणी ओर मुसलमान जातियाँ थीं। इन दोनोंसि हू! अपने 
राष्ट्र बचाना इसके लिए आवश्यक हुआ | शरस कारण अपनी सीमापर इसने 
छोटे-छोटे शिले बनाये जो सैनिक काउंटोंके अधीन रसे गये। इन क्डंटॉकी 
उप मारप्रेय थी । क्रमीतक जमंनीके सम्राट्की अन्य उपाधियोंमे एड उपाधि 
शेष्तन बर्गद्ा मारप्रेत रही है। इन मारप्रेबोक्रा कतैव्य था कि राष्ट्ररो 
शवु्वोद खाकमगसे बचायें औीर सोधाझदो रक्ा करें । इन लोपोद्ी 
सोग्पता तथा पुदेषायंपर बहुत कुछ निर्मर था। कितने तो इतने चुद्धिमान्‌ भौर 
खतुर निश्ड़े थ्ि उन्होंने खतन्त्र राष्ट्र स्थापित डिय्े, जिनडे सबिफारी उनके 
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थ 


. वंशज हुए और जिन्होंने आगे चलकर शार्लमेनके साम्राज्यकों न8-भ्रद् कर दिया । 
ः पाठकोंकी सरण होगा कि भाठती शताव्दीके आरम्ममें स्पेनपर मुसल- 
मानोंका आक्रमण हुआ था। चाले.स मार्देलने इनको गालमें जानेते रोका था। उस 

- समय उनका राष्ट्र वने बहुत दी कम दिन हुए थे। सं० ८४१३ (सन्‌ ७५६ ) में 
स्पेवके राजाने अमीरको उपाधि ली और २०० वर्ष पीछे सवत्‌ ९८६ ( सन्‌ 

#१२५ ) में भाप खलीफा बन बैठे । खलीफाक्की उपाधि पहिले अरब साम्राज्यक्े 
अनन्य शिरोमणि-पुरुषक्ो ही मिलती थी जिनकी राजधानी पहिले ढामस्कऋस थी, पीछे 
बगदाद हुईं सं० ८३४ (सन्‌ ७७७) में कार्डोवाके भमीरके भाचरणसे भसस्तुष्ठ 
होकर कुछ मुसलमान शालमेनकी राज-ससामें उपस्थित हुए और उसकझ्नी भक्त 
प्रजा दी जाना चादा, तथा उसकी सद्यायता चाही । इस निमन्त्रणकों पाकर 
शार्लमेन स्पेनकों ओर चला। उत्तरका भाव इसमे जीता और प्रो नदीके 
किनारे-किनारे इसने मारप्ेव नगर बसाया। स्पेनमेंसे मुस्छमानोंकों हटामेका 
पहिला यत्न यही था। परन्तु ७०० वर्षतक क्रिस्ान राजा इसी अयलमें लगे रहे। 
संबत्‌ १५४९ ( सन्‌ १४९३ ) में जाकर मुसलमान इस प्रदेश निर्मल किये 

« गये। शार्लमेनके कार्योप्रें सबसे बढ़ी यह बात हुई कि भोडेसरके समयसे 
जो पश्चिमीय राष्ट्र नष्ट दो गये थे उनकी इसने एक प्रकारसे पुनाःस्थापना की।॥ 

कथा यों है कि संवत्‌ ८५७ में शार्लप्रेन पोष तृतीय लियो और उनके शत्रुओं- 
से समझौता करनेके लिए रोम गया था। झगड़ेका समझौता दो जानेपर अपनी 
असन्नताक्ी दिखलानेके लिए पोपने संत पीटरके गिरजापरमें बढ़ा उत्सव किया 
था। जब दार्लमेन मस्तक नवाये ध्यानमें लगा हुआ था, उस समय पोपने राज- 
मुकुट लेइर उसके सिरपर रख दिया भर चतुद्दिक “रोम सम्राटुकी जय” “रोम 
सपम्राटकी जय? को ध्वनि होने छगी। उस समय शार्लमेनने यह कद्दा कि 'मैं 
इस वातसे बड़ा शवद्धित हूँ, मुझको इसका लेशमात्र भी ध्यान न था कि पोप ऐसा 
भस्याय करेंगे ४”? 

-.. एक पुरातन इतिद्वासवेत्ताने लिखा दे कि इस समय सप्ताट का नाम पूर्वके भीक 
साम्राज्यसे भी उठ गया था; क्योंकि वहाँ एक आयरीनी नामझो भयंकर ज्लो राज्य 
करतें। थी । इसलिए पोप लियोको और शन्य धर्म घुरन्धरोंको यह उचित मादधूम 
हुआ कि चात्संको सम्राटकों पदवी दी जाय । इसके हाथमें इठली, गाल जमेनी 
इत्यादिके अतिरिक्त रोम भी था, जहाँ पूर्व-कालम्रें बढ़े-बढ़े रोम सम्राटोनि राज्य 

“किया था। इससे यही स्पष्ट होता दे के जिस इईश१२ने इन बढ़े बढ़े प्रदेशोंको, यहाँ- 
तक कि - रोमको भी, इनके अधीन किया उसीने सम्नादरी पदवी और क्रिस्तान-धर्म 
तथा उनके अनुयायियोकी रक्षाका भार भी इन्द्रीकों दिया। 


मर न्‍न्‍न 


के 


न्‍प्ए 
पं 
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सन्त पीटरके गिरजापरमें हुई इस घटनाका बढ़ा प्रभाव यूरोण्के इतिहासपर 
पदा। पोक्डे इस कार्यसे चात्स ( शार्ल ) जो पहिले केवल फ्रांहइ और लास्बर्ड 
जातियोंछा राजा मात्र था, जब रोमछा सम्राट हुआ । पूर्वोय साम्राज्य और पोपसे 
झगड़ा चला ही जाता था, क्योंकि सूर्तिपुजनके विरुद्ध पूर्वीय सम्रादने शादेश - 
दिया। पश्चिममें सृर्तिपृज्ननझ्या नियम था। इसछे- अतिरिक्त जिस समयक्ी यह घटना 
है उस समय पूर्चीय-राज्य-सिंद्दासचपर एक दुष्ट दुराचारिणी और कठोरहदया 
स्री राज्य रर रद्दी थी। इसने अपने ही पुत्रके नेन्नोंकी निकलवरादर उसे राज्यसे 
च्युत कर दिया था। प्रथम तो ल्ियोंछोी राजा माननेका नियस ही न था, दूसरे, 
जो सनी राज्य कर रही थी, आदरथोग्य न थी, तीौप्तरे, मूर्तिपुजनडे विषयममें 
ख्िम्त और पूर्यमें बढ़ा मतभेद था और चौथे, किसी प्रद्ारकों सहायता न तो रोम 
साम्राज्यसे भीर न अम्यत्र छद्दीसे मिलनेकी आशा ही थी। इन सर कारणोंसे 
वोपके लिए हर प्रदारसे यद श्रेयस्कर था झि परम प्रभाषशाली, तेजस्वी, दलवान, 
चात्सकी ही राजा बनावे । इस प्रद्चार भौर सन्त पौटरके प्राचीन गिरजेमें ईसा- 
मसोहकी जयन्तीछे दिन क्रिस्तानधमझे नामपर धर्मेक्रे कनुयायियोंदी जोरसे 
राज्यामिपेच ऋरनेमें जो कुछ पिरोध दो सक्कता था वह सब रुझे गया। 
अत्र जो साम्राज्य स्थापित हुआ वह यद्यपि नवीन था तथापि भागस्सक्रे ही 
बनाये हए रोमन सम्राउ्यछों पम्परागत साम्राज्य समझा जाने छुपा | पूर्वोथ 
साप्ताज्यके जिस छठे कांस्टनटाइनक्ीं आयरोनी नामी एक ख़रीने राज्यच्युत किया 
था उसीद्षा पदाधिकारी शाहूमेन समझा जाने लगा । परन्तु यह साम्राज्य छितना 
हो क्‍्योंन पुराने रोमसे सम्बद्ध किय्रा जाय, यद्द तो मानना दी द्वीगा कि यद्द 
सासताम्य पृर्णे रूपते भनोशा था। प्रथम तो पूर्वीय साम्राज्य जघाआ तैसा दी बना 
रद । झितनी दो घताब्दियोतक व्दोंके सम्राद अलग ही राज्य करते रहे | इसके 
सतिरिऊ शार्टमेनके पध्दान्‌ जो सम्राट हुए वह प्रायः इतने कमजोर थे कि जमेनी 
इरारी इटली क्षादिपर सपना राग्य- नहीं जमा सकते थे | अन्य देश तो दूर रहे । 
नथापे जो यह साम्राज्य पंश्चिमीय साम्राज्य नामसे स्थापित हुआ था, जिसका 
नाम १३ यी शहदाच्दीमें पवित्र रोमन राष्ट्र! ( होली रोमन एम्पायर ) हुआ, एकऋ 
सदर बपसझ स्थायी रहा । सबत्‌ू १८६३ ( सन्‌ ५८०६ ) में ऊत्र नेपोलियनका 
प्रभात झनुदिशूमें फ रहा था, उप समय अग्तिम सम्नाटने इस पदवीछा परित्याग 
कर दिया | गद छेबल पदयी टी मात्र थी। न दस सम्बन्धमें छोड छततैन्य थे और 
भें किपदार। यह ग्र्मम्य पमेछ नामसे स्थापित हसा था। इसी छारण इसका नाम 
दिन्न बढ़ा, आर पुराने रोमन राष्ट्रम्मे इसड्ा परम्परागत सम्बन्ध समसे जानेडे 


मेचए हैं! हार गोग्न रण अपादि प्िरी। १९ मां रानाइ्डीमें चकित सअनइसीती 


शार्मेन ( महान्‌ चार्लस ) 2९ 


लेखक वाल्टेयरने इसका परिद्ास करते हुए कहा है कवि इसका नाम “पविन्न रोमन 
राष्ट्रर इस कारण पढ़ा कि न तो यह पविन्न था, न रोमन था जौर न राष्ट्र दी था। 
इस प्रक्वारसे सम्राटकी पदवी प्राप्त करनेसे जमेनीडे भादी राजाओंकी बढ़ी 
दुर्दशा हुई। इन्हें कितनी ही बार इटलीपर अपना आधिपत्य जमानेके लिए निष्फल 
यत्न करना पढ़ा । फिर जिस विशेष अवस्थामें शालमेनछा राज्याभिषेक् हुआ उससे 
भावी पोपकों यह कहनेका अवसर प्राप्त हुआ कि; 'हमसे दी तो राजाको सिंहासनपर 
चैठाया है, और जब हम चाह, उनको राज्यच्युत कर सकते हैं /? इन सब वाद« 
विवादोंके कारण सदा परस्पर युद्ध होता रद्द और वैमनस्य बता रहा । 
इतने बड़े साम्राज्य शासन करना चार्सस ऐसे विचित्र और विलक्षण घुद्धि- 
चाले राजाके लिए भी कठिन था, उप्चके उत्तराधिकारी तो इसको सम्दाल ही नहीं 
सकते थे । वही कठिनाइयों फिर-फिर भाती थीं, एड तो राजनिधि (छोश) बहुत 
थोड़ी थी, दूसरे कमेचारियेकि ऊपर पूरा दबाव न हो सझनेके कारण वे स््रतन्न होने 
लगते ये। जिस-जिस भ्रकारते शार्लमेनने भरने बृहत्‌ साम्राज्यके छोते-छोमेतक 
अपने प्रमावक्रों पहुँचाया था उश्ीसे वह नीतिशाश्र-निषुण कहा जाता था। इस 
समय राजाकी भाय अपनी दी विशेष सम्पत्तिस होती थी । कर लगानेका साधोरण 
नियम ने था, इस कारण जितने इसके इलाके थे उनका प्रबन्ध वह भलीभाँति 
' करता भा। वह इस बातका विच।र रखता था कि जितना जमीन्दाराता हक दो 
सी उसे मिले। 
फ्रांक राजा काउण्ट नामके करमेचारियोंपर दी आये राज्य-कार्यक्े लिए भरोसा 
रखते थे। राज्यमें शान्ति रखना, न्यायका प्रचार करना और आवश्यकता पढ़नेपर 
शाजाके लिए सेना तैयार करना इन्हीं काउण्टोंदरा काम था। सोमापर सोमाके मार्च 
काउण्ट (मारप्रेव) कहे जाते ये । काउण्ट मारमेव अथवा मारक्विस दयूछ शादि 
उपाधियों कब भी यूरोपके महाजनोंकी हैं, यद्यपि उपाधिके कारण उनके सुपुर्द छोई 
राज-कार्य नहीं है। तथापि कहीं-कद्टी इनको घमे-परिषदोक्े श्रेष्ठ विभागमें बैठनेका 
अधिकार मिलता है । 
इत काउण्द्रोपर निरीक्षण करनेके लिए शालमेनने मिस्री दामेनिक नामके कंसे- 
चारी नियुक्त किये थे, जो भिन्न-भिन्न प्रदेशोर्में सम्रय-समयपर भेजे जाते थे । 
ये सब कार्योछा निरीक्षण करके अपने विवरणक्ो राजाओे पास मेमते थे। ये कर्म चारो 
साथ भेजे जाते थे, एक बिशप ( थर्माष्यक्ष ) और साधारण पुरुष, जिससे कि 
ये दोनों एक दूपरे को रोक सके । प्रतिवर्ष इनके निरोक्षणका स्थान बदल दिया 
जाता था भीर इससे यह सम्भावना न थींकि ये खर्य किसी स्थानके छाउण्ट्से 
मिल जायेंगे । 
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पश्चिमोय रोमन साम्राज्यकी स्थापनासे शार्लमेनकी शासन-पद्धतिमें कोई परि* 
बर्तन न हुआ, केवल उसने इतना भौर छिया कि जितनी उसको प्रजा १३२ वर्ष 
अधिक वयदी थी उसने उससे राजभक्त होनेकी द्वापध करायी। श्रतिवर्ष वसन्त 
भथवा अप्मर्मे वह अपने सरदारों शोर पुरोदितोंदी सभाएँ करता था, जहाँ सात्नाज्य- 
को उन्नति और अन्य विपयोपर विचार होता था। उसने अपने सलाहकारोंकोी रायसे 
“क्षपी तुलरी” नामके कई नये कानून भी बनाये थे, धर्म्म सम्बन्धी आवश्यकताओों- 
पर बिशप लीह एबटसे सदा राय लिया करता था, भर विशेषकर चह इस चिन्तामें 
रहता था कि प्रत्येक प्रेणीकी शिक्षाडे लिए समुचित प्रवन्ध किया जाय। शाल॑मेनके 
इन सुघारोंसे दी उस समयके यूरोपकी दक्शा भली भाँति प्रतीत होती है. भोर यह 
मी ज्ञात होता ऐ दि ४०० वर्धकी हरूचलक्े पश्चात्‌ शार्लमेनने किस प्रद्ास्से राष्ट्रकी 
फिरसे सुमज्तित छिया | ऊपर कद्दा जा चुका दे कि थियोड्ोरिकके बाद विद्याकी 
भोर प्यान नहीं दिया जाता था। शालेमेन इस समयका प्रथम राजा था जिसने 
फिरसे विद्याऊे प्रचार यत्त किया। पहिले मिश्र देशसे यूरोपमें ताइ-पतन्न जाया करते 
ये जिनपर ग्रंथ लिसे जाते थे। खातवीं झतावदमें मिश्रमें अरबनिवासियोंका राज्य 
हैं। जानेडे कारण ताग-पत्रका भाना बन्द हो गया भीर भत्र॒ केवल पतले चमडेक्ी 
पडिया दी ( पार्यमेम्ट ) लिसनेके लिए रह गयी । इसका मूल्य बहुत था। वह्द 
ययपि ताप्रन्पत्रसे अधिक स्थायी थी, तथापि अधिक मूल्यवान्‌ होनेके कारण पुस्तकों- 
को मझल कम हो गयीं। शार्लमेनके राज्याभिपेकके पश्चातके लेखक लिखते हैं. कि, 
“उसके पद्दिलेके ५०० वर्ष घोर भन्वकारमय थे । लिखना-पढ़ना सब लोग भूल 
गये थे थीर चारों ओर भविया छायी हुई थी ।? परन्तु आगे चठकर बड़ी उजनतिको 
छगगा होने लगी । धर्म-सम्बन्धी सप कार्य भीर धर्माध्यक्षोद्ते आपसके पत्र-ध्यवद्ार 
एत रघतोनी भाषामें देते थे, इससे लातीनी सापादे लोप हू जानेका भय न था | 
अंर्ज उपम्ते छिसे धर्म्म सम्बन्धी उपदेण और कर्मकाण्ट भी लातोनी भाषामें दोनेके 
पारण उस्त भपाओा शान येंद्री प्रचलित दी गया था। चनंझे लिए शावइयकू था कि 
पुनीत दुप्न-हठ खबर दी शिक्षा दो जाग जिससे कि दे अपने कर्त्तव्योंश्ा 
धान भट्ट भोति छुर से] इस दारण सभी यूगपीय देझोंके सब उत्त पदाधिकारी 


छापने पर सहतण ये। इसट अतिरिण रोमनाहफा मदत्य जीर उसडे साप्त्यकी 


प्रदषशर तल चचा बने हो थी । निछद्धा छुऊन-उछ शन चारो और फेया हा 


उडह्ग्दी भी दाफोंट नाम को ने टोग जानते ही मे। गधित 
कप हल लक पे आर छा कई बिन ८२ 5 आव 

इादिश जानना गाादारोशि दिन निग्नालनत लिए आवश्यक था। 
६ 
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उत्तरमें धन्यवाद प्रकट करते हुए लिखवाया था कि “यद्यपि आपकी मनोकामना 
और शुभचिन्तनोप्े में बढ़ा सन्तुष्ट हूँ, तथापि यह कद्दना बढ आवश्यक है कि 
आपको भाषा कर्ण-कढ़ और अशुद्ध है। इस कारण आप सब लोगोंकी उचित है कि 
वियाके उपार्णनमें विशेष ध्यान दें, जिससे केवल आपके भाव दी शुद्ध न हों, किन्तु 
भावी प्रकट करनेवाली साषा भी शुद्ध दो । दूसरे पत्रमें आप लिखते हैं कि मेंने 
यथाशक्ति यत्न किया कि विद्याका पुनः प्रचार दो, क्‍योंकि हम लोगोंके पूर्वज्ञोनि 
इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया था । इसी कारण विद्याकी दीन दशा द्वो गयी है । 
अब मेरी सब लोगेसि भ्राथना है कि वियाका हास न द्ोने पावे । इस विचारसे जिन 
चर्म-पुसतकोंकोी कुशिक्षित लेखकोंने भ्रष्ट कर रखा था उन्हें मेंने शुद्ध कराया है |” 
शालमेनका विश्वास था कि अपने ही कमचारियोंके लिए नहीं किन्तु स्व॑- 
साधारणके लिए कमसे कम प्रारम्भिक शिक्षाक्ता प्रवन्ध करना चर्चका कर्तव्य है। इस 
कारण उन्होंने कलर्जो पुरोहितोंदों संवत्‌ ८४६ ( सन्‌ ७८९ ) में भाज्ञा दी कि 
अपने पढ़ोसके सब जातियेकि लश्कोंको एकत्र करके उन्हें पढ़ना-लिखना सिखलाओ। 
यह तो कहना बढ़ा कठिन है कि कितने घर्माध्यक्षोने इंस भादेशका पालन किया 
था, परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि कई स्थानोमें विद्यापीठ स्थापित हुए ये । शार्लमेनने 
“प्रसाद पाठशाला” भी स्थापित की थी, जिसमें अपने और सरदारोंके लड़ केक लिए 
शिक्षाका प्रबन्ध किया था। इस पाठशालामें इसने दूर-दूर देशोंसे शिक्षा देनेके लिए 
भ्रसिद्ध विद्वानोंकी बुलाया था । 
शालेम्रेनका इस बातपर विशेष ध्यान रहता था कि जिन पुस्तकोंकी नकल 
की जाय वे शुद्ध दों | इस कारण उसने अपने शिक्षा सम्बन्धी आज्ञा-पत्रमें कहा 
- है कि, 'धर्म-सम्बन्धी जितने शब्द, चिह् भोर पुस्तकें हैँ सब शुद्ध रीतिसे लिखी 
» जायेँ। यदि ईश्वरकी उपासना की जाय तो शुद्ध शब्दोंमें की जाय । बालकोंको 
कुशिक्षा देना बढ़ा द्वी भनुचित है। सुशिक्षित लोगोंसे ही पुस्तकोंकी नकल करानी 
चाहिये, यद्ट सब बहुत दी छोटी वात विदित द्वोती हैं । प्रायः इसे लोग अनावश्यक 
भी समझें, परन्तु बहुत दिनोतक विद्याके लोप दोनेके प्याव्‌ उसके उद्धार करनेके 
समय यह आवश्यक हे कि वे वर्तमान पुस्तकोंकों भली भाँति शुद्ध करके नवीन 
विद्याका प्रचार करें ।” प्राचीन यूनान और रोमके शाक्लक्रे उद्धारका यत्वन तो इसने 
नहीं किया, परन्तु लातनी भाषाकी शिक्षाके अचारमें वह अवश्य सफलमनोरथ हुआ | 
इतिहासके पद़नेवाले प्रायः यह कहेंगे कि शार्लमेनने जो इतना यत्व किया, 
सब व्यर्थ था; क्योंकि इनके वाद कई सो वर्षोत्क कोई बढ़े घुरन्धर विद्वान था 
पण्डित नहीं हुए । एक पक्षमें यह ठीक कद्दा जा सकता है। क्योंकि शार्लसेनके 
साप्ताज्यका थोड़े ही दिन पीछे नाश हुआ | छोटे-छोटे नेता बहुतसे निकले जिन्होंने 
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पृथक अपना राज्य स्थापित किया और को किसी सम्र'्टका अधिक्वार नहों 
थे। ऐसी उथल-पुयलके समय घहों चतुर्दिक मार-काट हो रदहौ है, विद्याका 
प्रचार द्वोना बढ़ा कठिन है। यद्यपि उस समय विद्वानोंके लिए शान्ति-पूर्वक 
सरस्वतीडी उपासना करना असम्भव था, तथापि शलमेनने जो कुछ किया उसकी 
प्रभंसा इस बातसे ऋम नहीं हो सकती छि आगे चलकर छुछ दिनोंतक उसका 
फल नहीं दीख पढ़ा। प्रत्युत शार्टमेनहा महत्व, उसकी राज्यनिपुणता भोर कला- 
ऋशालप्रियतादि गुण यूरोपके बड़े-बड़े सप्राटोंमें भी उसे उच्च पद दिलवाते हैं। 
यदि उसके छार्यद्धे चलानेछ्े लिए योग्य कमेंचारी भौर पदाधिकारी न मिले तो दोष 
इन पदाधिकारियोंका ही है, शालमेनका नहीं । अराजकताके समय इसने सुसजजित 
ट्र तैयार किया था । बाहरी शतुओंसे बचानेके लिए इसने बढ़ा प्रबन्ध दिया और 
सबसे ब३कर घोर अन्धक्ारमय यूरोपमें विद्याह्मा उद्दीपन किया था । 


पृथक: 
मानते 


अध्याय ७ 
शालेमेनके साम्राज्यका बँटवारा 


शालमेनऊे मरणोपरान्त यूरोपके सामने सबसे बढ़ा प्रथम यह था कि अब 
उसका बढ़ा साम्राज्य संयुक्त रहेया या विभक्त | खय॑ शालमेनशी बह आशा न 
थी-कि साम्राज्य अविभमक्त रद जायगा; दयोंद्धि संवत्‌ 2८६३ में उसने अपने तीनों 
लड़कमें अपना साप्नाज्य बाँद दिया था | इसपर आश्चर्य दोता है, क्योंकि शाल॑मेनका 
एकमात्र यह उद्देश्य था कि अपने जीवनमें साम्राज्य विभक्त होऋर भी एकमें हो रहे, 
परन्तु सम्भव है कि फ्रांक जातिमें परम्परागत यह नियम था कि धन सब पुत्रोंको 
अराबर मिले। सम्भव दे कि शार्लमेनने इस नियम्रके विरद्ध जाना भनुचित समझा 
दो । इस कारण केवल एक दी पुश्नकों सारा राज्य उसने न दिया। अथवा उसने 
विचार किया ही कि इतना बड़ी राष्ट्र वास्तवमें एक ही राजाके हाथमें नहीं रह 
अकठा । जो कुछ दो । उसके तीनों लबकॉमेंसे प्रथम दोका शीघ्र दी देहान्त हो 
गया और सबसे छोटा लई सर्वराष्ट्रधिकारी हुआ। फ्रांक राष्ट्र और रोमन राष््र 
दोनोंका खामी छई हुआ । इतिद्यासने लकी "पुण्यात्मा”की उपाधि प्रदान की है । 
छरईने थोड़े ही दिन राज किया था कि उसका यद्द विचार हुआ ग्नि राज्यका बैंटवारा 
'अपने लड़कोंमे . किस प्रकार कहें कि आपसका झग्ठ़ा मिट जाय। लड़के उसके 
बड़े उत्पाती थे, राज-विद्रोहका झंडा बार-बार उठाया करते ये) तब राजाने 
चबटाढर राज्यक्षा बैंटवारा कर दिया ॥ पर इससे कुछ भी शान्ति न हुई । 
संवत्‌ ८९७ ( सम्‌ ८४० ) में छुई$ मरनेके पथात्‌ उसके द्वितीय पुत्र जरमेन 
'छोौने बावेरिया प्रदेशको अपने हाथमें कर लिया और समय-समयपर जितने प्रदेश 
जरमनोमें सम्मिलित थे सब उसे अपना राजा मानने ठगे । कनिष्ठ पुत्र ग्ला-चा्लस 
'पश्चिम्ी फ्रांक देशीय अंदर राजा था । ज्येछठ पुत्र लोयेयरकी इटलीका राज्य और 
'इन दोनों भाइयेकि बीचके प्रदेशोदा राज्य तथा सम्रादकी उपाधि मिली थो | इन 
“लोगेंकी भापसमें जो वड्नकी सन्धि हुई थी वह यूरोपीय इतिहासमें बढ़े महस्वक्ो 
पटना दै। सुलद्द दोनेके पदिले जो आपसमें सवाह-मदझबिरे हुए थे दससे यदद मली 
अति प्रतीत होता है कि तीनो साइयेनि आपसमें निश्चय कर लिया था, दि इटली 
लोथेयरको, भाकोटेस चाले सको और बावेरिया लकी मिले । इसमें कोई झऋगढ़ा न 
था। साम्राज्यके बाकी प्रदेर्शाके बरेमें विपरीत मत्त था। यह तो उचित दी था 
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कि ज्येष्ट आताको सम्राद्‌डी उपाधिके साथ ही साथ इटली, मध्यवर्ती क्रांकीय प्रदेश 
जीर एक्घ ला-श पेलडी राजधानी मिले। इससे रोमसे लेकर उत्तरीय दार्लेडतक 
एक ऐसा बलिए् राज्य बनाया गया था कि जिसमें भापा अथवा आवारकों समता 
नथी। जमेन लईको वावेर्यिके अतिरिक्त लाम्यर्दके उत्तरका तथा राइनके 
पश्चिमका प्रदेश भो मिला था। चालेसको आधुनिन्न फ्रॉंकतक भायः पूरा अंश 
मिला था। साथ ही साथ उत्तरमें फ़ाण्डर्स जीर दक्षिणमें स्पेनका उत्तरीय सीमान्त 
प्रदेश भी मिला था । 

संवत्‌ ५०० ( सन्‌ ८४३ ) की वर्ड्ूनढी सन्धिकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है 
कि इसी समयसे पश्चिसों और पूर्वी फ्रांक राष्ट्रका भेद भी भाँति दिखाई पदने 
लगा। यही पश्चिमी प्रदेश जागे चलकर फ्रांक भीर पूर्वीय देश जमेन द्ोनेवाले 
थे । गछ्ले-चाल सके राज्यमें जो भाषायें साधारण रोतिसे बोली जाती थीं वह सब 
लातीनसे निकली थीं, और भागे चलकर प्रीढ फ्रांसीसी भाषा दोनेवाडी थी । 
जमन लेके राज्यमें भाषा और प्रजा जमेन थी। इन दोनों राज्योका मध्यवर्ती 
प्रदेश जो लोयेयरके दाथर्में आया था वह लोथेयरके राज्यके ही नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । हसीसे लोथरिंगिया और फिर लोरेन नाम निकला है। यद्द स्मरणीय बात है 
कि इसी मध्य प्रदेशके लिए कितनी द्वी बर फ्रांस जीर जरसनीमें युद्ध हुभा और वह 
युद्ध आजतक नहीं मिटा । 

एल बात और स्मरण रखने योग्य है कि फ्रांस और जमेन भापामें जो भेद 
भारम्म दो चुका था उसका एक उदाहरण निम्नलिखित घटनाभेंसे मिलता है । 
संवत्‌ 2९९५ ( सन्‌ ०४२ ) में जब वड्नकी सन्धि दोनेवाली ही थी उसीके पहिले 
दोनों छोटे भाइयोने सर्वसाधारणके सामने एक विशेषहपस्े यह ध्तिज्ञा की कि हम 
दोनों एक दूमरेको ज्येष्ठ श्राता लोथेयरके आक्रमणवे वचार्चेगे | पहिले दोनों भाइयोगे 
अपने-अपने स्िशदियोंकी इथक-इथक्‌ कर उन्हींको भाषामें व्याख्यान दिये जिसमें 
कहा कि, “यदि में अपने भाईकी त्याग दूँ तो तुम छोग इसमें भी त्याग ऐना ॥?? इसके 
उपरान्त ल्ईने उस समयकी फ्रान्छीसी भाषामें तथा चालेसने उस समयक्की जर्मन 
भापारममे शपथ खायी, जिससे कि एक दूसरेके सिपाही इन्हें समझ सकें । इस शपथ- 
को माघा परीक्षाक्के योग्य है, अवतक फ्रान्सीसी या जन साधा लिखी नहीं जाती 
थी, क्योंकि वे खयं नितान्त बाल्यावस्थामें थीं | जितने लोग लिखनेकी शक्ति रखते 
थे, वे अपनी मातृ-भाषामे न लिखकर छातीनमें द्वी लिखा करते थे। इन्हीं छुच्छ 
प्राकृत भाषाओंसे भाज विशाल सर्वसस्मानित फ्रान्सीसी और जन भाषाएँ 
निकली हैं 

संबद ९५१९ (सन्‌ ४५५) में जब लोगेयरका देह्ान्त हुआ तो चह- अपने राष्ट्र 
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अथौत्‌ इटली तथा मध्य-प्रदेशको अपने तीनों लड़लेक्ि लिए छोढ़ गया । पर संवत्‌ 
९२७ (सन्‌ ८७०) तक इनमेसे दोनों साइयोंका देदान्त हो गया, उनके दोनों चाचा 
बब्जेलालेस और छईने चुपचाप मध्य प्रदेशकों अपने हाथमें छे लिया और 
(उसका वेटवारा आपसमें मर्सनकी सन्धिके भनुसार कर लिया । लोथेयरके अवशिष्ठ 
पुत्रकी तो उन्होंने इटलीका राज्य तथा सम्राटकी पदवी दी । बस्तुतः एक सौ वर्ष 

तक सम्रादक्को पदवी केवल नाममात्रकी थी। उसका अधिकार कुछ नथा। इस 
सन्धिका फल यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप तीन बड़े खड़ोंमें विभाजित हो गया। 
वे इस समयमें फ्रांस, जसेनी, इटलोके बढ़े राष्ट्रीका रूप घारण किये हुए हैं । 


जन छईका उत्तराधिकारी उसका बेटा मोटा चालेस था। संवत्‌ ६४६- 
(सन्‌ ८८४))।में गब्जे-चाले सके सब पुत्र-पीत्रोकी सत्यु हो जानेसे उनके वंशऊा प्रति- 
निधि केवल एक पांच व्षेका लद़का रह गया था. पश्चिमी फ्रांकौय राष्ट्रके सहाजनेनि 
मिलकर मोटे वाल सको राजा बनानेके लिए निमन्त्रित किया । इस भ्रकारसे शार्लप्रेन 
का पूरा राज्य फिर थोड़े दिनोके लिए एक ही राजाके अघीन हुआ । 


* भोठा चालेस अपनो स्थूउताके कारण सदा बीमार रहता था, अपने बढ़े और 
विस्तृत साम्ताज्यके शासन और रक्षार्मे सर्वंथा असमर्थ था। उत्तरीय-खंढ-निवासी 
सामेन लोग जब सातम्र/ज्यपर आक्रमण करमे छग्रे तो इसमें अपनी वढ़ी कायरता 
प्रकट की । जिस समय पारिसका_काउण्ड ओडो इसके विरुद्ध अपने नयरकों रक्षा 
करनेके लिए बढ़ी वीरतासे यत्न कर रद्या था, उस समय राजाने उसकी सद्दायताके 
लिए अपनी सेनाको न मैजकर झबम्रुओंकों बहुत-सा धन दे उनसे इट णानेकी 
प्रार्थना की । इसके उपरान्त बरगंडीमे वास करनेके लिए उन्हें इजाजत [दी गयी, 
जहाँ उन्दींने मनमाना' लट-मार मचाना आरम्भ किया। इस प्रकार घृणित और 
लजात्पद कार्य करनेसे पश्चिमके फ्रांक्रीय मद्ाजनगण बहुत कुपित हुए और 
उसके भतीजे वीर आनुल्कूके साथ उन सर्बोने मोटे चालूसको राज्यसे च्युत 
करनेका पड्यन्त्र रचा। संवत्‌ ९४४ ( खन्‌ ८८७ में बह राज्यसे हटा दिया 

. गया। जआउुल्फू राज-विंदानपर बैठा और उसने सम्र टूकी उपाधि घारण की । परन्तु 
* बह अपना अधिकार सारे फ्रांकीय राज्यपर न जमा सका । इसलिए साप्ताज्यमें नाम- 
मात्रको भी एकता न रंद्दी । बहुतसे छोटे छ दे राज्य स्थापित दो गये । जैल्े मनुष्य 
के हृदयको दुर्वंडताके साथ ही साथ सब अंग ।शथिल होने छगते हैं उसी प्रकार 
जब राष्ट्रका हृदयस्वरूप राजा ही बलद्वीन होने लगता दे तब राष्ट्रे सब अंगोंका 
शियिल दो जाना साधारण था, जद्ों जो बलवान होता है पह स्वतन्त्र राजा बन 
, बैठता है। इसी अच्र मोटे चाल सके ही समयप्रे साम्ताज्यके मिन्न-मिक् प्रदेशो्मे 
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कि ज्येष्ठ भ्राताकों सम्राटझ्की उपाधिके साथ ही साथ इटली, मध्यवर्ती फ्रांकीय प्रदेश 
जोर एक्स ला-श पेलकी राजधानी मिले। इससे रोमसे लेछर उत्तरीय द्ा्लेब्तक 
शक ऐसा वलिए्ठ राज्य बनाया गया था कि जिसमें मापा अथवा थाचारद्ी समता 
नथी। जर्मन लईको बावेरियाओे अतिरिक्त लाम्बर्दीक्रे उत्तरका तथा राइनक्रे 
पश्चिमका प्रदेश भी मिला था। चालेसको आधुनिक फ्रांकतक भायः पूरा भंश 
मिला था। साथ ही साथ उत्तरमें फ़ाण्डर्स और दक्षिणमें स्पेनका उत्तरीय स्रीमान्त 
प्रदेश भी मिला था । 

ह संवत्‌ ९५०० ( सन्‌ ८४३ ) की वहूंनकी सन्धिकी सबसे बढ़ी विशेषता यह्द हूं 
कि इसी समयसे पश्चिमी और पूर्वी फ्रांक राष्ट्रका भेद भली सोंति दिखाई पढ़ने 
लगा। यही पश्चिमी प्रदेश भागे चलकर फ्रांक भर पूर्वीय देश जमेन होनेवाले 
थे) गल्ले-चालू सके राज्यमें जो मापायें साधारण रोतिसे वोली जाती थीं घद् सब 
लातीनसे निकली थीं, और भागे चलकर प्रौढ फ्रॉसीसी भाषा होनेवादी थी । 
जमन लेके राज्यमें भाषा और प्रजा जमेन थी। इन दोनो राज्योंका मध्यवर्ती 
प्रदेश जो लोभेयरके हाथमें आया था वह लोथेयरके राज्यके ही नामसे भसिद्ध 
हुआ । इससे लोथरिंगिया जौर फिर लोरेन नाम निकला है। यह स्मरणीय यात है 


कि इसी मध्य प्रदेशके लिए कितनी दी बार फ्रांस ौर जर्मनीमें युद हुभा और वह 
युद्ध आजतक नहीं भ्रिटा । 


एड वात भौर स्मरण रखने योग्य है कि फ्रांस और जन भाषामें जो भेद 
आरम्भ हो चुका था उसका एक उदाहरण निम्नलिखित घटनाभोंसे मिलता है । 
संवत्‌ ८९५ ( सन्‌ «४२ ) में जब वड़नकी सन्धि दोनेवाली ही थी उसीके पदिले 
दोनों छोटे भाइयोने सर्वेक्षाघधारणके सामने एक विशेषछ्पसे यद प्रतिज्ञा की कि दस 
दोनों एक दुसरेकी ज्येष्ठ भ्राता लोथेयरके आक्रमणमे बचावेंगे | पहिले दोनों भाइयोंने 
अपने-अपने सिपाहियोंकोी प्रथक-पएथक कर उन्हींकी भाषामें व्याख्यान दिये जिसमें 
कहा कि, “यदि में अपने भाईको त्याग दूँ तो तुम लोग हमें भी त्याग देना ।?” इसके 
उपरान्त लइईने उस समयकी फ्रान्सीसी भाषामें तथा चाल सने उस समयकी जमेन 
भाषामें शपथ खायी, जिससे कि एक दूसरेके प्विपाही इन्हें समझ सकें । इस शपथ- 
को भाषा परीक्षाके योग्य है, अवतक फ्रान्सीसी या जमैन भांघा लिखी नहीं जाती 
थी, क्योंकि दे स्त्रय॑ नितान्‍्त वाल्यावस्थामें थीं । जितने लोग लिखनेकी शक्ति रखते 
थे, वे अपनी मातृ-त्ापामें न लिखकर लातीनमें ही लिखा करते थे। इन्हीं तुच्छ 
प्राक्त भाषाओंसे आज विशाल सर्वसम्भानित फ्रान्सौोसी और जसेन भाषाएँ 
निकली हैं ; 

संवद ९५१९ (सन्‌ ८५०) में जब लोवेयरका देद्मान्त हुआ तो वह-अपने राष्र 


शार्ल्मेघके साम्राज्यका वैंदवारा ] 


अर्थात्‌ इटली तथा मच्य-प्रदेशको अपने तीनों लड़लोंके लिए छोड़ गया । पर संवत्‌ 
९२७ (सम्‌ ८७०) तक इनमेंसे दोनों भाइयोंका देहान्त हो गया, उनके दोनों चाचा 
गब्जेल्चारूस और छईने चुपचाप मध्य अ्रदेशको अपने हाथमें छे लिया और 
उसका बेटवारा आपसमें मर्सेनद्री सन्धिके अनुसार कर लिया । छोयेयरके अवशिष्ट 
पुत्रकों तो उन्होंने इटलीका राज्य तथा सम्रादकों पदवी दी । वस्तुतः एक सौ वर्ष- 
तक सम्रादझी पदवी केवल नाममात्रकी थी। उसका अधिकार कुछ न था। इस 
सन्धिका फछ़ यह हुआ कि पश्चिमी यूरोप तीन बड़े खंडोंमें विभाजित हो गया। 
थे इस समयमें फ्रांस, जमेनी, इटलीके बड़े राष्ट्रीका रूप घारण किये हुए हैं। 


जर्मन छईका उत्तराधिकारों उसका बेठा सोटा चालेस था। संवत्‌ ९४६० 
(सन्‌ ८८४))में गब्जे-चाले सके सब पुत्र-पीत्रोंी सृत्यु हो जानेसे उनके वंशका प्रति- 
निधि केवल एक पांच वर्षका लड़का रद्द गया था. पश्चिमी फ्रांछौय राष्ट्रके मद्राजनेनि 
मिलकर मोटे चाल सको राजा बनानेके लिए निमन्त्रित किया । इस प्रकारसे शार्लमेन 
का पूरा राज्य फिर थोड़े दिनेक्ने लिए एक ही राजाके अधीन हुआ । 


मोटा चालेस अपनी स्थृठताके कारण सदा बीमार रहता था, अपने बढ़े और 
विस्तृत साम्नाज्यके शासन और रक्षा सर्वया असमर्थ था। उत्तरीय-खंड-निवासी 
नासेन लोग जब साम्र/ज्यपर आक्रमण करने लगे तो इसमे अपनी बड़ी कायरता 
प्रकट की । जिस समय पारिसका काउण्ट ओठो इसझे विरुद्ध अपने नगरकों रक्षा 
करनेके लिए बड़ी वीरतासे यतन कर रहा था, उस समय राजाने उसकी सहायताऊे 
लिए अपनी सेनाको न भेजकर शब्रुओंकों बहुत-सा धन दे उनसे हट णानेकी 
प्रार्थना की । इसके उपरान्त चरगंडीमें वास करनेके लिए उन्हें इजाजत [दी गयी, 
जहाँ उन्होंने मनमाना' छट-मार मचाना आरम्भ किया। इस प्रद्भार शृणित और 
लजास्पद कार्य करनेसे परश्चिमके फ्रांकीय मद्दाजनगण बहुत कुपित हुए और 
उसके भतोजे वीर भाजुल्फूके साथ उन सबोंने मोदे चालूसको राज्यसे च्युत 
करनेका पड्यन्त् रचा संवत्‌ ९४४ (सन्‌ ८८७ में वह राज्यसे हा दिया 
. गया। भाहुल्‍्फू राज-पिंदानपर बैठा और उससे सम्र ट्की उपाधि धारण की | परन्तु 
वह अपना अधिकार सारे फ्रांकीय राज्यपर न जमा सका | इसलिए साप्राज्यमें नाम- 
मान्रकी सी एकता न रंद्दी । बहुतसे छोटे छ दे राज्य स्थापित द्वो पये । जैसे मजुष्य- 
के हृदयको दुर्वग्ताके साथ दी साथ सब अंग शथिल होने ऊगते हैं उसी प्रकार 
जब राष्ट्रदरा हृदयस्वहूप राजा ही बलद्दीन होने लगता है तब राष्ट्रके सब अंगोका 
शिथिल दो जाना साधारण था, जहाँ जो बलवान होता है वह स्वतन्त्र राजा बन 
बैठता है। इसी प्रश्नार मोटे चाल सके द्वी समयते साम्राज्यके मिल-सिन्न प्रदेशोर्मे 
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छोटे-छोटे राज्य उत्पन्न होने लगे । इनमेंसे कुछ तो सीघे राजाकी पदवी लेने लगे 
ओऔर अन्य लोग केवल अविकारसे द्वी सन्तुष्ट रहे । 


जिन जन जातियेंकों शार्टमेनने बढ़े यत्नप्ते अपने राज्यमें सम्मिलित किया 
था, वे खवके सब स्वृतन्त्र होने लगे । इस प्रकारछे राष्ट्र-विप्लवद्ा सबसे अधिक 
चुरा प्रभाव इटलीपर पढ़ा । 


शारलमैनके साम्राज्यपर जो आपत्ति ज्ायी उसके कई कारण ये | सबसे पहला 
कारण तो यह था कि उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नथे कि वे उसके राष्ट्रकी 
रक्षा कर सकें । ऐसे समयमें जब आधुनिक झुपमें राष्ट्रको सुखज्ञत करनेक्ी सामग्री 
न थी उस समय राजाके बल-पराक्रम इत्यादिकी आज-कलसे अधिक आवश्यकता 
पड़ती थी | इन विचारोंसे यद्दी स्थिर होता है कि इस साम्राज्यका अधःपतन' 
विशेषकर इस कारण हुआ कि योग्य राजा न थे। तृतीय कारण यह था कि- 
साम्राज्यके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें आने-जानेके लिए उचित सामग्री न थी। 
रोमन साम्राज्यके समयकी सब बड़ी सड़कें अव नष्टप्राय दो गयी थीं। राजाकी 
भोरसे उनकी मरम्मतह्ना प्रवन्ध न था । इसके अतिरिक्त अभीतक सिक्का बहुत 
नहीं चछा था। चॉदी-प्लोनेका पूण अभाव था। इस कारण कसेचारियोंको वेतनमें 
सिकक नहीं दिया जा सकता था। बढ़ी सेना सी नहीं रखी जा सकती थी जिसमे 
कि बादहरके आक्रमणों और भीतरके उपद्र्वोत्ते राष्ट्रकी रक्षा की जा सके। फ्रांदीय- 
साम्राज्यका नाश बाहरी आक्रमणके कारण जल्द दो जाय इस कारण चतुर्दिकसे 
शन्रुर्भनि आक्रमण कर दिया। उत्तरसे डेनमाक, नावे, स्वीडनसे नामेन (उत्तरीय) 
नामकी छंटेरी जातियोँ दृट पड़ी । वे समुद्रसे नावों द्वारा भाती थीं, बदी बहादुरीसे 
समुद्र्तें चलती थीं, नदियोंके मुहानेमें घुसकर नदीके किनारोपर बसे हुए नगरोंकों' 
लटती थीं. और पारिस नगरीतकमें पहुँचने ऊगीं। यद्द तो पश्चिमकी कथा हुई | 
अप पूर्वमें स्लाव जातियेंसे जमनोको लगातार युद्ध करना पढ़ा । इसके अतिस्कति- 
हँगेरियन नामकी भयंकर जाति मध्य जमेनी और उत्तरीय इटलीपर धावा करने 
लगी । दक्षिणसे मुसलमानोंने आक्रमण किया। सं० 44४ ( सन्‌ ८१७ ) में 
इन्दनि सिसली प्रदेश जीत लिया | ये दक्षिण इदली और दक्षिण फ्रांसडो सदा 
भयभीत रखते थे | रोमनगरीको सी इन्होंने नहीं छोड़ा था । * 


वलचान र|जा और उसके साथ बलबती सेनाके न होनेके कारण साम्राज्यके 
प्रत्येक्ष जिडे और प्ान्तकी अपनी ही रक्षाके लिए प्ृथक्‌-पथक प्रबन्ध करना पढ़ता 
था। चहुतसे श्रदेशोंके कांड, मारग्रेव, बिशप और अन्य जमींदार लोग अपने 
कषसामी, प्रजा आदिके रक्षणाये उचित प्रबन्ध करते थे और शत्रुओंके आक्रमर्णसे 


शालमेनके साम्राज्यका बैंटवारा ३७ 


उन्‍हें बचाते थे व हुर्ग भी बनवाते थे जिनमें जावश्यकता पढनेपर आस-पांसके 
छोग शरण के सकें । इस प्रकारसे बहुत काउंट स्वतन्त्र राजा बन बैठे । यही 
कारण था कि जो दुछ राज्य-प्रबन्ध था वह राजा या राज-अमेचारियोंरे द्वारा नद्दी 
होता था, किन्तु बढ़े-बदे जमींदार और बलवान ठाकुरेंके द्वारा होता था। यदि उम्र 
समय वहों कोई प्रतापी बलवान राजा द्वोता तो इन ठाकुरोंको बढ़े-बढ़े हुरगे 
कदापि न बनवाने देता। परन्तु समयके फेरसे चारों भोर हुगे बन पये 
और उन स्वार्थी ठांकुरोंने अपनेको राजासे स्वतन्त्र करके मध्य झुगके हुर्म तैयार 
किये जो झबतक वियमान हैं । यूरोपके पथिक-वर्ग इन्हें देखकर अब सी चकित 
दोते हैं । ये दुर्ग केवल शाम्तरूपसे वास करनेफे दी लिए नहीं बने थे, किन्तु 
इनके स्वामी अपने योग्य अनुचरोंके साथ रहते थे । यदि किसी पढ़ीसके ठाकुर॒पर 
घावा करना द्वोता था, तो इन्हीं लोगोंको अपने साथ छे जाते थे। उनपर जो कोई 
धावा छरता था तो वे द्वी लोग उनकी रक्षा करते थे। इन्हीं दुर्गोर्ध सुरंगे होती थीं । 
इनमें जिन लोगोंसे सभी भप्रयत्ञ होता था ये बन्द किये जाते थे। इन सब बारतोंसि 
स्पष्ट प्रतीत द्ोता है कि ये ठाकुर छोग उस समय हर प्रकारसे सतन्न रदे | मार- 
काट, लड़ना-मिद्नना आदि सब वातोमिं वे केवछ अपने वाहुबलके पराक्रमपर भरोसा 
करते थे । किसी अम्यका प्रभुव नहीं मानते थे । इसी भ्रकार ठकुरती अथवा क्षत्रिय 
राजतन्त ( पयुदेलिज्म )का पभादुमाव हुआ । चड़े-बढ़े जमींदार ञकुर छोग किख 
अछार उतन हुऐ यह बात जानने योग्य है 


शा्मेनके समय परिचमी यूरोप बढ़े-रढ़े इलाकोंमें विभक्त था। इन संद 
इलाक्ोपर जोतने-बोनेका काम भसामी छोग किया करते थे। ये असामी लोग 
कभी भूमिफों नहीं छोड़ते थे। सदा जम्रीदारके अधीन रहा करते थे। अपने 
खामीई सौर ( वह भूमि जो खामी णपने प्रयोजनके लिए रखता था ) का 
सी सब काम ये हो लोग करते थे । जितनी आावश्यकतायें जमीदारकी होती थीं, 
उन्हें भी ये ही पेदा करते थे। बादरसे किसी बस्तुके मैंगानेकी आइयकता नहीं 


पढ़ेती थी। इंच इलाकोंका सालिक अपना समय ठाकुरोंसे युद्ध करनेमें दी व्यतीत 
फरता था। 


शालम्रेनके समयसे यह साधारण नियम चला आता था कि घर्मशालाओं, 
पिरज्ञों तथा कमो-कमी विशेष व्यक्तियोंकी जो सम्पत्ति दो गयी थी बह राज-कर्मे- 
चारियोंके निरीक्षणसे वरी रहे , राज-करमेचारीगण जिन्हें मुकहमोंके तय करनेका भार, 
जुर्माना करने अथवा रातकों फिंसी मकानमें निवास करनेका अधिकार दिया गया 
था, वे भी बरी की हुई भूमिपर नहीं जा सकते थे। बरी होनेदा अधिछार छोम 


अध्याय ८ 


क्षत्रिय-राजतन्त्र ( फ्यूडेलिज़्म ) 


उस समयकी अवस्था देखकर यह प्रतीत होता है कि क्षत्रिय-राजतन्त्रकी 
विशेष संस्थाका उत्पन्न होना एक प्रकारसे खाभाविक ही था । यह कोई नयी रोति न 
थी ; पर पुरानी कई रौतियेनि मानों मिलकर समयके झजुसार यह झूप धारण 
किया था। प्रथम तो पहिलेसे ही यह नियम चला जाता था कि ज़मीदार असामीको 
इस प्रकारसे जमीन प्रदान करता था कि नामका स्वामी तो वद्द स्वयं रहता था, 
परन्तु वासवमें सब खल असामीको मिल जाता था । दूसरे, जमींदार भर भसामीके 
परस्पर सम्बन्धका विचार बड़ा पुराना था। रोम-साम्राज्यके ट्टनेके समय जब 
चहुत-सी बाहरी जातियों साम्राज्यके प्रदेशोंपर दखल करने ऊर्भी, उस समय 
छोटे-छोटे जमीदार अपने रक्षणार्थ अपनी भूमि अपनेसे अधिक बलवान जमींदारोंको 
सुपुदे करने लगे । समयके अख-व्यस्त होनेके कारण काम करनेके लिए मजदूर बहुत 
कम्त मिलते थे, इस कारण जिन लोगेंके पोस जमीन सौंपी गयी थी वे पुराने खामी- 
को ही जम्नीनके जोतने-बोनेका अधिकार दे देते थे। जैसे-जैसे उत्पात बढ़ता गया, 
चैसे-बैसे छोटे जमींदारणण भपनी-अपनी रक्षा करनेमें नितान्त असमर्थ होते गये । 
इन छोगेनि मिलकर एक नयी रीति निकाली । इन लोगोंने अपनी जमीन घर्माथ धर्म- 
शालाओोंकोी सुपुदें कर दी | धर्मशालाके संन्‍्यासियोंने प्रसन्नतापूवेक इन्हें लेना खोद्ार 
कर लिया। आपसका समझौता यह था कि जोतने-बोनेका काम तो पुराने दही खामी 
करेंगे, परन्तु जमींदारक्री दैसियतते घर्मशालाकी ओरसे उनझी रक्षा होगी । इससे 
भूमिका फल सब पुराने दी अधिकारीको मिलता था। केवल कुछ लगान घरमशालाको 
दे देना पढ़ता था । इस प्रकारसे बहुत सी भूमि चचके हाथमें आगयी | आगे चलकर 
जब विद्येष कारणेंति चर्च पूर्णतया इन भूमि-प्रदेशोंका अधिकारों बन गया तो ऐसी 
शर्तोपर स्वयं चद जमीन अन्य छोगोंकी प्रदान करने छगा | लगानकी रीतिको 
उस समयकी भापामें “वेनीफ्रीजियम” कहते हैं । 
घेनीफ्रीजियमके साथ ही साथ एक दूसरी रीति और निकाली गयी। रोम- 
साम्राज्यके पिछले दिनों यह नियम था कि जिय मनुष्यके पास भूमि नहीं रहतो थी 
बह किसी घनी शक्तिशाली मद्दाजनका अबुचर हो जाया करता था। इस प्रकार 
उसे भोजन और वशज्ादि मिलते थे । इसी प्रकारस्रे उसको रक्षा होती थी | बन्धन 


क्षत्रिय-राजतन्त्र (फ्यूडेलिज्स) हि है। 


केवल इतना ही होता था कि स्वामी जिससे प्रेम करता था उसे भी उससे स्नेष्ठ 
निबादना पढ़ता था, तथा जिससे शत्रुता करता था उससे उसे भी शब्रुता रखनी 
पढ़ती थी। आगन्तुक जर्मन जातियोंमें ऐसी दही एक रप््म थी। इससे यह 
कहना कठिन हो गया है कि पीछेसे जो जमींदारीके नियम भ्रचछित पाये जाते दें 
उनपर रोमन रोतियोंका अधिक प्रभाव है या जमेन लोगोंका। जसेन लोगोंमें यद्द 
नियम था कि बहुतसे योद्धा किसी एक सदौरके आज्ञाकारी दोनेकी प्रतिज्ञा करते थे । 
उसके वदलेमें सदौर वचन देता था कि वह अपने आज्ञाकारी विश्वासपात्र भनुचरोंछो 
रक्षा सदा करता रहेगा । इस समझौतेका नाम 'कामिटेट्स' था। खामी और सेवक 
दोनों इस सम्बन्धकों बहुमान्य, कौतिंवद्/क समझते थे। धार्मिक संस्कारोंके साथ दी 
यद्द सम्बन्ध स्थापित द्ोता था । मध्यवुगमें खामी-सेबक अथोत्‌ जमीदार-भसामी- 
का जो परस्परका सम्बन्ध पाया जाता है, उसमें वेनोफ्रीजियम और कामिटेट्स 
दोनों रीतियों मिली-जुली थीं। शालमेनके मरणोपरान्त जबसे यह नयी रीति निकली 
कि लोग अपनी जमीन औरोंको इस समझीतेपर दें कि असामी सदा खामिन्मक्त 
बना रहेगा, तबसे फ्युडल रीति जारी हो गयी | यद्द विचार करना भूछ दे कि किसी 
राजाने अपनी राजाज्ञासे फ्युडेलिज्मकी रीति स्थापित की अथवा जमींदार लोगेनि 
मिल-जुलकर भापके समझौतेसे इसे जारी किया द्वी। वास्तवर्मे यद नियम बिना 
किसीऊे चलाये या विचार किये धीरे-धीरे स्वयं ही चल निकला, क्‍योंकि जो दशा उस 
समय यूरोपकी हो रही थी उसमें सबसे सर और स्वाभाविक यही नियम ज्ञात 
होता है। बढ़े-बढ़े ताल्लकोंके मालिकोने जब देखा कि थदि हम अपनी जमीन 
बहुतसे असामियोंमें बांट दें जो हम लोगोंके साथ रणमें चलें, हमारे दर्वारमें आदें, 
हमारे दुर्गकी रक्षा करें भोर संकटके समय हमे सहायता दें, तो हमें बढ़ी सुविधा 
द्ीगी। उपयुक्त शर्तोंपर जो जमीन दी जाती थी उसे “फौकर” कहते थे। फीफ़ 
पानिवाला उन्हीं शर्तोवर अपनी जमीनका कुछ हिस्ण दूसरोको देकर स्वयं भी मालिक 
ही जाता था। इसी प्रकारसे लगातार स्वामी, सेच%, जमीदार जोर भसामीकी सीढ़ी 
लग गयी। 'फ्युडेलिज्म” स्थापित दीनेका पहला नियम यही था। दूसरा यह कि छोटे- 
छोटे भुपदेशोंके स्वामी जो अपनेको वदमाशोंसे सुराक्षित नहीं रख सकते थे, उनके 
लिए यही अयस्कर था कि वे अपनी जमीन किसी शक्तिशाली निकटस्थ जमींदारकों 
दे देते । फिर फीफ़के तौरपर वापस भी कर लेते थे। इन सब बातेंसे यह स्पष्ट 
होता दे कि फ्युडे लेज्मको रीति ऊपर तथा नीचे सभी तरफसे स्थापित ही रही थी | 
बड़े-बड़े जमींदार अपनी भूमिके टुकड़े नये-नये अामियोंकों दे देते थे । छोटे- 
छोटे जमींदार किसी बड़े जमींदार अयवा धघम्ेशालासे फ्यूडेल सम्बन्ध ऋर छेते 
थे भौर उनके असामी हो जाते थे । अथवा कोई जमींदार किसीके कार्यसे प्रसन्न 


ण्२ पश्चिमी यूरोप 


होकर या किसीको अनुचर वनानेकी अकांक्षासे जागीरके तीरपर भूमि दे देता था । 
इन्दी' सब भिक्ष-भिन्न प्रकारोंसे फ्यूडिलिज्म जारी हुआा था । तेरहवी' शताब्दीतक 
ऋँस देशमें इस साधारण नियमका प्रचार हुआ | पश्चात्‌ पश्चिमी यूरोपके सब देक्षों- 
में यह प्रचलित हो गया । यह बात स्मरण रखनेके योग्य दे कि फीफ़ जो दी जाती थी 
वह देवल असामीके जीवनपर्यन्‍ततकके लिए द्वी न थी। किन्तु भसामीके कुलमें पैतृक 
सम्पत्तिकी नाई समझी जाती थी । पीढ़ी-दर-पीढ़ी जवतक कि असामी अपने स्वामीका 
विश्वासणन्र समझा जाता था और नियमित रूपसे उप्चक्ा काये किया करता था तबतक 
न उसे और न उसके वंशजको उस जमीनसे निकाला जा सकता था। राजा और जमींदार - 
इस बातकों समझते थे कि सदाके लिए अपनी भूमिको असामियेक्ते हाथ दे देनेसे हमारा 
बढ़ा लुकसान है, परन्तु साथ दी साथ लोग यह भी मानते थे कि पिताका इक पुत्रको 
अवश्य मिलना चाहिये। इसका परिणाम यह हुआ कि वास्तबमें स्वामीके दाथ भूमि 
तो कुछ न रद्द गयी, केवल अपने असामियोंस्ते सेवा करा लेनेका भधिकार दी रह 
गया। सम्पूर्ण भूमि असामियोंकी ही हो गयी । 
राजाके बढ़े-बढ़े असामी खययं राजा बन बैठे । राजधानीमें बैठे हुए सम्राटकी 
उन्हें कुछ परवाह न थी। उनके असामियोंका सम्राट्से कोई पारस्परिक सम्बन्ध न 
रहनेके कारण सम्राट्का दबाव उनपर कुछ न था । इसी कारण फ्रांस और जमेनीके 
राजा नामसात्नके राजा थे, परन्तु उनकी प्रजा उन्हें कर कुछ भी नहीं देती थी और 
न उनका आधिपत्य ही मानती थी। इन सम्राटोंका अधिकार केवल इतना ही था 
कि वे अपने विशेष असामियोंसे लगान ले सकते थे और उनसे सेवा करा सकते थे । 
परन्तु साघारण जनतापर उनका अधिकार बहुत द्वी कम था वे असामी अपने ही 
अपने जमींदारकी सामी मानते थे। 
फ्यूडेलिज्म सम्बन्धी रीतियाँ सब जगह एक ही प्रकार को न थीं। भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें भेद था, परन्तु कुछ साधारण विषय इसके नीचे लिखे जाते हैं। इस 
सम्बन्धमें मुख्य बात फ़ोफ़ थी। इसी श॒ब्दसे फ़्यूडल-फ़्यूडेलिज़्म आदि शब्द निकले 
हैं। फ़ीफ़ उस भुमिका नाम था जो खामी दूसरेकी कुछ छार्तोपर देता था। जो 
भूमिको लेता था उसे आवश्यक होता था कि खामीके सामने घुटनेके बल बैठकर 
खामीके द्ाथमें अपना हाथ रखकर प्रतिज्ञा करे कि, “अमुक फ़ीफ़के लिए में 
आपका असामी दोता हूँ। सदा सच्चे भावसे में आपकी सेवा करता रहूँगा ।? इसके 
उपरान्त खामी उसकी रक्षा करनेको प्रतिज्ञा करता हुआ उसका चुम्बन करता था 
और ज्ञमीनपरसे उठाकर उसे खड़ा करता था | 
अंजील अथवा अन्य घार्मिक चिल्न हवाथमें लेकर असामी अपने कर्त॑व्योंका 
यथार्थ पाछन करनेकी प्रतिशा करता था। द्वाथमें हाथ रखनेका नियम बहुत ही 
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आवश्यक समझा जाता था। जो असामी इसको नहीं करता था वह खामिद्वोद्द 
समझा जाता था। असाम्रियोंक्रे निम्बलिखिति कर्तव्य थे-- 

(१ ) किसी प्रद्धार किसी समय खामीका विरोध न करना । 

(२) उनकी हानि न पहुँचाना । 

(३ ) रणमें सदा खामीका साथ देते रहना । 

(४ ) चासील दिनतक रणकी सेवा भपने ही कामसे करना । 

जब यह देख गया कि केवल थोड़े द्वी दिनकी सेवा लेनेमें बड़ी भसुविधा है 
तो भागे चलकर कुछ ही लोगोंछो फ्रीफ दिये जानेका नियम हो गया । उनझो 
शआयका प्रवन्ध रखनेके लिए भाज्ञा दी गयी । उनका कर्तंच्य यह रखा गया हि 
खाम्ीकों जमी आवश्यकता पढ़े तभी उनके साथ रणमें चलने के लिए वे सदा भ्रस्तुत 
रहें । रण-सेवाके अतिरिक्त या जब सामीकी आज्ञा हो तभी उसके दवारमें असामी- 
का तुरत उपस्थित होना आवइयक था, और उसका कत्तंव्य था कि दुर्भारमें वह 
अन्य अग्सामियोंदे अभियोगोंक्रो सुनकर अपनी राय दे, उसमें जब भी उससे सम्मति 
माँगी जाय तो वह खामीकों यथार्थ सम्मति दे और सब उत्सवोपर वह अपने 
खामीके साथ उपस्थित रहे । कुछ भत्ररोंपर उसे अपने धनसे भी सामीकी सहायता 
करनी पढ़ती थी, जैसे कि कन्याऊ विवाहमें, वा लश्केको नाइट ( धार्मिक संस्कार 
सद्दित योद्धा) बनानेमें, अथवा जब खामी कैद हो जाय . खामीको छुड्डनेके लिए मिश्न - 
सिन्न प्रश्रदो फ़ीफ़ोंके मिन्नमिशन्न नियम थे कांड या दयूककी फ्रीक्रोंमें तो 
भस्ामी खतन्त्र राजा दीता था। परन्तु कुछ साधारण इृपशोंद्नी फ्ीफुके अन्य 
ही नियम थे । 

उस समयके सदौरों अथवा महाजनेकि जमींदार असाम्रियोंते केवल ऐसे कांगर 
कराते थे जो उनके योग्य होते थे। परन्तु साधारण कषकोंके कर्तव्य पथक दी होते 
थे । सदौर या महाजनके लिए यह भवइय्क था कि बिता अपने हा्थोसे परिभ्रम 
किये कृपकोंके पास इतनी आय द्वो कि वे भपने और अपने घोद़ेझों सर्वदा समजित 
रख सके । महाजन और इपकर्में उच्च-नीच जातिका अन्तर जाना जाता था। उच्च 
जातिवालेंके अधिर्ार विशेष थे | वे अपने द्वाथरे कृपि आदिका काये नहीं' करते 
थे । महाजन भी कई श्रेणीक्े हुआ करते थे। परन्तु उनका अन्तर बताना बढ़ा 
ही कठिन है। यह भी कद्द देना पर्याप्त नही' है कि झिसी एक श्रेणीवालेके पास 
अधिक और दूसरेके पास कम घन होता था । साधारण रीतिये यह विचार करना 
चाहिये कि व्यूक, काउंट, बिशप और एड ये सब ऐसे महाजन थे जिन्होंने खर्य॑ 
सम्रादसे फीफ़ पाये हुए थे और उच्च श्रेणीके मद्दाजव सम्रसे जाते थे । इनके पश्चात्‌ 
दूसरी श्रेणीके महाजन होते थे । फिर साधारण नाइटगण दोते थे । - 
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भूमिके प्रभुव्वके नियम इतने जटिछ थे और सम्ाजका जीवन इसपर निर्भर 
होनेके कारण यह आवश्यक था कि दर 'एक जमींदार अपनी भूमिका चिट्ठा रखे | 
अब ऐसे चिट्ठे बहुत कम मिलते हैं। पर इस समय एक-आब चिट्ठी द्वाथ लगे हैं 
उनसे विदित होता है कि उस समय यूरोपको भिन्न-भिन्न राष्ट्रॉमें विमक्त करना 
नितान्त असम्तव था, क्योंकि एक जमींदारसे दूसरे जमींदार और एक राजासे दुसरे 
राजाकी भूमि ऐसी सम्बद्ध तथा सम्मिलित हो गयी थी कवि हर एक देशको विभक्त 
करना बड़ा ही असम्भव था। किस प्रकारसे अपनी जमींदारियोंकी बढ़ा बढ़ाऋर कुछ 
लोगोंने राज्य स्थापित किया था उस्रका एक उदाहरण लीजिये । ग्यारदवी शताब्दी- 
में ट्रायका काउंठ राश्ट फ्रांसके राजाके विरुद्ध युद्ध करनेके कारण मारा गया। इसकी 
रियासत इसके जामाताओ द्वाथ मी किसके पास पहिलेसे शातोथियरी और मोक्री 
रियासतें थीं। इसका बेटा इन तौर्नों रियासतोंका मालिक हुभा । इसने आसपासकी 
अन्य रियासतोॉकी जबदेस्ती अपने हाथमें कर किया | इसके वंशज बराबर अपनी 
उच्नति करते गये । दो सौ वर्षके भीतर इन लोगोंने अमीनका एक बहुत बढ़ा चक्क 
अपने द्वाथ कर लिया । यहाँतक कि शाम्पाइन भूप्रदेशके कांड हो गये। इश्ी 
प्रकारसे अन्य रियासतें भी उसन्न हुई' । कुछ सौभाग्यसे, छुछ बलात्कारसे और कुछ 
पराक्रमसे कितने दी जमींदार बहुत-सी रियासतोंकी मिलाकर प्रतापी राजा ही गये । 
चास्तवमें फ्रांसका सम्पूर्ण राष्ट्र दी इसी प्रकार आविभभूत हुआ है। 
शाम्पाइनके काउप्टका उदाहरण इस प्रकार है। उसकी रियासत २६ जिदोंमें 
विभक्त थी। शत्येक जिलेका केन्द्र-स्थान कोई एक दृढ़ हुर्ग था। ये सत्च॒जिले 
दुसरे-दूसरे जमींदारोंढी फीफ़ थे। कई फीफ़ोंके लिए तो यद्द काउ'ट फसके 
सम्रादका असामी था । परन्तु साथ दी भोर भी ९ जमीदारोंका असामी था। 
और कुछ जमीनके लिए बरगण्डीके ब्यूकुकी सेवा करनी पड़ती थो, तथा कुछके 
लिए रीन्सके भार्चविशपकी और इसी प्रकार अन्य-धन्‍्य जमींदारोंद्री सो 
सेवा करनी पदती थी। नियमानुसार इसने सबसे बढ़ी प्रतिज्ञा कर रखी थी 
कि हम आप सब लोगोंकी सदा सत्यतापूदक सेवा करते रहेंगे। परन्तु यह बात 
जरा सोचने-विचारनेकी है कि यदि इन भिश्न-भिन्न जमीदारोंके परस्वर युद्ध छिंडते 
ते। यह काउंट क्िपत-शझिंसकी सेवा कर सकता था। इसी प्र्सारक्का अखब्यस्त 
कारखाना चारों भोर प्रचलित दो रहा था। जमींदार लोग जो अपना चिट्ठा बनाते 
थे उसका अभिप्नाय यह विदित होता है कि दूसरोंके प्रति उन लोगोंका क्या कर्तव्य 
है । जमीदारोंके बीच सदा आपसमें गढ़बढ़ मची रहती थी। प्रायः ऐसा होता था 
कि जमींदार और भसामी दोनों किसी अन्य जमीदारके असामी हों। अथवा दो 
ऊमीदार भिन्न-भिन्न भूमिके दुकड़ोंके छिए एक दूसरे के असामी हों | यह निश्चय कर 
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लेना भूल दे कि समाजका काम उस समय शान्तिपूर्चक्ष चढ़ा जाता था, क्‍योंकि 
ऐसे अनिश्चित समाजकी जैसा कि फ्यूडलतम्त्रसे प्रतीत होता है, स्थिति केवल 
बाहुबहूपर निर्भर थी । जयतक कि जमीदारोंमें यह शक्ति थी कि अपना काम वह 
भसाम्रियोसि करा लें तबतक ठीक था। जहाँ जमींदारोंढी शक्ति शिथिल हुई वह्दों 
उनके अधिकार अन्य लोग छीनना आरम्स कर देते थे। इस कारण उस्र समय 
जआपसका युद्ध एक साधारण बात थीं। सब महाजन जमींदार जिनके पास भूमिका 
प्रभाव था और जिनके द्वाथमें राज्यकायका अधिकार था, सदा लद़ने-मिदनेको उद्यत 
रद्द करते थे । अकृति, खारथ अथवा परस्पर अधिकारोंका विभाग न द्दोनेके कारण 
उस समयझ्े सद्याजव जमोंदार सदा युद्धके लिए तत्पर रहा करते थे । यद्द तो बहुत 
साधारण बात थी कि जुद्धीत्साही असामी अपने सब स्वामियोंसे एक वार लड़ जावे । 
फिर आसपासके बिशप और एबटसे लड़ने जाया और अस्तमें अपने दी अखामीसे 
जाकर लड़ें। एक दूसरेकी न्यूनतासे छाभ उठानेके लिए सब लोग सदा तत्पर रहा 
करते थे। इसका पूरा अभाव ग्ृहस्थ परिवारपर ही पढ़ता था । यहाँतक कि पिता- 
पुत्र, भाई-साई और चचा सतीजा, एक दूसरेसे युद्ध किया करते ये । 

यों तो नियमाशुसार अत्येक जमींदारका अधिकार था कि अपने असाम्रियोंकी 
यह भाज्ञा दे कि लोग शयः अपने झगड़े बिना रक्तपातके, झान्तिपूर्वक तय कर लें, 
परन्तु यह केवल नियममात्र ही था। जब लोग तलवारसे ही अपना झगड़ा तय 
करना चाहते थे तो जरमींदार क्या कर सकता था | इस कारण छोगोकी विशेष इन्ति 
यही रहा करती थी कि एक दूसरेका सिर काटते रहे । यहाँतक कि उच्च समयके 
जसेनी और फ्रांसकी न्‍्याय-पुम्त होमें पढ़ोसियोकरा झगड़ा उचिय और खासाविक माना 
गया था जोर केचल इतना भादेश था कि लोग आपसमें भलमनसाइतसे लड़ा करें । 
«उस समय रण तथा रक्तपातकों अियता इस दर्जेतक बढ़ी चढ़ी थी कि जबन्र 
फोई अन्य युद्ध नहीं रहता था तो भापसमें सद्धयुद्ध किया करते थे। इन मदह्वयुद्धो्े 
मिन्न भिन्न जमींदारंके अनुचरवर्ग एक दूसरेसे अखाड़ोंमें वराबर युद्ध क्रिया 
करते थे । 

ऐसी अवस्थाओंमें जब किसीके प्राण और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं पमझी जाती 
थी, उस समय झितने ही लोगोंछे मनमें यह विचार उत्पन्न होता था कि इस समय 
शान्ति और सुमियमकी बढ़ी ही आवश्यकता है। पुराने-पुराने शद्दरोतें चाणिज्य- 
व्यवसाय तथा सभ्यता भादिक्रो उन्नति हो रह्दी थी । इसलिए यह आवश्यक था कि 
पारस्परिक युद्ध बंद हों जोर राष्ट्रभरमें शान्ति दो | 

धर्माध्यक्षोंकी ओोरसे यह सदा यल छिंया जाता था क्लि रणओछी प्रथा एकबारगी 
समाप्त हो । सब लोग सुख जौर शान्तिसे रहें। इस कारण चर्चकी ओरसे यह 
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नियम वयाय्रा गय। था कि वृहस्पतिवारसे छेकर सोमवारतक किसी प्रक्ार- 
का युद्ध न हो | जो द्वोता दो वह भी इन दिनेंके लिए बन्द्‌ कर दिया जाय | उन 
लोगोंने यह भी नियम बनाया कि जितने व्रतके दिन हैं उन दिलोंमें भी युद्ध न 
हुआ करे । यह इस विचारसे किया गया कि बारदों सास छडाई न होकर कुछ दिन 
तो शान्तिके मिले | चर्चने सब जमींदारोंकी शपथ दिलाकर वाध्य किया कि नियमित 
दिनोंतक तुम लोग किसी प्रकारके रणमें भाग नो । यदि कोई नियमके विरुद्ध 
आचरण करता था तो वह जातिसे बाहर कर दिया जाता था। जातिच्युत द्वोनेसे उस 
सप्रयके वड़ेसे बड़े लोग इतना भगभीत होते थे कि चर्चक्ी आश्ञाका पालन बड़ी 
सावधानीसे करते थे। १२ वी शताबदीमें जब “कूसेड” अथीत्‌ मुसलमानों और 
शैसाइयोंके झगड़े आरम्स हुए उस समय पोपगण इसी रणभश्ियताकी बदीलत 
असंझ्य छोगोंको तुर्कोके विरुद्ध रणमें लड़नेको भेज सके थे । 

इसीके साथ-साथ फ्रांस ओर आंर्छ देशेंसें राजाका भधिकार विशेष बढनेके 
कारण ये सब देश सुदृढ़ राष्ट्र बनने लगे। सम्राट यद्ट यत्व करने छगा कि लोग आापस- 
के झगड़े रक्तपातसे स्वयं न तय करके राजह्ीय न्यायालयोंमें आकर शान्तिपूचेंक तय 
किया करें। कई शताब्दियोंकी परम्परागत रणप्रियताकों एकाएक दूर कर देना सरऊ 
न था । यदि आगे चलकर रक्तपात कम हुआ और सभ्यता फेडी तो उसका विशेष 
कारण यह था कि वाणिज्य भीर व्यवधायकी उन्नति बराबर द्ोती गयी और साधारण 
लोग लड़ाकू जमीदार और महाजनोंका तिरस्कार करने लगे | उनझो असभ्य और 
भशिष्ट मानने लगे और उनकी रणप्रियताको दर अ्रकारसे रोकने छंगे । 


अध्याय ९ 


फ्रान्स देशका उत्कप 


अब जागीरदारी ( फ्यूडल ) के राज्यकमसे निकलकर भआधुनिक रीतिके राष्ट्रका 
स्थापन बढ़े महस्वकी बात है । इस कारण इतिहासवैत्ताओंडी आवश्यक है दि वे 
फ्यूडल अराजकता भीर अस्तव्यसत समाज-व्यूहनसे निकलकर आजकलके फ्रांस 
जमेनी, इगंलिस्तान, इटली भादि राष्ट्रींडा उत्कर्प समझें और जानें कि किस श्रकारके 
परिवर्तन होनेछे इन लोगोंका उत्कर्ष हुआ | यह बात कह देना बहुत ही उचित है 
कि दो या तीन शताब्दियोतक यूरोप इतिदाय असंख्य जमींदारोंद्ा इतिद्वास है | 
यथपि सम्राट अपने अनेक प्रतापी असामियेसि कम पराक्रमी था, तथापि इस सम्तय- 
का इतिद्यास जानना परम आवश्यक है, क्योंकि इन सम्राटोंके ही छारण आगे चल- 
कर सुसजित राष्ट्रस्थापनके रुपमें राष्ट्रीयताइा विचार लोगेंकि हृदयपटलपर पद्ा। 
फ्रांस, इंगा्सान भादि देशंमे राजाके दी प्रयतवसे राष्ट्रीयता स्थापित हुई है । दम 
ऊपर कह आये हैं कि संवत्‌ २४० में मोटे चालसको राजच्युत करके पश्चिम 
फ्रांक महाजनने पेरिसके कांउट ओडोक़ो राजगद्दीपर बैठाया था । यद्द बढ़ा पराकमी 
जमीदार था। इसके पास बहुत बड़ी स्टेट थी, परन्तु सब कुछ सामग्री होते हुए भी 
दक्षिणमें कोई उसका आधिपत्य नहीं मानता था, उत्तरमें भी उसे बहुतसी कठि 
नाइयोंका सामना कर्ना पढ़ता था, क्योंकि जिन संदुरोने उसे राजगद्दी दी वे दी 
अपनी खतन्त्रतामें उसे इसतक्षेप करने नहीं देते भे। इस कारण गजे खाल सके 
पौच्र सरल चाले सको जोडोके शत्रुओने राजगद्दीपर चेतया। छगभग सौ वर्षतक 
कमी चार्ल स भर कभी भोडोझे वंशज राज-सिंदासनके अधिकारी होते थे । पेरिप्तके 
काउंटगण तो थनी और बलवान होते गये, परन्तु चाले सके वंशन दरिद्र जौर 
भाग्यहीन दोते गये और कुछ धमय पश्चात्‌ अपने विरोधियोंके सम्मुख न खड़े दो 
सके । संबत्‌ १०४४ ( सन्‌ ९८७ ) में हयूकापेटओडोका वंशज गाऊ, ब्रिटेन, 
नामन, ऐक्रीटेवियन, गाथ, स्पह्दानी, गास्कन जातियोंका सम्राट निवोचित हुआ। 
सारांश यद था कि जितनी जातियों मिलकर भागे फ्रांस-राष्ट्रछा निवोचन करनेवाली 
थीं वे सत्र हयूऋपेटके अधीन इस समय हुई थी । यह बात जानने योग्य है कि 
दो सी वर्षक लगातार परिभ्रमके पश्चात्‌ हूयूछापेदके वंशर्जने अपना आधिपत्य 
स्थापित किया भौर इन दी सौ वर्षाके भीतर इनका अधिकार बहुत कम फैला था, 
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चास्तवमें उनका अधिकार कुछ ढीला पड़ गया था। चारों ओर स्वतन्त्र रज़ञवाड़े खड़े 
दोने ठगे ये, दृढ़ दुर्ग वना-बनाकर बलवान स्वामी राजाकों तंग किया करते थे। 
एक नगरखे दूसरे नगरके वाणिज्यकों तथा ग्राम-वासियोंकों असह्य कष्ट,पहुंचता था| 
सम्राटदी भी जिनके सामने बड़े पराक्रमी जमींदार छोग और मदहाजनगण सिर 
नवाते थे, पेरिस नगरीके बाहर निकलता कठिन हो जाता था, क्योंकि चारों ओर दुर्ग 
थे और दुर्गका स्वामी न राजा, न पुरोद्चित, न व्यवसायी और न भ्रमजीवी, किसी 
की भी परवाह नहीं करता था । बिना धन और सैन्यके राज-गौरव केवल मौसी 
जायदादपर निर्भर हो रहा था। दूर-द्रके देशॉर्मे तो उसकी जर्मीदारीके कारण 
उसका आद्र-सत्कार भी था, परन्तु अपने देशमें उसे कोई नहीं मानता था | राज- 
चानोसे निकलते हो राजाकों अपने शब्रुओंका सामना करना पढ़ता था। 
दश्शवीं शताब्दोमेँ जामेण्डी, त्रियनी, फुंडर, वर्गडी आदिकी बढ़ी यढ़ी फीफ़ोने 
खतन्‍्त्र रियासतोंका रुप धारण कर लिया। आगे चलकर ये फीफ्े छोटे राष्ट्र तुल्य दी 
गयी भर प्रत्येकके योग्य शासक भी उत्पन्न हुए । हर एकके रहन-सदन, आवचार- 
विचार मिन्न थे। इसी सिन्‍नताका लेशमात्र अब भी दिखायी पढ़ता है। इन 
सब उपराष्ट्रोमें सबसे बड़ा नामैण्डी था। नामेन लोग अथोत्‌ उत्तर देशवासी उत्तरीय 
सागर ( नाथ सी ) के तटके निवासियोको बहुत दिनेसि सता रहे थे। अतः 
संवत्‌ ९६६८ ( सन्‌ ९११ ) में सरल चार्ल सने इनके सदोर रोलेकों फ्रांसका पूवे- 
उत्तरीय प्रदेश प्रदान किया, जिसमें कि ये लोग आफर बसे थे । यही प्रदेश णागे 
चलकर नामंण्डीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। रोलेने नार्मडीके द्यूछकी उपाधि घारण की । 
उसने अपनी सब प्रजाकी क्रिस्तान-धर्मावरम्बी बनाया। वहुत दिनोतक इन 
आगन्तुर्कोनि अपने ही देशको रीति और भाषा कायम रखी, परन्तु धोरे-थीरे इंच 
लोगने अपने पढ़ोसियोंकी रीति-रस्म खीकार कर लो। बारदवी शताब्दीौतक 
उनकी राजघानी “रुथां बहुत ही सुन्दर चुसज्जित नगरी दो गयी। संबत्‌ ११२३ 
( सन्‌ १०६६ ) में जब नार्मढीओे दयूछ विलियमने अपना आधिप्त्य इंग्किस्तान- 
पर जमाया उस समयसे फ्रांसीसी राजाओंके अधिरारमें बढ़ी भारी गदबढ़ मची, 
क्योंकि नाम्ण्डीके दयूक अब इतने पराक्रमी हो गये थे कि फ्रान्सीसी राजा उनको 
अपने अजुकूछ नहीं रख सकते थे | 
व्रिय्नी प्रदेशपर भी इन उत्तरोय-व्यवसायियोंनि कई बार घदा किया । किसी 
समय यह भी विचार दुआ था कि नामेण्डीके राज्यमें यह भी सम्मिलित द्वो जायगा, ' 
परन्तु संवतू ५९५ ( सन्‌ ९३६८ ) में अलेन नामके वीर पुरुषने इन लोगोंकी अपने 
देशसे निकल बाहर किया । थोड़े दिन पीछे प्रिटनी भी एक डयुक-शासित प्रदेश 
दे गया। सोलइवी शताब्दीके प्रारम्भमें यह ऋ्न्धीसी-राष्ट्रमें सम्मिलित हुआ | उत्तर- 
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चासियेकि भाकमणने एक प्रकारसे बढ़ा लाभ पहुँचाया। फ्रांसके उत्तरोत्तर समुद्रतट- 
चासियेनि दुखी होकर खरक्षणाय प्राचीन रोमसाम्राज्यके बचे हुए हुर्गेक्ी शरण छी । 
इस प्रकार सब लोगोंकों साथ रहनेका अभ्यास पढ़ गया। पश्चात्‌ घेण्ड, मूज थादि 
- नगरोंकी उत्पत्ति हुई भौर आगे चलकर ये नगर वाणिज्य, व्यवसाय भादिमें बड़े दी 

अस्िद्ध हुए । 

नगरसे बाहरी भाकमण अधिक सरलतासे रोका जा सकता है । जिन छोगेनि 
उत्तरवासियोकी रोकनेका यरन किया था उनके बंशन नगरोंमें प्रसिद्ध हुए। 
इस ॒प्रदेशका ताम फ्लान्ड्स था। यहाँ भी काउंड तथा अन्य मिम्न श्रेंणियोंकि 
महाजन अमीद्ार ये जिनका भापप्रमें सदा युद्ध हुआ करता था। दूसरा प्रसिद्ध 
अदेश बर्गण्डी था जो भविष्यमें फ्रांस-राष्ट्रका प्रधान अंश हुआ । वर्मण्डीके इयूक 
आरम्ममें प्रतापी तो थे, पर स्वृतन्त्र न बन सके । इस कारण फ्रास्सीसी राजाओँंका 
अधिदार स्वीकार करना पढ़ा। दूधरा प्रदेश आाक्‍्वीटेन था। इसके क्षत्तिरिक्त 
दलसका एक प्रदेश था जहाँ कि कथकों और भॉटेके कारण सादित्व जीवित था। 
इन सब अ्देशोंका राजा हयूकापेट था।... 

कापेट-वैश $ राजाजोंका राज्याधिकार कई रुपोंका था और कई प्रकारसे उन्हें 
मिला भी था । प्रथम तो वे पेरिसके काउंट थे। इस प्रकारतसे उनको साधारण 
जमींदाराना अधिकार प्राप्त था। फिर वे फ्रांशके भी ड्यूक थे जिससे कि उनके कुछ 
विशेष अधिश्ार भी थे | इसके अतिरिक्त नामंण्डी, फ्लाण्ड्स आदिके पराक्रमी ड्यूक 
तथा काउंठ इनके असामी थे । रोजा होनेके कारण उनके विशेष अधिकार थे। एक 
तो चर्च, दूसरे धर्माध्यक्षकी भोरसे इनका राज्यामिपेक होता था। इस कारण वे 
ईश्वरनियुक्त धर्मके रक्षक, दौनके हितकारी, न्यायके प्रवर्तन भी समझे जाते थे । 
सब लोग इनका पद बड़े-बड़े ड्यूक और कांउटोंसे ऊँचा समझते थे। पराक्रमी 
इयूक जोर झांउट तो इनको केवल अपना जमीदार ही समझते थे, राजा जमीदार- 
दो हेसियतसे भौर राजाकी दैसियतसे भी चधाशक्ति यतन करता था कि हमारा 
अधिकार अधिकाधिक फेलता ही जह्य। तीन सौ बरषेतक बिना भंग हुए कापेट- 
बेशके राजा ही राजसिंदासनपर वैठाये गये । ऐसा बहुत कम हुआ कि राजसिंहासन- 
पर छोई बलेहरीन बालक बैठाया गया हो । १५ वीं शताब्दीके आरम्भतक तो राजा 
तथा जमीदारडी लड़ाईमें सवंदा राजाकी दी जीत होती रही । 

फ्रांसके राजा मोटे लईने प्रथम वार यद्द यत्न किया कि अपने राजपर हम 
अपना अभुल्त वासतवमें जमावें । इन्दोंने संदत्‌ ११६५ (सच्‌ ११०८ )से 
संवत्‌ ११९४ ( सन्‌ १३३७ )तञ राज्य किया । यह बड़े पराक्रमी थे और अपनी 
जमींदारीके मिन्न-मिन्न भागसे आवागमनके जो मार्य थे उनको सुरक्षित रखते ये। 


६० पश्चिसी यूरोप 


वीच-बौचमें जो सदोरोने किले बनवाकर उत्पात मवा रखा था, उनका दमन करते 
रहते थे । इस प्रकारणे फ्रांसपर राजाका अनन्याधिकार स्थापित करनेका कार्य इन्द्रेंने 
आरंभ कर दिया और इनके वंशज इस कार्यकी उन्नति करते रहे। विश्वेषक्कर 
इनके पौत्र फिलिप भग्रस्टसने इस कार््रेकी बहुत दी बढ़ाया । - 
फिलिपको बड़े बखेदोंका सामना करना पढ़ा। अबतक यरोपमें सदारों जोर 
राजाओंके विवाहका बढ़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा करता था। इस कारण मध्य, पश्चिम * 
और दक्षिण-फ्रांसकी बहुत वढ़ी-बड़ी जमोंदारियों इंग्लिस्तानके राजा द्वितीय हेनरीके 
द्वाथमें आा गयी थीं । अतः परिचमीय यरोपमें इनका बढ़ा भारी साम्राज्य स्थापित 
दो गया था । विजयी विण्डिवनकी पौच्री सेटिल्डालाका घुव द्वितीय हेनरी था। 
मेटिल्डाछा विवाइ फॉपके बढ़े भारी जमीदार आंजू भर मेनके काउंटसे हुआ था। 
अतः हेनरीने अपनी माताके द्वारा आंग्ल देशके नामेन राजारोंका सब राज्य पाय 
भथोत्‌ इंग्लिसतान, नार्मण्डी और त्रिठेनी और अपने पिताके द्वारा सेन और आंजू। 
इसके अतिरिक्त उसका विवाद इलीनरसे हुआ जो ग्वेन भर्थात्‌ आबिषर्टेनके ड्यूकोंकी 
उत्तराधिकारिणी थी । अतः पाइट कोर गासकनीके साथ-साथ उसे करीब-करीब पूस 
दक्षिण फ्रांस मिल गया। द्वितीय हेनरीका नाम आंग्ल देशके इतिद्वासमें बहुत बढ़ा दै। 
परन्तु सच पूछिये तो बह आधा अंग्रेज और आधा फ्रांसीसी था, उसने अपना बहुत- 
सा समय फ्रांसमें ही षिताया। इस प्रकारसे फ्रांसके राजाने देखा कि एक यशख्री 
राजाके भधीन एक विरोधी राष्ट्र हमारे वगलमें स्थापित द्वो गया है । इध राज्यके 
सन्तर्गत फ्रांसक्ो भाधी जमीन ऐसी थी कि जिससे नाममात्र चह फ्रांसका राजा समझा 
जाता था । प्लान्टाजेनेट घरानेपर लगातार आक्रमण करना द्वी फिलिपका जीवन-कर्तँव्य 
था। उसके दात्रुओंके बीच बहुतसे झगड़ोंके छारण उसे उनपर आक्रमण कंरनेमें बड़ी 
मदद मिलती थी । द्वितीय देनरोने फ्रांसमेंकी अपनी सब जायदादोकी अपने तीन 
लड़कों जेओफे, रिचर्ड ओर जानमें विभक्त कर दिया और बहॉकी राज्यप्रणाली 
जसी थी वैसी दी रहने दी । इन तीनों भाइयों तथा उनके पिताके परस्पर कलद्से 
फिलिपने लाभ उठाया। उसने प्रथम तो उनके पिताछे प्रतिकूल वीर रिचर्डका पक्ष, 
फिर रिचर्टके प्रतिकूल उचके छोटे भाई लेकू लेण्डका पक्ष ग्रहण किया । इसी प्रकार 
वह एकको छोड़ दूसरेका साथ कर लेता था । यदि धरमें ही इस प्रकारका विरोध न 
हुआ द्ोता तो प्लान्टाजेनेटके शक्तिशाली राज्यने फ्रांसके राजवंशकों मटियामेट कर 
दिया द्ोता; क्योंकि उसछे छोटे राज्यको वह चारों ओरसे घेरे था और सर्वदा 
मयावद्द था । 
जबतक द्वितीय टरेनरी जीवित था तबतक प्लान्टाजेनेट घरानेकों नए्ठ करने 
लंथप्रा उनके प्रभावों कम करनेछा कोई राखा नहीं था | परन्तु जत्र कुविचारों 


फ्रांस देशका उत्कर्प | 


पहिल्ले रिचर्ड ( देनरीका पुत्र )के अधीन राज्यसत हे शंसे तब फ्रान्सीसी राजाके 

* भावी विचारोंडा छुछ और ही रूप द्वो गया । रिच राज्य छोड़कर धर्मसम्बन्धी 
युद्धमें शामिल दो जेक्सलम चला पया। लक्षाईमें शरोक दोनेके लिए उसने 
किलिपको बहुत समझाया, परन्तु वह गयीं जौर णहंकारी दोनेके कारण उसके उच्च 
श्यैयोंका अनुगामी न हुआ। दोनोंमें ऐसो एकवाक्यता न हुई कि वह कुछ देरतक 
गनी रहे । फ्रांसका राजा सुद्द न दोनेके कारण वीमार हो गया। उसने घर वापस 
जानेके छिए और अपने बलवान जमींदारको गद़ेमें झेकनेके लिए अपनी बीमारीकों 
एक अच्छा बद्दाना समझा । जब कई वर्षतक घूमने-फिरनेके पश्चात्‌ रिचर्ड घर 
वापस आया तब फिलिपसे जोर उससे युद्ध आरम्भ हुआ। चुद्धछे समाप्त होनेके 
पहिले ही उप्का देहान्त दी गया । 


_ रिचर्डके छोटे भाई जानका अंग्रेज राजवंशमें बढ़ा तिरस्कार हुआ था । उस 
समय एक बहाना पाकर फिलिपने उसकी बहुतस्ती जागौरें छोन छीं। जानपर यहद्द 
दोषारोपण किया गया कि उसने अपने भतीजे आयरकों मार डाला; क्योंकि मेन, 
भाष्जू जौर हरेनके जागीरदारोंने उनको अपना जमीदार मान रखा था। साथ हो 
उसने यह भी एक अत्याचार किया कि जिस स्लौको सगाई उसके एक जापीरदारसे 
ही चुकी थी उसछो वह उठा के गया और उससे अपना विवाह कर लिया। 
फिल्पने जो जानका जमींदार था, जानको अपने दवौरमें तलब किया कि तुम इस 
अत्याचारका कारण बतलाओ । जब जानने दबोरमें भाना नामंजूर किया तब 
फिल्पने हुक्म निकलवाया कि जितनी प्लान्टाजेनेट वंशकी जागीरें फ्रांसमें हों वे 
सब छीन ली णावें । केवल दक्षिण-पश्चिमका एक कोना अंग्रेज राजाके दाथमें रहा । 


नामेण्डी, लोजर आदिपर फिलिपका राज्य अनायास ही हो गया; क्योंकि वहाँके 
लोग भंग्रेन राजा विशेष खुश न थे। रिचर्दंकी मस्युक्रे ६ बषे शद अंग्रेज 
राजाओंका प्रभुल फ्राससे प्रायः उठ गया । केवल भक्किटेन अथवा खेनकी जागीर 
उसके पास रह गयी । अतः छापेट चंशके हाथमें प्रथम बार फ्रांसका अधिकांश 
भूप्रदेश और घन जा गया । अब फिलिप इन नयी जागीरोंका केवल द्रवर्ती जममोंदार 
( सूजेरेन ) ही न रह गया, परन्तु वास्तवमें वहाँका अधिकारों हुआ। प्रत्यक्षमे 
उसका समुद्रकी सीमातक अधिकार ही गया था। | 

अपने राज्यकी पिस्तृत फरनेके साथ ही साथ उसने अपना अधिकार अपनी 
प्रजापर भी बढ़ा लिया । इस,समय स्थान-स्थानपर नगरोंकी स्थापना हो रददी थी । 
इनकी जावश्यकता भी (उसने पहिचानी। उसने देखा कि आगे चलकर क्या-क्या 
दो सकता है। अतः जिन नयी जागीरोंमें उसने नपरोंको पाया उनका विशेष 


दर पश्चिमी यूरोप 


ख्याल क्विया। उनकी रक्षा कर अपना अधिकार बढ़ाया। इस प्रकारसे उसने जमींदारों 
और जागीरदारोंऋा प्रभाव-अधिकारादि कम्त कर दिया। 

फिलिपके बेटे आठवें लुईने एक नये प्रकार जागीर निड्ाली जिसका नाम 
उसने एपेनेज रखा + अपने छोटे लड़कोंको उसने इन एपेनेज्रोका अधिकारी बनाया। 
एककी उसने आरटायका काउट, दूसरेको आञ्जू और मेनका काउंट और तीसरेको 
ऑबर्नका काउंट बनाया | यह इसकी बढ़ी भूल थी। जिन प्रदेशोकोी उसके पिताने 
इतना यत्न करके एकन्न किया था उन सबकी उसने फिर अडग-अछरूग कर दिया। 
अतः राज्यका संगठन कठिच हो गया तथा राजवंशमें आपसदा झगड़ा उठ 
खड़ा हुआ । 

फिलिपके एक पौतन्नका नाम नवाँ छह था, कोई-कोई उसको सम्त छह भी कद्दते 
हैं। इसने संवत्‌ १९८३ से १३२७ (सन्‌ १९२६-१२७०)तक राज्य किया । 
युद्द एक भद्भुत व्यक्ति था। फ्ासके राजवंशरमं यह सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा हुआ । 
इसके पराक्रम और थौदार्यकी वहुतस्सी कथाएँ प्रचलित हैं। इसने फ्रांसके राष्ट्रको 
पुनः संगठित करनेके चढ़े प्रयल किये जिनका सारांश यहाँ लिखा जाता है। मध्य- 
फ्रांधके कुछ लोगोंने आग्ल देशके राजासे मिलकर वलवा कर दिया था, परन्तु छईने 
उसको दवा दिया। झाँस्ल देशके राजासे यद्द समझौता किया गया कि “खेन-गासकनी 
और पॉयद प्रदेशोंके लिए आप इमको अपना स्वामी मानें और प्लान्टाजेनेट वंशके 
पुराने सब प्रदेशोंपर आपका जो कुछ अधिकार है उस सबको आप त्याग दें ।” 

इसके अतिरिक्त ढरने राजाका अधिकार बढ़ानेके विचारसे एक अच्छा अवन्ध 
किया । फिलिपने एक नये पछ्ारके कार्याधिकारियोंकी स्थापित किया था जिनका नाम 
चेली था। उन्हें बेंघी तनखाद दी जातो थी। उनके स्थान निरन्तर बदले जाते थे ताकि 
किसी एक स्थानपर बहुत दिनतक वे जमने न पावें और अझगे चलकर राजाके 
प्रति्वन्द्दी न दो जावे । पूर्व-कालमें कार्ट छोग जो राजाके कर्मचारी ही होते थे, 
चहुत दिनोंतक एक ही स्थानमें रहनेके कारण प्थक्‌ राजा हो बैठते थे | 

लूटने बेली स्थापित करनेका तरीका औौर विस्तृत किया। इस प्रकारते उसने 
अपने राज्यकों अपने दी भधीन रखा और यह यल् किया कि अजाके साथ ज्याय दो 
जीर मालगुजारी ठीक समयपर इकट्टी हुआ करे । 

« चौदददी शतताब्दीमें फ्रांसका शासन-प्रगन्ध वहुत विस्तृत न था। राजा अपने 
झर्तव्येकि पालनाथ बढ़े-बढ़े जागोौरदारों और घमोधिक्रारियों भादिसे परामर्श और 
सद्दायता लेता था । इन लोगोंकी एक परिपद्‌ थी, जिसका कोई नियमित रूप नहीं 
था, जो दर प्रद्रद्या सरकारी काम करती थी । डईके शासनकालमें इस उंस्थाके 


नियमित झपसे तीन विभाग किये गये । एकसे राजा साधारण शासन-प्रतन्धमें परा- 
कक 
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रु 


मर्श लेता था, दूसरेक्े द्वारा अपने राज्यके हिसाव-किताबड्ा प्रवन्ध करता था और 
तीसरा विभाग न्यायालयके रुपमें स्थापित हुआ जो भागे चलकर बढ़ा जटिल होता 
गया । यह विसाग सदा राजाके साथ न घूमकर पेरिस नगरमें सेन नदीके किनारे 
स्थायी उपसे स्थापित हुआ । अब भी यह “पालाय दी जस्टिस” अर्थात्‌ “न्याय- 
प्रासाद” मौजूद है। जागीरदारोंके न्‍्यायालयोंसे राष्ट्रीय न्‍्यायाल्यमें पुनर्विचारके लिए 
अपीलें आने लगी'। इससे राजाका अधिकार अपने राज्यके दूर-दूर प्रदेशोर्मे फैलने 
लगा और यह भी हुक्म हुआ कि राजाके अल्यक्ष अधीन अदेश्ोमें राजाका द्वी सिक्का 
चलेगा। जिन जमींदारोंकोी सिका बनानेका अधिकार था उनके भी प्रदेशोमें राजाझा 
सिक्का उन्हींके सिक्कोक़े समान चलेगा। 

लूडका पौन सुन्दर फिलिप था | उसके पास एकतंत्र राजा हो जानेकी पूरी 
सामग्री थी। उसके द्वाथमें सुब्द राज्य-प्रवन्ध आया । उसको ऐसे न्यायाधिक्ारियों- 
की सद्ायता प्राप्त रही लिन्‍्द्रीने रोम $ कानूनोंसे अपना हृदय भर रखा था । जो इस 
कांरण राजाके अनन्याधिकारमें कुछ भी फरक नहीं होने देना चाहते थे वे रजाको 
सदा उत्साहित किया करते थे कि जमाँदारों और पुरोहितोंके अधिकारपर विना 
विचार किये आप अपना सर्वेश्रेट भधिकार रखिये । 

जब फिल्पने यह यत्न किया कि पुरोहित लोग भी अपने धनमेंसे कुछ अंश 
राजाकी दिया करें तो पोपसे वदा झगड़ा उठ खड़ा हुआ। इस विचारसे कि इस 
झगड़ेमें सारा देश इमारी सहायता करे, राजाने,संचत्‌ १३५९ ( सन्‌ १३०२ ) में 
एक बड़ी सभा एकत्र कौ) बड़े-बढ़े सर्दार और घमोधिकारियोंक्रे साथ उससे 
अथम वार नगरोंके अतिनिधियोंकी भी एकन्र किया। इस प्रकार फांस देशकी राष्ट्रीय 
सभा अथांत्‌ 'स्टेट जनरल! स्थापित हुई । यह ध्यान रखनेकी बात है कि इसी समय 
आंग्ल देशमें भो पार्लमेण्ट अर्थात्‌ लोक-प्रतिनिधि-सभा स्थापित ही रही थीं। 

इन बुद्धिसत्ताके तरीकोसे क्रान्सीसी राजाओंने पश्चिमी थूरोपके सबध्चे अधिक 

' शत्तिशाली राजवंशकी स्थापना की । , परन्तु आंग्ल देश और फ्रांसका झगढ़ा अभी 

नहीं मिट, वेद बना ही रहा । दीनोंकी सोभाएँ भी निश्चित नहीं हुई! । इसके छारण 
भागे चलकर बड़े-बड़े सीपण युद्ध हुए जिनका वर्णन आगे किया जायगा । _ 


अध्याय १० 
आग्ल देश 

यूरोपीय इतिहासमें ऑग्छ देशका महत्व विशेष दे, क्योंकि ऑस्ल देशसे दी 
निकलकर लोगोंने अमरोकाकों बसाया है। और कितने दी उपनिवेश ऐग्रे हैं जहाँ 
अग्ल भाषा और आर आचार-विचार प्रचलित हैं। फिर उसकी शासन-अ्रणाली 
और उसके व्यापार-व्यवसायका सारे संसारपर प्रभाव पढ़ा है। हम ऊपर कह्ट 
आये हैं कि किस प्रकारसे कतिपय जमैन-जातियेनि ऑरल देशको पराजित किया 
था तथा किस प्रकारसे रोमके इसाईमतका इस देश्षमें प्रचार हुआ | विजयी लोगोंके 
सिक्ष-भिन्न राज्य थे, पर ९ वीं शताव्दीमें वेसेक्सके राजा एकवर्टने सब राजाओंकों 
अपने भधीन कर लिया । एकता द्ोने न पायी थी कि उत्तरीय लोग भर्थात्‌ डेच- 
जातियाँ जो बहुत दिनोंसे फ्रांसपर घावा कर रही थीं, ऑल देशपर भी उतर पढ़ीं। 
थोड़े ही दिनोंमें उन्हेंने टेम्स नदौके उत्तरस्थ कुछ प्रदेशोंको अपने अधीन कर लिया। 
आह्फ्रड़ने इनको हराया, इनसे क्रिस्तान-धर्स खीझार कराया और अपने और 
इनके[राष्ट्रीोकी सीमा निधोरित की । 

शिक्षाके प्रचारर्म आल्फ्रेड बढ़ा दत्तचित्त रहता था। अन्य देशोंसे शिक्षितोंद्धो 
निमन्त्रित करके वद्द नवशुवर्कोकी शिक्षित कराता था। उसकी इच्छा थी कि यथा- 
सम्भव सब लोग झॉग्ल भापाको अच्छो त्तरह जानें । जो छोग घर्मापदेशक होना चाहें 
वे लोग लातीन भाषा भो पढ़ें । कई लातीन भाषाके ग्रंथोफा इसने खर्य औग्ल भार 
अनुवाद किया था। इसने अपने सम्यके इतिहासकों लिखवानेका भी यरन 
किया था । सं० ९५८ ( सन्‌ ९०१ )में इसका देहान्त हुआ। परन्तु इसके 
मरनेके सी वर्ष पीछेतक डेन लोगोंका आक्रमण बना रहा । इसका प्रधान कारण यहदद 
था कि इस बीच ठेनमार्क, स्वीडन भर ना्वेंमें प्थकू-इथक्‌ राष्ट्र स्थापित हुए । जिन 
सदरिक्ी भूमि छोनी गयी थी वे भन्य देशोंमें दड़-मार करनेके लिए चले । आग्ल 
देशमे जब इन लेगोका भाक्रमण होता था तो डेनगेल्ड नामझा एक विशेष कर 
लगाया जाता था, निसको दान करके डेन लोगोके जाकर मणसे देश बचाया जाता 
था, परन्तु इससे उन लोगोंदा छाढूच बढ़ता दी जाता था भौर वे फिर-किर आते 
थे । संबत्‌ १०७४ ( सन्‌ १०१७ ) में कन्यूट नामका डेन राजा इंरिलिसतानका भी 
राजा घन गया । ठेन-वंश बहुत थोड़े दिवतर्ू चछा भर अंग्रेज राजा एडवर्ड 
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(कनफेसर) सारे मुल्कका राजा हुआ। उसके मरणोपरान्त सामण्डीके ड्यूक विलियम- 
ने औरल देशके राज्यका उत्तराधि्ारी होनेका दावा दरिया और संवत्‌ ११२३ (सन 
१०६६)में हेप्ल्डेशो दराकर वह राजा दो गया। इस घटनाके बाद ऑग्ल देशके 
इतिहापका एक युगविशेष समाप्त होता है। ऑग्ल देशका सहसा घनिष्ठ सम्बन्ध 
यूरोपके अन्य देशोंसे हो जाता दै। 
ऑगल देश अथोत्‌ इंग्लिसानका इश्न समयतक वह्दी रूप हो गया था जो अझ 
भी है । छोटे-छोटे राष्ट्र सब गायव हो गये थे । उत्तरमें आजडी ही तरद्द स्काट- 
हैण्डका प्रदेश था और परिवममें वेढ्स का । वेल्समें अब भी वे खास ब्रिटन जातिके 
लोग हैं, जो उत्तरीय लोगोंके घावा करनेके पहले आँग्ल देशमें रहते थे । डेन लोग 
आकर ऑँग्ल देशकी जातियोंते हिल-मिक्त गये और सब एक ही राजाझा अधिकार 
मानने लगे । समय पकर राजाका अधिकार बढ़ता गया, परन्तु उसके लिए यह 
आवश्यक समझा जाता था कि हर जरूरी कामके लिए विटेनेजीमॉट ( विद्वानोंकी 
सप्तिति ) नामक परिषद्से वह सलाह छेवे। इस परिषदूममों उच्च राजकर्मचारी, 
' भ्र्माष्यक्ष भऔौर सदोरगण रहते थे । राज्यके कई विभाग थे भीर प्रत्येक विभाग 
अर्थात्‌ शायरमें एक स्थानीय सभा रहती थी जो स्थानीय मार्मलेकि लिए प्रतिनिधियों- 
को सभाका काम करती थी। 
: शोमके घ्मका अभाव बढ़नेके कारण आग देशके पुरोहितोंके द्वारा यूरोपके 
न्य प्रदेशंसि ऑॉरल देशका सम्बन्ध बना रहा; अतः ऑरल देशने भपनी विशेषता 
बिना खोये द्वी अन्य देशोंदी सभ्यतासे अपना सम्पक सश बनाये रखा। आगे चल- 
कर व्यवसायक्ी उच्तति, उपनिवेश्ञोंद्री स्थापना और शासन-पद्धतिकी विचित्रतामें 
सर्वमान्य हुआ । अन्य देशोंड्री तरह यहाँ भी फ्यूडठ शासनका जोर रहा। कितने ही 
स्थानीय सदार राजाके प्रतिवादी हो जाते थे। इसके अतिरिक्त बढ़े-बढ़े धर्माध्यक्षोंक्ो 
भी शासनका अधिकार स्थान-स्थानपर था, अतः इनसे धौर राज-हमैचारियोसे 
झगड़ा दोनेकी सदा सम्मावना बनी रहती थी। अंग्रेज जमींदार भी प्रायः अपने; 
असामियॉपर उतना दी अधिकार रखते थे जितना कि फ्रांस देशके | 
विजयी विलियमने भानेके पहले यह कहा था कि ऑसले देशकी गहीका उत्तरा- 
घिछारी एडबडेके पद्चात्‌ में दो हैं, पर इस वातपर बिना कुछ ध्याव दिये दवेरल्ढ एडवर्ड- 
की खत्युके पश्चात्‌ स्वयं गद्दीपर बेठ गया। यह वेसेक्स प्रदेशका भर्ले था और राज्यका 
बहुतवा अधिकार पहिलेसे ही अपने हाथमे कर चुका था। ऐसी अवस्थापें विलेयस- 
ने पोपसे प्राथता की कि मेरा हक मुझे मिलना चाहिये | साथ ही वादा किया कि यदि: 
में राजा हो जाऊँगा तो आल देशके घर्माध्यक्षोकी आपके अधीन कर दूँगा। पीपने 
सहपे विलियमको भाशीवोद देकर यह कहृक्षिप्राय अवश्य आँगल.देश जायें, भापको 
कर त 


६६ ... पश्चिमी यूरोप 


ईश्वर सद्दायता देगा | विलियम धम्मयुद्धके बदाने ऑल देशमें पहुँचा। सं० ११२६ 
(सम्‌ १०६६) में सेनलकके प्रसिद्ध युद्धमें देरल्ड मारा गया और उसझी सेना परा- 
जित हुई । थोड़े ही दिन पीछे कितने ही बड़े-बढ़ें सौर तथा धर्माध्यक्ष बिलियमको 
राजा मानने लगे.। कण्डनमें पहुँचऋर विलियमने अपना राज्य स्थापित किया । 
वेस्टमिनिस्टरके गिरजेमें उसका राज्यामिषेर हुआ । विलियमको फ्रांस और ऑग्ल 
देश दोनमें बहुतप्ती कठिनाइयोंका सामना करना पढ। ऑल देशके कितने ही 
सदोरोकी अपने वंशर्मे करता पढ़। फ्रांसके राजासे भो उसझा सामना हुआ। परंतु 
उसने सब शब्रुओंको पराजित किया । ऑल देशका राष्ट्र-व्यूइन उसने बड़ी बुद्धि- 
मत्ताईे साथ किया। फ्राँसमें प्रचलित फ्यूडल प्रवन्ध वह इस देशमें भी छाया था, 
परन्तु उसने यह यत्न किया कि इस प्रबन्धसे मेरा अधिकार कम न हो जाय । जो 
ऑल देशीय उसझे विरुद्ध लड़े थे उनको उसने राजद्रोह्दी ठदराया। उनकी सब 
जमौनें छीन ली' । ऐसी जमीने' उसने अपने अनुयायियोंकोीं दे दीं। जिन अंग्रेज्ोने 
इसका साथ दिया या उनको भों पुरस्कार भौर जमीनें मिली'। 
विल्यिमने यह घेषणा कर दी कि मैं आंग्ल देशके आचार-विचारोंकी परि- 
वर्तित नहीं करना चाहता हूँ, भतः में सैक्सन राजाओंकी ही तरद राज्यकार्य 
चलाऊँगा । विटेनेजी मॉट नामकी संस्थाको ठसने कायम रखा तथा जितनी वहाँ 
अंग्रेजी रीति-रस्में थीं उन सबकी भी कायम रखा। यह इतना प्रभावशाली थ। कि - 
किसोके मातहत नहीं रहना चाहता था । सब प्ररेशोंके भर्॑ और काउ'टोंकी अपने 
पदाधिकारी शेरिफेके द्वारा अपने हाथोंमें रखता था । किसी ज्ञमीदारकों वह एक 
ही चकमें इतनी ज़मीन नही देता था कि वह बहुत शक्तिशाली हो जय । उसने 
यद भी यज्न किया कि छोटे-बड्े जितने जमदीर द्वों सब प्रत्यक्ष खूससे उसे 
अपना मालिक मारने । लिखा हुआ है द्ति सं० ११२३ (सन्‌ १०६६ ) की पहली 
भगरतकी विलियम सात्खबरी पहुँचा। वर्दाँ उसके सब मन्त्रिगण भी उपस्थित हुए । 
चद्ोपर सारे भोग्ल देशके जर्मीदार आये । उसछझे सामने सिर झुद्याकर सबने वादा 
द्वि हम सब लोग सापको सपना सामी मानते हैं ओर सब लोगेंके विरुद्ध दम लोग 
आपका साथ देगें। ' 
इस घटनाका महत्व यद् है कि फ्यूडल प्रकारके राष्ट्रमं राजा प्रत्यक्ष छपये 
देवल वद्े-बढ़े जमीदारोंका दो मालिक होता था । इन जमोंदारोंके अनुचरोपर उसप्रका 
कुछ अधिकार नहीं रहता था। विलियमका यह यत्न था कि छोटेसे छोटे 
जमीदार दमझछो अपना सामी समसें। यदि हमारे अर्ल और काउंद हमारे विरुद्ध 
रहूँ तो ये इनछा साथ न देकर हमारा ही साथ दें। यह ती सम्भव नहीं ई कि 
पास्यवरीप्रें आर देश हे सब छोटे-डड़े जमोदार आये होंगे, तथापि इसमें भो सन्देह 
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नहीं' है कि कुछ लोग अवश्य दी भाये । विलियमके हृदयका किए ओर झुझाव 
था वह इस घटनासे स्पष्ट हो जाता दै | 

इसके अतिरिक्त विलियम यह भी चाहठ था कि अपने राज्यक्री एक-एक बातका 
मुझे पूरा शान ही । भतः उसने एक भद्भुत पुस्तक तैयार करवायी जिसे 'ड्म्सडे , 
घुक” कहते हैं। इसमें आंग्ठ देशको सब भूमियोंद्ी सूची है। इसमें प्रत्येक 
साराजीका मुल्य दिया हुआ था, कितने आदमी काम कर रहे थे और कितनी जाय- 
दाद जमीनपर .थी, इन सब बातोंका भी ब्योरा इस पुखऊमें लिखा हुआ था। 
भूमिके तत्सामयिक्र मालिक और विलियमकी विजयके पहिलेके मालिक दीनोंका नाम 
दिया हुआ था । इस पुस्तऊका उदं शय कर एकन्न झरनेमें विशेष सुवेधा दी था । 

दूसरी बात यद्द है कि विलियम चाहता था कि थोष मेरे झाममें किसी प्रकारका 
इख्क्षैय न करे और यद्यपि धर्माध्यक्षोक्री उपने यह अधिकार दे रखा था कि वे 
अपना कार्य स्वतन्त्रतासे करें, और कई अदालती मामलेंका निश्चय भी करें, तथापि 
जद यह जछूर करता था कि जैसे औरोंसे वैसे ही विशपसे भी शजमक्तिकी पतिजञा 
करा लेता था। भाग्ल देशके मामलोंमें वह पोीपको हस्तक्षेप नहीं करने देता था; 
यदि पइले उसने पोपसे आशीवाद लियो थ', तथापि अब उसने पोपके अधीन 
रहनेसे इम्कार कर दिया । 

आंग्ल देशमें नामन लोगोंके आनेते केवल यही नही हुआ कि एक नया 
राजा राज्यपर वेठ भौर एक नये राजवंशका सूत्रपात हुआ। वास्तवर्म आंग्ल 
देशका एक नयी जातिसे सम्पक हुआ जिसका प्रभाव देशके आचार-विचारपर 
बहुत अधिक पढ़ा । नासेन छोग बराबर समुद्र पार करके भाते रहे । वे घीरे-धीरे 
देशमें बसने लगे। यहाँतिक हि रूमचारीयण, महाजन लोग सब घमोध्यक्षों 
सहित नामेन णातिके ही लोग हो गये। इस समय जो बड़ी-बड़ी इसारतें, मिरजाघर, 
धर्मशालाएँ आदि वनों वे सब नामेन जातिके लोगोंडी कारीगरी थी । श्सके अतिरिक्त 
कितने ही सौदागर, जुलादे भादि भाकर आऑँरछ देशमें बचने ऊगे और इनका 
प्रभाव क्रमशः केवल नगरोंमें हो नहीं, परन्तु गावोंमें भी बढ़ने लगा। कुछ दिनोंतक 
तो इन आपुन्तोंडी जाति अकूप रही, परन्तु सी वर्षके मीतर द्वी भीतर ये लोग 
" आग देशवासियोंके साथ द्िलमिल गये । देशी-परदेशीका अन्तर मिट गया । दोनों 
5 जातियोंके संघर्षणस्रे यह अनुमान द्वोता है कि श्ब जो नयी जाते निर्मित हुई उम्रमें 
::बल-बुद्धि और उम्साद अधि बढ़ गया | 
:५7. विलियमके पश्चात्‌ उसके दो लड़के विियम हफस अथोत्‌ लाल भौर प्रथम 
: « हैनरी-राजगद्दीपर बैठे । भ्रम द्देनरीके देहान्तके बाद बढ़ा झगड़ा पैदा हुआ । कुछ 
:: “छोग यह चाहते थे कि विलियमके नाती स्टोफनच्े दी राज्य मिले और कुछ चाइते 
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थे कि विलियमको पोती मेटि्डाकों राज्य सिले। सं० १२११ ( सन्‌ ११५४ ) 
में जब स्टौफन मर गया तब सेटित्डाके पुत्र द्वितीय हेनरीको राजसिंदासनपर 
वैठ्या गया । स्टीफनझे उन्नीस वर्षके राज्यकालमें जब चारों ओर परस्परका युद्ध 
छिद्य हुआ था तब कितने ही चदरोने जलग-अछूग अपना स्वतन्त्र राज्य जमाया । 
अतिदृन्दियोंने अपने-अपने पक्षकों पुष्ठ करनेके लिए कितने दी सैनिद्वोंको रुपयेका 
लालव देकर अन्य देशोंसे बुलाया था | ये लोग भी आफत मचाये हुए थे | सारांश 
यह कि जब द्वितीय हेनरी राजगद्दीपर बैठा तब चारों भोर देशमें भाफत 
मची हुई थी । 
हेनरी बढ़ा प्रतापी था । उसने फोरन घड़े साहससे काम करना आरम्भ किया । 
जित-जिन सर्दोरोने दुर्ग बना-बनाकर अपनी खतस्‍्त्रतादी रक्षाकी चेश कौ थी, 
उनझे उसने अपने वशम्में किया और इनके दुर्गोका नाश कर दिया । द्देनरीको 
ऑल देशमें शान्तिछ्ी स्थापना करनी थी और फ्रांसके एक विस्तृत भंशपर भी 
राज्य जमाये रखना था। फांसमें जो प्रदेश उसे मिले थे उनके कुछ अंश इसकी 
पैतृक सम्पत्ति थी और छुछ इसने विवाहके कारण दहेजमें पाया था। फ्रासक्रे 
प्रदेशोंके शासनके अथे इसको प्राय; वही रहना पढ़ता था तिसपर भी शछ 
देशवा इसने बढ़ा सुप्रवन्ध किया, लिसके कारण इस देशके ओजखोी राजाओंमें वह 
आजतक गिना जाता है । 
इसका बड़ा शअशंसनीय कार्य यह हुआ कि इसने न्याणलयोंका पूरा सुधार 
किया । प्रजा आउसमें सवंदा लड़ करती थी। इसको बन्द करनेके लिए न्याया 
लयोंका संस्छार बढ़ा आवश्यक् था। इसने यह प्रबन्ध क्रिया कि सरकारी न्यायाधीश 
देशभरमें श्रम करें, ताकि प्रत्येक्त स्थोनमें प्रतिवर्ष एक बार बदँके सब मामले 
तय दो सकें । इसने 'किंगज बेंच! नामकी श्दालत स्थापित की | यहाँपर उन सब 
मामछेका फैसला होता था जिनपर राजाका अधिकार था| इस अदालतके न्याया- 
भौश परिषदके पाँच समासद होते थे, जिनमें दो धर्मष्यक्ष छौर तीन साधारण 
पुरुष द्ोते ये । द्ेनरीडी ही स्थापित की हुई संस्था प्राण्ड जूरी! है, जिसमें कि सच 
स्थानोपर समयालुसार कुछ सजन नियुक्त किये जाते थे जो दोपियोपर अभियोग 
चदाकर उनको दण्ट दिलाते थे । पग्राप्ड जूराछे अतिरिक्त एक छोटी जूरी भौर द्दोती 
ती जो दोपीडझा सुझ्दमा सुनतो थी तथा सजा! देती थी। यह व्यवस्था पहद्दिलेसे चली 
छायो थी, परन्तु इस प्रदारसे बहुत कम लोगोंछा मुच्दमा चलाया माता था भीर 
लय टूनरीने इसडो नियमित अर सर्वेताधारणक्रे लिए घह प्रकार खोल दिया। इसमें 
झारट समन नियुक्त डिये जाते थे । थे सब मुछझ्दमा सुन पत्तपातद्ोन होकर अपनी 
एय देते थे। ' यह इसा झिननी ऋच्छ ठगी थी और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई 


आऑग्ल देश ६९ 


बह इतनेत्ते ही मालूम हो सदझ्ता है क्लि आजतक “दामन लॉ” के नामसे इश्क 
किए हुए निर्णयोका जादर द्वोता है| 

धार्मिक मामलॉर्मे भी देनरीने सुधारका यत्न किया था। घममीष्यक्षोका उप्त समय 
बढ़ा जोर यथा। राष्ट्र तथा चर्चेका सदा झगड़ा चलता या। यूऐेपियनोंडी यही इच्छा 
रहती थी कि राष्ट्रको अपने द्वाथमें रखें। हेनरीका ए पुराना मित्र “टामस भा 
चैक्रेट? था । भारम्भमें इसने देनरीकी बढ़ी सहायता की थी। इृ्तश्ने देवरोने अपना 
चांसलर बनाया था। उचने मंत्रीकी देसियतसे पुरोहितोंकों राजाके अधीन रखनेका 
यक्न किया। राजाने विचार किया कि यदि हम इसे मुझ धर्माधिष्ठाता भर्थात्‌ ' क्ेण्डर- 
बरीका आाचे विशप” बना दें तो दमारे हाथमें देशभरकी घमसंस्थाएँ आ जावँगी | 
उस समय ऐसे श्रेष्ठ धर्मोध्यक्षोंके चुननेका अधिकार राजाको हो हुआ फरता था । 
अतः उसने वैश्रेटशों आये विशप बनाया । अ6 उसने यद्द विचार किया कि इस 
आर्च बिशपकी सहायतासे यह प्रबन्ध हो जाय कि पुरोहित छोम भी यदि कोई दोष 
करें तो साधरण दोषियोंकी भाँति वे भी राष्ट्रश भदालतोमें दंड पावें जौर अपनी 
विशेष भदालतोंमें न जायें, क्‍योंकि यहां प्रायः उन्हें कुछ दंढ द्वी नही मिलता था । 
उसकी यह भी इच्छा थी कि विशप छोग अपनी जअर्मीदारियोंक्रे लिए साधारण 
जमींदारोंकी तरद मालगुजारी राजाको दिया करें, क्रिसी संशयक्ले सम्रय पीपके यहां 
अंग्रेजी पुरोद्दित न जाया करें । परन्तु वै्रेटके जीवनमें भार्च बिशप होते दी एक 
अदूआुत परिवर्तन दो गया। बैड्रेटने अपनी ऐश-आरामकी जिन्दगी छोड़कर पूर्णहप- 
से धर्मोध्यक्षका रूप धारण किया । उसने यह भी कहना भारम्भ किया कि राजाकों 
पारलौकिक घमेतधम्पन्धी किसी घनपर कोई अधिकार नहीं' है । आा्छा एकाएक ऐसा 
परिवत्तन देखकर राजा बढ़ा दुःखी और क्रुद्ध हुआ । परन्तु वैडेट अटल बना रह भौर 
पोपसे उसने प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा करें। वेड्ेटने राज।डी इच्छ/के विरुद्ध कितनों- 
को ही धर्मच्युत कर दिया भौर छितने ही राजभक्त घर्माध्यक्षोद्रो अपने पदय़े निद्नाल 
दिया | एक समय क्रोधमें आकर देनरीने कद्दा, “क्या कोई ऐसा लादमी नहीं दे जो 
इस दुःख झी दूर कर सके ?” उच्चछझ्े कुछ अनुयायियोंनि यह समझ इर कि राज! चाहता 
है कि वैश्वेटका नाश दो, जाकर वैकरेटकी कंटरवरीके गिरजेमें मार बाला। किन्तु 
वाखवरम राजा उसका खून नहीं किया चाहता था । जब उम्रने यह सुना तब उम्र 
बढ़ा ही दुःख हुआ और उसको यद्द भी मय हुआ कि इसका परिणाम बहुत बुरा 
दोगा । पोपने यह भाज्ञा दी कि हेनरी घर्मच्युत समझा जाय भौर जो लोग पोपशो 
तरफसे ऑग्ल देशमें आवें उनझो समझा-बुझानइर उनते यह अहलाय। जाय कि टामस की 
अत्युको इच्छा हम नहीं करते थे। उसने यह वादा क्रिया न्वि केंटबरीका जो घत 
इमने डिया है, हम सब वापय कर देंगे और जो घमेयुद्ध कर्यात्‌ क्ुमेद इस समय 
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हो रहा है उसमें आर्थिक और द्ारीरिक दोनों प्रकारकी सहायता करेंगे । हेनरीका 
अन्तकाल दुःखमय द्वी था । एक तो फ्रांसका राजा महाप्रतापी फिलिप्र ( आगस्टस ) 
इस फिकमें लगा हुआ था कि देनरीके- अधीन फ्रासका सब अरेश दमारे हाथ 
थआ जावे, दूधरे, उसके सव पुत्र आपसमें झंगऱ रहे थे। उसके मरणोपरान्त 
उसका पुत्र रिचर्ड जो बड़ा प्रतापी था, राजगद्दीपर बैठा । यद्यपि यह दस वर्षतक 
राजा रद्दा; तथापि कुछ ही मासतक यह भरल देशमें रहा, बाकी सब समय इसने 
बाहर पर्यटन करनेमें व्यतीत किया । पश्चात्‌ इसका भाई जॉन राज्यपर बैठा । यद्यपि 
यह बड़ा अधम पुरुष था, तथापि इसका राज्यकाल स्मरणीय है । एक तो फ्रांसके 
जो वहुतसे प्रदेश ह्वितीय हेनरीके समयसे ऑग्ल राजाओंके अधीन थे वे सब छिन 
गये जौर फ्रांस राष्ट्रमे सम्मिलित हो गये, दूसरे, ऑग्ल देशीय एकतन्त्र शासन- 
प्रणालीस असन्तुष दोऋर राजाते मेग्नाकाटो नामका प्रसिद्ध राजपत्र लेवर उसने 
प्रजातन्त्र-राष्ट्रबशासनप्रणालीकी नींव डाली । हु 

इस घटनाका विशेष कारण यह था कि संवत्‌ १९७० ( सन्‌ १२१३ )में 
जॉनने यह चाहा कि समुद्र पारकर उन प्रदेशोंकों फिर पा छे' जो हमारे हथसे 
निकल गये हैं। अतएवं उसने अंग्रेज सर्दोरोको भाशा दी कि तुम सब हमारे 
सथ चलो। जॉनसे वे लोग एक तो असन्तुष्ट ही थे । उन सब लोगेंने कहा 
कि आपऊे साथ देशके बाहर जानेको हम लोग बाध्य नहीं हैं । छुछ दिन पीछे कई 
सर्दौरोनि मिलकर यह शपथ कौ कि हम लोग राजाकों विवश करके भोर यदि 
सावश्यकता दोगी तो उससे लडकर ऐसा राजपत्र लेंगे जिसमें उन सब बांतोंको 
स्पष्ट सूचना रहेगी जिनको करनेका राजाको अधिकार नहीं है । संवत्‌ १९७९ (सन्‌ 
१२१५ की १५ वी' जून) १ मिथुनको इन सरदारोने एणपत्न लिखकर राजाके 
सम्मुस उपस्यित क्रिया और रनौमोठपर विवश होकर जॉनने यह प्रतिज्ञा की कि 
दम भाप ठोगेंके अधिकारोंछो सदा सुरक्षित रखेंगे। सारश यह कि इस राजपन्नमें 
राजाने यह वादा छिया कि हम नियमित करसे अधिक न टेंगे भोर प्रजासे झिसी 
प्रचारद्धी जबरदस्ती न करेंगे । यदि विशेष करकी आवश्यकता पढ़ेगी तो हम 
लपनी रायपरिपद्मे पृछऋूर चसूल करेंगे, बिना न्‍्यायालयमें उचित प्रकारसे मुकदमा 
चलाये दिस्रीड़ों दण्ट न देंगे, न किसीछा धन छोरेंगे। इसके पहले राजाझो भधिकार 
था कि वह जिसकी जब चाह, ऋर चंड दे देता था । 

धब यद अधिद्धार राजासे ले लिया गया । इन सब बातोंपर विचार करके 
सद ऋटना पद्ता है कि इस चार्टरकों पानेक्री घटना आंस्ल देशाड़े इतिहासमें 


सपम्त 


म्ठर करनेवादी थी। इसमें सग्रेज जोर नामनछा कई भेद नहीं है। ऐसे बद्मे-प 
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रहे थे। यह न समझना चाहिये कि चार्टरको पाते दी सब्र संकट दूर हो गये, क्यों- 
कि जॉनने स्वयं ओर उसके पश्चात्‌ कितने ही राजाओंने इस चार्टरकी धाराभोंके 
विरुद्ध आचरण किया और यह यत्न किया कि इसकी घाराएं प्रमाणित न समझी 
जायें । परन्तु अंग्रेज जाति इस्तपर सदा भटल बनी रही और इसौका प्रमाण देते 
हुए एकतन्त्री राजाओंकों अपने वश्चमें करती रही। 

जॉनके पुत्र तृतीय हेनरी-संवत्‌ १९७३ से १३२९ ( सन्‌ १२१६ से 
१२७२)के समयमें पालेम्रेंट नामी संस्थाका विकाश होने लगा। आंग्ठ देशके 
इतिहासमें पार्लमेंटका स्थान बड़ा ऊँचा है । बहुतसे अन्य देशोंने भी भपने राष्ट्रके 
निर्माणमें आंग्ल देशीय पालेपेंट का अनुऋरण किया है। तृतीय द्देनरी विदेशियोंका 
बढ़ा पक्षपाती था। उच्च-उच्च परोपर उसने विदेशियोंकोी नियुक्त किया। पोपको 
अंग्रेजी गिरजॉर्मे बहुत कुछ इस्तक्षेप करने दिया, अतएव अंग्रेज सदौर जो राजाका 
अधिद्ार कम ऋरना चाहते ये, उठ खड़े हुए और साइमन डी माँट फोटके:नेतृत्वमें 
उन्होंने युद्ध ठाना । इतिहासमें ये युद्ध सदौरोंके युद्धोंके नाम से प्रसिद्ध हैं। उनसे 
प्रजाके अधिकारोंकी रक्षा सफलता पूर्वक की गयी और पार्लमेंट संस्थाकी उन्नति 
होने लगी । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि पूर्वकालमें अर्थाव सैकूसन राजाभोंके समयमें जो 
“विटेनेजी मॉट” नामकी संस्था थी उसमें केवल बढ़े-बढ़े सरदार भौर पधर्माष्यक्ष 
सम्मिलित होते थे । जब राजा सम्मति लेना चाहता था तो उन लोगोंछी निमन्त्रित 
करके उनसे सम्मति लेता था । तृतीय द्वेनरीके समयमें इस संस्थाकी बैठके बहुत 
दोने लगीं और इसमें बहस भी अधिक द्ोती थी । इसी समयसे इसको सब छीग 
पालमेंट कहने लगे। 

संवत्‌ १३२२ (सम्‌ १२६५ )में पार्लमेंटरी एक बैठक हुई। खाइमनके 
यतनसे इसमें बहुत साधारण छोग भी आये थे। भर्यात्‌ केवल सरदार और घर्मो- 
ध्यक्ष ही नहीं, मामूली लछोंप भी उपस्थित थे। स्थान-प्थानह शेरिफेंको यह आजा 
हुई कि सरदार और पघर्माध्यक्ष ही नहों, किन्तु प्रत्येक कांड्टौसे दो साधारण 
सैनिक (नाइट) और बढ़े-घढ़े नगरोंसे दो नागरिकॉकी भी लिया जाय जो पार्लमेंटमें 
बैठकर बहसमें भाग छे सकें। यह एक बढ़ी घटना हुई । प्रथम एडवर्ड देनरीके 
पश्चात्‌ राजसिंदासनपर बैठे । उन्होंने इस सुधारक्ी खीकार कर लिया। इसमें एड- 
चडेछी एक मसलहत भी थी । वह चाहता था कि धनिक नागरिकोंदी इसी व 
बुलाकर उनपर दवाव डांलेकर उनसे राजकार्यके लिए अधिर धन वसूल करें| 
इसके अतिरिक्त एडवर्ड छुछ ऐसे कारय करना चाहता था, मिनके लिए उसको देशझे 
सब लोगोंडी अनुमति लेनेको इच्छा थी। संबत्‌ १३५२ (सन्‌ १२९५)में इसने 
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अपने प्रसिद्ध आादर्शछो पाल्मेंटमें निमन्नित क्विया । तबसे वरावर पालमेंटको 
वैठकमें सदौरों और घर्माष्यक्षेके साथ-साथ साधारण प्रतिनिधि भी भाने छगे। 
पलंमेण्टके लाड-पमा और कामनसभा, ये अमौतक दी विभाग भी नहीं' हुए थे । 
वे इसके वाद हुए। इतिहासवेत्ता भ्रोनने कहा है कि प्रथम एडबर्डके समयस्रे 
हम लछोगोंकी आधुनिक आंपड देशऊहा झृप देख पड़ने लगा है। राजा, लार्ड, कामन, 
न्यायालय, राष्ट्र और पारलीकिक धमेका पारस्परिक सम्बन्ध सारांशमें समाजका 
संगठन ही इंस समयसे ऐसा हुआ जो अबतक मौजूर है। अँग्रेजी भाषाने भी 
आजका-सा रूप धारण करना प्रारम्भ किया । 


अध्याय ११ 
इटली और जमनीकी दशा । 


ऊपर कहा जा चुझ है कि किस प्रद्यारसे शालमेनका राष्ट्र पू्वीय भथात्‌ जमेनी 
और प.्चात्य अर्थात्‌ फ्रांसओे राज्यमें विमक्त हो गया। फ्रांसका इतिद्वास हम संक्षेप 
कह भाये हैं | जम॑नीका इतिहास कुछ दृप्रा ही है। शाल्मेनके पौत्र जर्मन लईको 
जमनीका प्रथम राजा समझना चाहिये। चार सी वप्तक इसके वंशन अपना 
सअनम्याधिकार जमानेझा यत्न करते ही रहे, पर कृतकार्य न हुए। वासतवमें तो 
बीसवीं शताब्दीके प्रास्म्मतक जमेनी कोई विशेष राष्ट्र नहीं हुआ, परन्तु अनेक 
छोटे भौर बढ़े स्वतन्त्र राज्योंमें विभक्त रद्दा ! 

बालंपेनका साम्राज्य उध्के मरणोपरान्त पूर्वमें बहुतसे राज्योंमें विभक्त हो गया 
जिप्तके ऊपर व्यूक राज करते थे। इन लेगेक्की उप्त्तिका अनुमान इस प्रकारसे 
किया जा सकता है । जन छईके बाद बहुत कमजोर राजा राज्यपर बैठा था। बहुत- 
सी स्वृत्न्त्नता-प्रिय जमैन जातियोँ फिर उठीं और राजाको कमजोर पाकर वे अपने 
सदोरोके नेतृत्वमें स्वृतन्त्र होने लगी । इसके अतिरिक्त वाहरसे बहुतसी जातियोँ इन 
लोगोंपर घावा करती थीं । चूँकि कोई राजा इन लोगोंके भाक्रमणये अपनी प्रजादों नहीं 
चचा सकता था, अतः इन लोगोंकों भो भाष्मरक्षाके निमेत्त यह जरूरी था कि अपने 
ही स्दोरोकी अधीनतामें संगठित होकर लड़े' । उपराष्ट्रीकीं जमैने लोग स्टेम डची 
अ्यात्‌ मूल डची कहते थे । इन्द्मीं लोगेंके कारण जमेन राजा अपने सारे राज्यपर 
खूब मजबूतीसे नहीं बैठ सकते थे । वे किसी न दिसी प्रकारसे सब राष्ट्रीको एकन्र 
रखते ये, संवत्‌ ५७६ (सन्‌ ९१९)में जमेन सर्ररोंने प्रथम हेनरीकी अपना राजा 
चुना । इसने व्यूकोंका अधिछार कम करनेका यत्न नहीं किया । चारों भोरसे शत्रु. 
घेरे आते थे । उसे इन सबड्ी सहायताकी आवश्यकता थी। इसीके कार्यक्रा फल 
भागे चलकर यह हुआ कि हंगेरियन लोग हराये गये और स्लाव जाति पराजित 
की गयी । 

संबत्‌ ९९३. (सन्‌ ९३६) में अयम थोटो राज्यपर बेठा। यह बढ़ा ही प्रताप- 
शाली राजा था। ययपि इसने सिन्न-भिन्न डवियोंका नाश नहीं किया, तथापि उन 
सबको अपने ही पुत्रों भौर निकट सम्बन्धियोंके अधीन कर दिया। उसझा भाई 
हेनरी बबेरियाका व्यूक़ हुआ । दूसरा भाई कोलोनका व्यू हुआ | ऐसा प्रबन्ध 
कऋरनेका उपाय यह था कि यदि बिना पुशन्रझ्े कोई झ्वछ्सर जाता था तो उस 
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व्यूक्के उत्तराधिक्रारी नियुक्त करनेका अषिकार राजाको होता था। यदि कोई प्यूक् 
राजाक़े विदद्ध हाथ उठांता था तो उसे हटाझर उसका सम अधिछार राजा होने 
लेता था। फिर जियछो चाहता था वह राजा बना देता था। इन सब बदो- 
बडी डवियोछो अपने सम्बन्धियेश्ति हाथमें रखनेका उसका उदय यहू था कि 
उसीके अधीन सब रहें और उपच्तीके मनकऋा घव काये करें। 

जमनीकी उत्तर और पूर्व स॑मार्णोका निथय न होनेद छारण स्लाथ जातिये 
बराबर सेक्सनीपर जाहमण करती रहीं। ये जातियों अमी फ्िख्ान-धर्ममें सम्मि- 
लित नहीं" हुईं था! । भतः ओोटोने इनसे युद्ध तो किया ही, पर साथ दी साथ कई 
घमेदेन्द्र भी स्थापित किये भिनछे द्वारा एल्च भीर ओडर नदीके बीचके रदनेवालोको 
क्रिस्तान-धमेका अनुयायी बनानेका यत्न किया गया। हंगेरियनोंदों इसने एक बे 
भारी युद्में आग्जवर्गके निकट धंवत्‌ १०१९ (सन्‌ ९५०)में हराया भीर जर्मनी- 
की सीमाके बाहर भगाया। ये लोग जो शव मपयारके नामसे प्रसिद्ध ६, अपने 
प्रदेशर्में ज्मकर अपनी रष्ट्रीय उन्नतिका विचार करने लगे भीर आगे चलछूर 
इनकी बड़ी उच्तति हुई | इसी समय ग्रवेरिया नामक डचीका एक संश खलग 
वसाया गया । इससे आस्ट्रियाके साम्राज्यकी उत्पत्ति हुई । 

भोटोका सबसे बढ़ा छा यह था कि उसने इटलौके मामलॉंमें दस्तक्षेप दिया | 
उस समय इटली और पोपझी दद्शा शोचनीय थी। उत्तरप्ते सैनेक्त सदारगण झा- 
आकर समय-समयपर इटलीके राजा बन वेठते थे । इसछे अतिरिक्त मुम्न॒लमानेंने 
भी जाक्रमण करना भआरम्म किया, जिससे यह गड़बद बढ़ती ही गयी। णठकोंको 
स्मरण होगा कि पोपने शार्लमेनको सःम्राज्यका पद प्रदान विया था, उसकझे पश्चात्‌ 
उसके उत्तराधिकारियोंकों साम्राज्यक्ा पद वरावर मिलता गया । फिर इटलीके कई 
राजाशरेंकों पोपने यही पद दिया और उसके बाद बुछ दिनंतिक इस उपाधिहझा लोप 
हो गया था| अब ओटोने इस उपाधिको पाया । कारण यह था कि इटलीकी अस्त- 
व्यस देखकर ओटोने उससे प्रबन्धमें दस्तक्षेप करनेका विचार किया। संवत्‌ १००८ 
(सन्‌ ९५१) में वह इटलमें गया | वहोंके किसी राजाकी विधवासे ठप्तने अपना 
विंवाद कर लिया | यद्यपि राज्याभिषेक इसका नही हुआ था, तथापि वहाँका राजा 
माना जाने लगा । दस वर्यक्रे पश्चात्‌ पोपने इसे निमन्ञण दिया कि तुम आकर हमारे 
शब्रुओंसे हमें बचाओ । इसने ऐसा ही किया और सं5 १०१९ सन्‌ (९६२)में 
इसका राज्यासिपेद्च हुआ | 

यह भी एक वही भारी घटना हुई। शा्लमेनके राज्यामिषेच्से इसकी तुलना 
करनी चाहिये | ओटो स्वयं इतना प्रतापी और वडवान्‌ था कि इस नयी जिम्सेदारी- 
झा भार सम्दाल सकता था, परन्तु आगे चलकर इसके बंद मे इस भारको नहीं सम्दाल 
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सके भीर इसी ऋरण उनका नाश भौ हो गया । लगातार तीन शताब्दियोत्तक वह 
लेग यत्त करते रहे कि जमेनीकों सम्बद्ध रखें, इटली और पोपपर अपना अधिकार 
जमावें, किन्तु बदी-बढ़ी लड़ाइयोँ लड़कर तथा बहुत बढ़ा दुःख सहकर भी इन्दनि 
सब कुछ खो दिया । इटली भलग हो गया और पोप अलूग खतम्त्र दो गये | 
जर्मनी सम्बद्ध राष्ट्र न रहकर बहुतसे छोटे-छोटे रट्रॉमें विभक्त दो गया । 

राजा और पोपके सम्बन्धसे क्या-क्या होनेवाला था उकका नमूना भोटोडे ही 
समय मिल गया। ओटोके इटछीसे वासप लौटते दी पोष अभी शर्तोके विरुद्ध 
कार्य्य करने छगा। ओठोने लौठकर पोपको उसके स्थानप्ते च्युत कर दिया और 
दूसरा पोप नियुक्त करवाया । जब लोगेनि इसके बनाये हुए पोपका अधिकार नहीं 
मानना चाहा तो उसको शख भी उठाना पढ़ा | इसी प्रकार इसको और दृप्तके बाद 
के राजाओंकी दितनी हो वार रोम जाना पढ़ा है | एक बार तो ये राज्याभिषेरके लिए 
जाते थे और फिर पोपपर अपने अधिकार घ॒रक्षेत रखनेके लिए युद्ध-सामग्रीके 
साथ जाते थे । दस प्रकार बार-बार जानेसे बड़ी भारी द्वानि यद द्ोती थी कि जमनी- 
के राजद्रोद्दी सरदार राजाकों देशसे बाहर गया जानकर अपना मतदव साधने 
लछुग जाते थे । 

ओटोके उत्तराधिकारियेनि “पूर्वी फ्राक जातिके राजा”की उपाधि छोड़कर 
रोमके राजाकी उपाधि ग्रदण की । इनके राष्ट्रका नाम पविन्न गेमन राष्ट्र ही गया। 
यदि अधिक नहीं तो कससे कम इसका नाम वौसवों शतःब्दीक्षे आरम्भ- 
तक चला। राजा और सम्राट इन उपाधियोंमिं अन्तर केवल इतना ही था कि राजा- 
को दैसियतसे जमेनी और इटलीका राज्याधिकार इनके हाथमें था दी, पर सम्रादूकी 
दैसियतसे उनका यह अधिछार और भी था कि पोपकी नियुक्तिमें वे इस्तक्षेर भी कर 
सकते थे । इधसे उनपर भापत्ति ही आयी, कुछ सुख नद्दी मिला | क्योंकि वे लोग 
अपने दी देशमें चुपचाप रहकर अपने राष्ट्रकों ही सुसज्जित न कर सके और लगा- 
तार पोषेसि लड़ाई कर इन्होंने अपनी शक्ति कम कर छी। इसका फल यह हुआ कि 
पोष अधिक बलदबान्‌ हो निकले और साम्राज्य फझेवल नामका रह गया । 

ओटोके उत्तराधिकारियोंद्ों भी बाहरी जातियोंके ओकम्रणका विरोध करना 
पढ़ा। इस साम्राज्यका सबसे वढ़ा वैभव-काल द्वितीय कानराड सं० १०८१ से 
१०९६ ( सन्‌ १०२४ से १०३९ ) और द्वितीय हेनरी सं० १०९६ से १११३ 
( सम्‌ १०३९ से १०५६ )$ शासन-काहमें हुआ | सं० '०८९ (सन्‌ ९०३२) ४ं 
वर्गण्डीका राज्य कामराडके हाथमें आया । 

यह प्रदेश बहुत दिनोंतक रुपम्राज्यदा अंश बना रहा और इस कारण जमेनी 
और इटली छा परस्परका आकृममन भी बहुत सरल दो गया। यह जमनी भौर फ्रांश- 
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के बीचमें एक रुकापट्सी हो गयी। पूर्वमें पोर्ठेटका भी राज्य ग्यारहवी शत्ताू्दीमें 
सलाव जातिने जमाया | यद्यपि सप्ताट्झा इनसे बग़बर युद हुआ करता था, तथापि ये 
उसका जाधिपत्य मानते ये । कानशउने भी बे यत्नसे वहुतसी स्ट्रेम उवियां अपने 
घुत्र तृतीय हेनरीके हाथमें कर दीं भोर जब यह राज्यरर चैठा तो फ्रान्शोनिया, 
सलाविया और बवेरियाका भी दयूछ हुआ । इसम्रे राज्यक्रों नोंवकी बड़ी पुष्टि हुई। 
व्ानराड और हेनरीके सम्यमें साम्रज्यके बशका विशेष कारण यह यथा हि कोई 
पतिदन्द्दी ड्यूक विशेष बली न थे | वे दोनों सम्राद ब्े प्रतापी थे। फ्रान्सके गजा 
अपने ही झगड़ोंमें ऐसे छगे थे कि वे जमैनीके ऊपर.घावा नहीं कर सचते ये । 
इटडी सी एकप्रत होकर इनका विरोध नहीं कर सहझता था ; शतः इन लोगोंको 
घड़ी उन्नति हुई | 

इस समयसे क्रिस्तान-धर्मझे याह्य रूपझे सुधारझा यत्न दो रद्द था। पोपझी 
करफसे यह यत्न हो रद्या था कि राजाका अधिक्रार बिशप आदिपरसे उठ जाय । वे 
घार्मिक मामलों अपना कुछ अधिकार न रखें । यदि इसमें सफलता होती तो 
शष्ट्रकी वहुत दी आधिकऋ हानि द्ोती, क्योंकि बढ़े-बढ़े जमींदार विशप थे जो राजा- 
को कुछ करने न देते थे । आरम्भमें जब राज्ाओने विशप भौर एबट लोगोंको 
भूमि दी तो उसका विशेष अर्थ यही था दि वे राजाभोंके सहायक वने रहें। 
अब जो सुधारके लिए वात चड़ायी ग्रयी तो उसका अस्िप्राय यह नहीं था 
कि राजद्रोह खड़ा किया जय, परन्तु इसका अमाव राजाओे अधिकारके विरुद 
अवश्य दी पयने लगा । अब जो झगड़ा पोप और सम्राटमें प्रारम्भ हुआ 
उसकी समझनेके लिए यद्द जानना अ.वश्यरू है कि उस समय चचेकी क्‍या दशा 
थी । घमाध्यक्षोंके अधिकारमें बड़े-बड़े भूमिके ठुकढ़े थे । राजा और जमींदार भी 
बीच-बीचसें विशप और घम्मसंस्थाओों अथौत्‌ मोनेस्टरियोंकों बढ़ेब्ढे भूमिके टुकड़े 
श्रदान कर देते थे। क्योंकि उससे उनका यह ख्यारू था कि परलोकमें बढ़ा लाभ 
होगा । इस प्र्ारसे घर्माष्यक्षेके दाथमें पश्चिमीय यूरोपह्ी बहुतसी जमीन 
आ गयी थी । 

जब जमींदारगण इस प्रह्नारसे भूमि घर्माष्यक्षोक्रे हाथमें परमायंके निमित्त 
डान करने रूग्रे, उस समय साधारण फ्यूडल प्रकारसे इनकी जमीनक्ी भो गणना 
इं ने ऊगी । राजा या अन्य जर्मीदार साधारण लोगोंकी तरह पुरोदिितोंकी भी जमीन 
देते थे । जब विशपको जमीन मिलती थी तब और लोगोंकी तरह चह भी भतित्ना 
करता था कि हम सदा आपके विश्वासपात्र बने रहेंगे। इस सम्बन्धर्मे उनको 
चमाष्यक्षताओे कारण कोई विचेषता न थी । एचटगण भी अपने मरोंकी अथीत्‌ निवा- 
सालयोंक्ो पढ़ोसछे किसो जमींदारके अधोन कर देते थे ताकि वह उनकी रप्शा करे 
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और मठकी जमीने इस रक्षाको आशा वे जमींदारोंकी प्रदान कर देते थे और 
फिर साधारण अग्ामियोंकी तरद वापस कर ढेते ये । यहाँ यह एक भेद न भूडना 
चाहिये कि विशप और एबटगण उस समयके घमोलुसार विवाद नही' कर सकते ये, 
अतः साधारण असामियोंकी भाँति वे अपनी जमीन अपनी सन्ततिके दाथमें नहीं 
छोड़ सकते ये | अतः जब कोई घर्माध्यक्ष एबट मर जाता था तब उसके स्थानपर 
किसी दूपरेको नियत करना पढ़ता था जो उसके कतंव्योंका पालन कर सके भौर 
उसके धनका भी भोग करे । चर्चैका यद्द बढ़ा पुराना नियम था कि प्रत्येक धर्म- 
बेच (डायोसीस)के पुरोहित विशपको नियत किया करें और उनही नियुक्तिक्न 
अनुमोदन सर्वसाधारणसे हुआ करे। चर्च सम्बन्धी कानूतमें कद्दा है कि जर 
पुरोहितगणकी रायसे सर्वसाध.रणका अनुमोदन प्रप्त कर कोई विशप नियुक्त हो 

तब वह वास्तवमें इश्वरके मंदिरमें स्थान पावेगा । 


ऐओ नियमेके द्वोते हुए भी बिशप और एबटयण श्यारहवी' भौर बारहवी' 


शताब्दीतक वास्तवमें राजा भयत्रा जमीदारसे ही नियुक्त किये जाते थे। 


यत्रपि ऊपरी तौरसे साधारण निवोचनका रूप रखा जाता था तथापि ज््मीदार 
स्पष्ट रूपसे कह द्वेता क्रि हम किसको नियुक्ति चाहते हैं और यदि उसकी नियुक्ति 
नह्दी' होती थी तो उसे वह ज्षमीन हो नहीं देता था। इस प्रकारते व अपना 
पूरा अधिकार उनके निवाचनपर रखता था। अधिकार रखनेका एक कारण यह 
भी थ कि विशपको विधिपूवक अपना अधिकार जमोंदातेंसे लेना पढ़ता था। इस 
प्रकारसे यदि जमींदार किसी निवाचित विषयकों पसन्द नद्दी' करता था तो वह ऋ 
उसे भूमि देता था और न विधिपू्वंक स्थानापन्ञ ही बनाता था । विवारकी एड 
बात भर दे कि जो पुरुष विश्प बननेकी अमभिलाषा रखता था उसे देवर 
घर्मीष्यक्षतारी दी इच्छा न थी, पर वह उसके साथ लौकिर सुरोंद्री भी इच्छा 
रखता था। 


विधिय्वंक स्थानापन्न बनानेक्ा प्रकार यह था कि पहले विशप या एवंट जमीदार- 
का भसामी बनता था और वद उसके लिए उचित प्रतिज्ञों करता था | इसके पश्चात्‌ 
जमींदार उसके पद्‌ सम्बन्धी अधिकार भोर भूमि प्रदान कर देता था। सम्पत्ति 


और धार्मिक कर्तन्योमें कोई अन्तर नहीं किया जाता था । इसलिए यद्द दोनों भी 
' क्षमीदार ही प्रश्न करा देता था| एे अंगूठी और एक दंढ उसे चिह्न हूपमें दिया 


जाता था जिससे उसके घामिक अधिकारंका बोब होता था। उस समयके जरमीदार 
छोग असभ्य सैनिकनान्न थे; अतः बहुतसे लोग इसे वढ़ा जनुचित समझते ये 
आरलौकिछ धमेके मामलॉमें ऐसे लोगेका कुछ अधिकार रहे और जब कभी-कर्मा 
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ऐपा होता था कि जमोंदार स्व्यं विशप बन बेठता था तब तो बड़ा अन्धेर 
प्रतीत द्वोता था । 

चचे समझता था कि सम्पत्ति तो महुत अविचारणीय बात है, प्रधान बात तो 
हमारे धार्मिक अधिकार ही हैं। इन धामिक संस्कारोंकोी केवल पुरोदितगण दी करा 
सकते थे, अतः उन्हींको यह भी अधिकार द्वोना चाहिये । बढ़े-बड़े धार्मिक भोहदों- 
पर वे ही अधिकारियोंको खनम्प्नतापूर्वक नियुक्त करें, इसमें कियो अन्य पुदष्चो 
हस्तक्षेप करनेका अधिकार न रहे । भतः चर्च सम्बन्धी जितनी सम्पत्ति थी उसपर 
भी नियुक्तिका भधिक्रार पुरोहितकों होगा चाहिये। इसपर राजाका यह कहना था 
कि देवल मामूडी पुरोहितगण बढ़े-बढ़े इलाकोंका प्रबन्ध नहीं कर सकते और इस 
समय बिशप और एबट लोगोंछो अपने घामिक कर्तंव्योक्रे साथ राज्य-प्रबन्ध करनेका 
भी काम उठाना पड़ता है । इस कारण उचित पुए्रपोंकी नियुक्ति दोनी चाहिये । 

सारांश यद्द कि विश्वप लोगोंझ क॒तंव्य बढ़े द्वी जटिल थे। एक तो घर्माध्यक्ष 
द्ोनेके कारण उनकी सव धार्मिक विधियोंदी देख-साल करनी पंड्ती थी, साथ दी 
यह भी फिक्र करनी पढ़ती थी कि उचित-उचित स्थानोपर योग्य पुरुष खुने जायें 
जो अपना काम ठीक प्रकारसे करते रहें। साथ ही पुरोहितोंके मामलेक्रि लिए 
उनको न्‍्यायाधीशका भी काम करना पढ़ता था। दूसरे, चर्च सम्बन्धी जितनी भूमे 
होती थी उसका प्रबन्ध भी करना पढ़ता था। तीसरे, साध.रण असामियोंद्वी तरह -_ 
उन जमींदारोंकी भी सेवा करनी पढ़ती थी जिनसे उसने जमीन पायी हो । लड़ाईके 
समय खत मौकों सिपाही भी देने पढ़ते थे। फिर जमेनीमें तो इन्हों घर्माध्यक्षोंक्रो 
राजा काउंट भी बना देता था । इस कारण उसे कर बटोरने, सिक्का बनाने और 
अन्यान्य राष्ट्र-प्रबन्ध सम्बन्धी कार्योका अधिकार भी मिल जाता था। 

ऐसी अवस्थामें यदि तत्काल सुधारके विचारसे राजासे यह अधिकार छे लिया 
जाता कि वह विशपको चर्चकों जमोन न दे सके, तो इसका नतीजा यह होता 
कि वह कितने ही अफपरोंके ऊपर कुछ अधिकार न रख सच्तता । क्योंकि कितने 
स्थानोपर विशप और एबट राष्ट्-प्रबन्धके लिए उसके अघीन काउंटके रूपमें थे । 
अतः जब यद्द विचार दोने लगा तव राजाको यह चिन्ता हुई क्लि हमारे दाथसे यह 
अधिकार निकझ न जाय और कहों ऐसे छोग घर्माष्यक्ष न बन जायें जो हमारा 
कहना न मोने । 

एक और आफूत भा रही थी | यह एक पुराना नियम था कि पुरोहितोंका विवाह 
न दोना चाहिये। उसका विचार कम होने लगा। इटली, जमेनी, फंस और 
इंग्लिस्तान आदि देशोमें कितने ही पुरोद्धित विवाह फरने लगे | इससे बहुतसे 
घा्मिक लोगोंकी यह भय हुआ कि अब इख्वरकी उपासना ठौह प्रदारसे नहीं ही 
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सकती | क्योंकि पुरोहितों को चाहिये कि वे गृहस्थ बन्धनोसे मुक्त रहें, ताकि एद्ाग्र 
चित्त धर्मका उपदेश दे सकें और ईइरकी ऐवा किया करें | यह तो एक बात 
हुई, और दूसरी यह, कि यदि पुरोद्ितगण विवाद करने छग॑ तो उनकी सम्पत्तिमें 
सब च्चंकी सम्पत्ति वेंट जायगी, क्योंकि पिता अवश्य ही चाहेगा कि पु्रोका कुछ 
प्रबन्ध हो जाय । यदि ऐसा हुआ तो जैते साधारण जमींदार परम्पराबद्ध द्वो रहे दें 
बैग्ने ही पुरोहित भी हो जाय॑गे । अतः पुरोहितोंका अविवाहित ही रहना ठोक है ।; 
एक और गड़बड़ जो इस समय मच रही थी वह यह थी कवि कितने ह्वी लोग पदो- 
को खरीदते और बेचते थे । यदि घर्माध्यक्ष अच्छी नियतर्ते काम करे. तब तो उसके 
लिए पूरी मेहनत थी और उस पदको ग्रहण करनेके लिए कोई भी बढ़ा उत्सुक न 
दोता, परन्तु बहुतेरे लोग अपने कर्तंब्योंका विचार न करे केवछ उसके छामका 
ही विचार करते थे, अतः घूस दे-देकर स्थानकों प्राप्त करने यत्न करते ये । 


. एक तो विस्तृत भूमि, दूसरे बड़े सम्मानका पद, तीसरे राष्ट्रकाये्रा अधिझार, इन 


तीनेंके लिए बढ़े-वढ़े लोग भी यह भाकंक्षा रखते थे कि हमको विशपकी पदवी 
मिले । जिस राजा या जमीदारके दाथमें नियुक्तिका अधिकार होता था, उसे बढ़े- 
बढ़े लोग घूस देकर उस पदकढ़ों प्राप्त करनेकी कोशिश करते थे। साधारणतः यह 
समझा जाता था कि चर्चओ पदोंका खरीदना भोर बेचना मद्दापाप है। इसको 
गख्राइमनी' नामका पाप कहा करते थे । यह शब्द साइमन नामके जादूगरपे निकला 
है । कटद्दावत यह है कि मद्दात्मा पीटरको इसने इस अधिकारके लिए धन देना 
चाहा था, कि वह जिसको चाहें केवछ स्पर्श करनेसे ही पवित्नात्मा बना देवे 
महात्मा पीदरने पहलेसे ही साइमनको घृणाकों दृष्टिसे देखा, इससे सब उपासकृगण 
जो इस पवित्र पदके खरीदनेद्नी अभिकाषा करते थे, धुणा करने लगे । “तेरा धन 
तेरे साथ नाश हो जाय, क्‍योंकि तू घनके बलसे ईश्वरकों खरीदना चाहता था” 


. (६ संस्करण ८ सू० २० )। 


दने धमेके पदको खरीदा था उनमें बहुत कम ऐसे ये भिनक्ी आकांक्षा 
परमेश्वरकी कपासे धार्मिक पद पानेकी थी। उनकी केवल अमिलाषा प्रतिष्ठा भौर' 
आमदनी पानेक्ी यो । इसझे अतिरिक्त जब कभी कोई राजा या सर्दोर कुछ 
पुरस्कार उन छोगोंसे पाता जिनके लिए उसने कोई पद दिला दिया था, उसझोे वह 
विक्रीका न समझता था, केवल अपनेको इस लाममें हिस्सेदार समझता था। मध्य- 
युगरमें कोई भी यह निर्वाचन बिना पुरस्कार या अनेक ग्रकारके शुल्क्के नहीं पाता 
था । पिरोंकी ज़मीनोंकी हालत निहायत जच्छी थी और उनसे आमदनी भी खूब 
थी । जो कोई पादरी किसी बिशप ( गिरजेका अध्यक्ष ) था एच्टके पद्पर नियुक्त 
किया जाता था उसे उसी भआावश्यकृतासे कहीं अधिक भामदनी थी। इससे यहद्द 
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जाशा की जाती थी कि « वद्द राज्य-छोशझो भी पूरा करेगा जो कि प्रायः खाली ही 
रदता था। 

साइमनीका पाप चहुत प्रचलित हो गया और उस अवस्थार्म उसे दूर करना 
भी असम्भव जान पढ़ने ऊगा | पर वह छत्यन्त दुश्चरित्र था, क्योंकि उप्क्की खरात्र 
इवा उलटी बहने लगी और तमाम पादरीवर्गको उसकी छूत छप गयी, क्योंकि 
जब कोई पादरी अपना पद णप्त करनेमें अधिक घन व्यय करता यथा तो यह 
उन पुरोदितोंसे जिन्हें कि वह स््रयं नियुक्त करता था, कुछ न कुछ अवश्य छेनेकी 
जाशा रखता था और वह पुरोहित फिर अपने हल्केदारोंसे वपतिस्मां देने, विवाह 
कराने और दफन करानेझे कार्योमें दृदसे ज्यादा रझूम वसूल करता था । 

ग्यारदवी शताव्दीके आरम्भमें यह मालढम पढ़ने लगा कि अपनी भिलकीयतके 
कारण भब गिरजोमें मी भराजकता फेल जायगी, जैसा कि पिछले अध्यायमें कद्दा 
है। बहुत वातेसि तो यह स्पष्ट था कि अन्न गिरजोंके भी बड़े-बढ़े पदाधि शारी राजाओं 
तथा उमराभोंके मातद्तत दो जययंगे, और कब वे 'पोपकी मातदतीकी सर्व- 
जातीय संस्थाके प्रतिनिधि न रहेंगे। ग्यादवी शताब्दीमें रोमके विशपका कुछ 
अधिरार भआत्प्पके उत्तरमें नष्ट दो गया था भोर वह स्वयं भी इटलीके भश्ान्त 
उमराराओकी मातदतीमें था । समयके फेरमें वह रांस या मायान्सके श्रेष्ठ ध्मोध्यक्षों 
( आर्च विशप )से भी तुच्छ समझा जाता था । इतिहास इससे बढ़कर आश्रय- 
कारक परिवत्तन कोई भो नही' है जिश्नने ग्यारहवी शताब्दीके दीन और क्षीण पोपर- 
को यूरोपोय मामलों सबसे ऊंचे पदपर पहुँचा दिया । 

पीपका नियुक्त करना रोमके एक उमरावद्ठे दाथमें था भौर वह उस पढदक्े 
अधिकार में अपना अधिकार जम्माता था । संवत्‌ १०८१ ( सन्‌ १०२४ ) में जम 
द्वितीय कानराड बादशाह हुआ तो एक लेँगढ़ा आदमी पोप बनाया गया और इसके 
बाद नयवों वेनडिक एक दस या ग्यारद वर्षक्ा बच्चा उसी पदपर नियुक्त किया गया 
जो चालक होनेपर भी बहुत दुष्ठ था। उसके खानदानवाले शक्तिशाली थे ओर 

उन्ही लोगोने उसे उस पदपर दस वर्षतक सँभालछा । इसके बाद उसने शादो 

करनेकी इच्छा प्रकट को | इस सूचनासे रोमकी जनता बिगड़ गयी और उस्चे 
शहरसे निकाऊ दिया । इसके वाद एच अमीर विशपने अपनेको नियुक्त कराया। 

ऐपी अवस्थामें बादशाद तृतीय देनरीने अपना दस्तक्षेप आवश्यक समझा, अतः 
वह इटलीमें गया और संवत्‌ ११०३ ( सनू १०४६ )में इटलौके उत्तर सुत्री नग- 
रमें एक सभा कर दोनों खत्वाधिकारियोंको उत्तार दिया | छठे ग्रेगरीने जो अपने 
प्रतिवादियोंसि कहीं अधिक समझदार था, केवल अपने पदसे इस्तीफा द्वी न दिया, 
यहिक अपने पदुकी पोशाककों भी डुकड़े-ठुकड़े कर ठाला। यद्यपि उसने उस पदको 
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पाक नियतसे लिया था तथापि उसने खरीदनेका पाप खोद्चार किया। बादशाहने उस 
पदपर जरमनीका एक सुयोग्य पोष नियुक्त किया जिसका पहला काम दहेनरी और 
उसको पत्नी अग्रेसकी बहोपर येठाना था। 

ऐसे अवसरपर तृतीय द्वेनरोका इटलीमें आना भौर दौनों भ्रतिवादी पोषोंदे 
मसलेकी तय करना मध्य युगके इतिहा|सकी खास घटनाओंमें है । इटलीकी द्वीन 
राजनीतिक भवस्थाके ऊपर जो उच्च स्थान तृतीय हेनरीने पोप-पद्धतिकी दिया उससे 
उसने अपने राज्याधिकारके सामने एक प्रतिवादी खड़ा कर दिया, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि दो सी वर्षके भीतर ही उसने राज्याधिकरकी दवा दिया भौर पश्चिमीय 
यूरोपमें चचते अधिक शक्तिशाली ही गया। 

करीब दो सी वर्षतक पोपने चुरोपके सुधारमें बहुत कम भाग लिया था। 
मिरजेकी एक ऐसा सांसारिक राज्य-संघ जिसको राजधानी भूमध्य रोम हो, बनाता बढ़ा 
भारी काम था । रास्तेमें जो कुछ कठिवाइयों थीं उन्हें दूर करता सी सह नहों 
जान पढ़ता था । उन आर्कबिशपोंकी, जो कि पोपकी शक्तिसे उतना द्वी जलते थे 
जितना कि एक नायब राजाकी शक्तिसे जलता है, दबाना आवद्यक था । लोगेंकि 
विचारोंकी जो कि गिरजेके मिलानेके विरुद्ध थे, दूर फरना आवश्यक था। इसके 
सिवाय मिरजोंके पदपर जधिकारीवर्भक चुननेका अधिकार राजाओं, अमोरों और 
अन्य लोगोंके हाथसे छीवना, साइमनी ओर उसके नाशकारों प्रभावकी मिटाना, 
गिरजेकी सम्पत्तिक्रो नष्ट दोनेसे वचानेके लिए पादरियोंके विवाहोंकी रोकना भीर 
गिरजेके पुरोहितोंसे लेकर आकविद्यप्तक तमाम अधिश्वारीवर्मकों लोगोंकी भँखेसि 
, गिरामेवाले इस दुष्करस तथा सांसारिक विषयोंसे दूर रखना भी आवश्यक था। 

अपने जीवनसर तृतीय हेवरोने पोपके चुनावका काम भपने द्वाथर्मे रखा 
ओर वह हमेशा गिरजोंकी उन्नतिके प्रवत्वमें लग रहा । जमनीके अच्छेते अच्छे 
प्रेलेटकी उस पदपर नियुक्त करता रद्दा। इसमें सबसे अच्छा नवाँ छियो संवत््‌ 
११०६०११११ (सन्‌ १०४९-७४ )में हुआ । यह उन लोगोमें पहला 
था जिन्होंने यह दिखिलाया कवि पोष न केवल पादरी और मिरजोंका ही मालिक बन 
सकता दे, वरिक राजाओं और वादशाहोंके ऊपर भी शासन कर सकता है । लियोकी 
नियुक्ति वादशाद द्वारा दोनेके कारण उसने पोप होना खीकार नहीं किया । उसका 
कहना था कि बादशाह पोपको सद्ययता दे, उसकी रक्षा करे न -कि उसकी 
नियुक्ति करे । इसलिए वह रोम यात्रियोंक्ी तरह नंगे पेर पया सौर वहदॉवालेनि 
गिरजेक कानूनके अनुसार उसे नियुक्त किया । 

साइमनी भर पादरियेकि विधाद रोकमेकी मन्शायें सभा करानेके लिए लियो 
खर्य फ्रॉंस, जमनी और दंपरीमें गया, लेकिन छुछ दिनोंके बाद यह शात्मशक्ति 

दर 
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पोपोमिं न रही । इसका सुझ्य कारण यह था कि उनमें अधिकारों इंद्ध होते थे भीर 
यात्रा करना उनके लिए दुःखदायी जप कभी-कृमी भयावद्र मी था। लियोके 
उत्तराधिद्वारी दूर्तोपर अधिक भरोसा रखते थे जिनको उन्होंने बहुत अधिकार दे 
रखा था और उन्दहींकी उन लोगेंने यूरोपके समस्त देशोंमें मेना । यद्द काम उसी 
तरहका था जैसा शार्लमेनका मिस्रीको नियुक्त करना। कहा जाता दे कि लियी- 
को अपने शक्तिशाली कार्यमें द्िल्डनेण्ड नामी किसी मनुष्यसे बहुत आयोजना 
मिली थी | हिल्उत्रेण्ठ ग्रेगरी सप्तमझे नामसे एक बढ़ा भारी पोष द्वोनेवाला था, 
जिसने कि मिडिवऊ चर्चके वनानेर्मे बढ़ा काम किया था। इस कारणसे दम 
लोप उसे सीजर, शारलमेन, रिचछ, विस्मा्क ऐसे नीतिज्ञोमे स्थान देते हैं । 

साधारण भनके अधिझारसे गिरजोंके उद्धार करनेके कारयका प्रारम्स पहछे पहल 
द्वितीय निकोलसने किया था। संबत्‌ १११६ ( सन्‌ १०५९ ) में इसने एक घोषणा 
निकाली, जिसके द्वारा पोपषका अधिकार बादशाह तथा रोमकी प्रज्ञा दोनोंके हाथसे 
छीन लिया गया और सदैबके छिए काडिनलोंके द्वाथमें दे दिया गया, वे रोमन पाद- 
रीके प्रतिनिधि थे । इस घोषणाकोी मतलब्र केवल हस्तक्षेप रोकना था, चाहे वद बाद- 
शाह या अमीर-उमरा किसीका हो । रोमन प्रज्ञार्मे कार्डिनलोंकी छंस्था अबतका 
वत्तमान है, जो पोपका चुनाव करती दे । 

सुधारक दल पोपके कार्यका संचालक था । उसने पोषकी नियुक्तिक्ा काये पाद- 
रियोंके हाथमें देकर गिरजोंके मुझ्य पदछो सांसारिक मनुष्योके दबावसे प्रथक्‌ कर 
दिया | अब उन लोगोंने दुनियाबी ऊगावसे गिरजेक्ों ही सुधारना चाहा | उन छोगेनि 
विवाहित पादरियोंकी धार्मिक अनुष्टान-संपादन करने और उनके हलक्ेके लोगोंको 
ऐसे पादरियोंकी धार्मिक-शिक्षा सुननेसे रोका | दूसरे, उन लोगेने राजाओं तथा 
उमराओंकी पादरियोंके चुनावके अधिकारसे वंचित किया, क्योंकि यहां पादरियोंक्े , 
दुनियात्री लगावका मुख्य कारण समझा जाता था। स्वभावतः नये तरीकेसे पोपके , 
खुनावसे भी कद्दी' अधिक इसके विरोधी पैदा हुए । मिलनमें एक निर्वाचित पादरी-. 
को निश्चालनेके प्रयत्नमें बलवा द्वो गया । पोपके दूतकी जान जोखिममें थी । जिन 
चाछानमें पादरियोंकी गिरजेकी ज़मीन ओर पद अन्य ज़ोगोस्ते लेनेका निषेघ था, 
उनपर न तो पादरियेनि ही और न उमराओने द्वी ध्यान दिया। जो काम 
पोषोने अपने द्ाथमें लिया था उसकी पूरी व्यवस्था संवत्‌ ११३० ( सन्‌ 
१०७३ ) में हिल्डन्रैण्डके सप्तम प्रेगरी लाभसे पोप बन जानेपर मादस हुई। 


अध्याय १२ 


सप्तम ग्रेमरी ओर चतुथ हेनरीका कगड़ा 


सप्तम ग्रेमरीने अपने संक्षिप्त लेखमें दिखलाया है कि पोपके कया अधिकार हैं । 
इनका नाम उसने 'डिक्टरेट्स! रखा है । उसके मुख्य अधिझारमें कहा गया दै कि 
नप्ोपछे पदक्को समता नहीं है, वह संसारसरमें एक ही बिशप है और जिस 
बिशपको चाद्दे, निकाल दे, फिर दृूसरेकों नियुक्त कर दे, एऋ स्थानसे दूसरे 
स्थानपर भेज दे। उसकी भाशञाओ् बिना गिरजेकी कोई भी जनता ईसाई-धर्मक्े बरेमें 
कुछ नहीं कर सझती । रोमन चर्चने मं तो कभी भूल को है और न वह कभी कर 
सकती है। जो मनुष्य रोमन चर्चसे सहमत नहीं है, वह कैथोलिक नहीं समझा 
जा सक्रता | कोई भो क्विताब जबतक बह पोपकी खीक् ते न पा ले, प्रभाण नदी 
सानी जा सकती ।? 
प्रेगरी चर्चोपर पोपके अखंड अधिकारपर ही जोर दे5र न रद्द गया, बढ्कि वह 
आगे बढ़ा भौर णह्ां-जहाँ घर्मछ लिए आवश्यक समझा, टसने राज्याधिकारके रोकनेका 
हक पोपका दिखलाया । उसका कहना है कि केवल पोप द्वी है जिसके पैर तमाम 
राजे महाराजे छते हैं । वद बादशाहको गद्दीपरसे उतार सकता है और प्रजाको 
बेइन्‍्साफ राजाका सहगामी होनेसे रोक सकता है । जो कोई पोपके पास प्रार्थना मेजे 
“उसे कोई दुवोद नहीं कह सकता। पोपकी बाकी कोई काट नहीं सकता । 
- थोष चाहे जिम्नकी बोतकी काट सकता है पर पोपके कामपर कोई अपनी राय जादिर 
नहीं कर सकता.) 
- . ये सब केवल एक कर उपद्रवीके स्थिर भविचार न थे, परन्तु राज्यपद्धतिक्के 
विवार थे, जिसके समर्थक जागामी समयके कितने द्वी विद|न मनुष्य हुए हैं। 
पेगरीके विचारोंकी आलोचना करनेके पहले हमें दी वातोपर ध्यान देना आवश्यक 
' है । पहले यह जान लेना चादिये कि उस सपम्रय आजऋइलशञ्नी तरद्द राज्यमें शान्ति 
न थी, उसके सरदार विप्रही "जे थे जिनको भराजकता अत्यन्त प्रिय थी । किसी 
समय प्रेगरीने कह्दा था कि राज्याधिसारको किसी युरे मनुष्यने शेतानकछी आायोजनासे 
. बनाथा है। उसका उस समयका विचार तत्हालोन राजाओंके आचरणका सच्चा चित्र 
'था। दूसरे यद्द समझ लेना आवेरेयंक दे कि प्रेगरी कमी नहीं चाहता था कि राज्या- 
घिश्नर चर्चके हाथमें जाय, बल्कि उसका यह कहना था कि चच उन पापात्मा राजा 
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अछि युरे छार्यकी रोके और भसद्नत नियमोंका प्रचार न द्वोने दे, क्योकि इसौपर 
ईसाई-घर्मके अनन्त खुखका भार है । इन स्वोर्में सफलता, न द्दोनेपर उसने अपने 
अधिकारोंमें यह सी कह्दा था कि उस जातिका बचाना दसारा धर्म है णो एक 
दुशत्मा राजाके संसर्ग ते अपने लोक तथा परलोक दोनोका सत्यानाश कर रही है । 


पोपके पदपर आते ही प्रेगरीने ऐसे विचारोंका अनुसरण करना घारम्म किया 
जैसा रोके मुताबिक किसी धार्मिक संस्थाके महन्तकों करना चाहिये | उसने सारे 
यूरोपमें दूत भेजे और इसी समयसे ये दूत राज्यमें एक प्रवल शक्ति हो गये । उसने 
फ्रांस, इंग्लिस्वान तथा जमेनीके राजा चतुर्थ हेनरीको कहला भेजा कि “बुरे रास्तेको 
छोक़ दीजिये, न्यायप्रिय बनिये और मेरे अनुशासनकों मानिये ।! जयद्गील राजा 
विलियमसे उसने बड़े नम्नभावसे कद्दा कि “जैसे नक्षत्र-मण्डलमें सूर्य और चन्द्रमा 
सबसे बड़े समझे जाते हैं वेसे हो संसारकी शक्तियों ईश्वरने पोप तथा राजाके 
अधिकारकी सबसे बड़ा बनाया है, परन्तु पोषका अधिकार राजाके अधिकारसे 
सी श्रेष्ठ है, क्योंकि राजाके कार्योका उत्तरदायी पोप है। अन्त समयमें भेग़्री 
राजाके कार्योका उत्तरदायी होगा; क्योंकि वह भी एक मामूली जीवकी तरह 
उसके हाथ सुपुर्द किया गया है ।” उसने फतिके राजाको कददला भेजा कि “साइ- 
मनीका कार्य छोड़ दो, नहीं तो तुम राजकाजसे अलग कर दिये जाओगे और तुमसे 
सुम्दारी प्रजाका सम्बन्ध तोढ़ दिया जायगा ।”? ग्रेगरीने वह तमाम कारये किसी 
सांसारिक सुखकी अभिलापा से नहीं किया था, परन्तु उसका सत्यघमेपर पूरा विश्वास 
था और ऐसा करना वह अपना धर्म समझता था । 


ग्रेगरीके सुधारकी व्यवस्था समस्त यूरोपके लिए थी, परन्तु विशेष दक्षाके कारण 
उसे जर्मनीके बादशाहसे दी विरोध करना पढा। समरका आरम्भयों है। तृतीय 
हेनरी संवत्‌ १९११३ (सन्‌ १०५६) में मरा। उस समय उसको पत्नों अनिस और 
उसका एक छः वर्षका लड़का उत्तराधिकारी था और इन्हींपर जमेनीके बादुशाहकी 
सत्ताका भार था जिसका उपार्णन उसने वढ़ी कठिनाईसे किया था, जिसपर बड़े-बड़े 
उमराब लोग दाँत गड़ाये बेठे थे। यंहोतकर कि यशस्वी जोदो भी उनको 
न दवा सका । 

संबत्‌ १३२९ ( सन्‌ १०६७ ) में पन्द्रह वर्षका वह बालक वालिग बना दिया 
गया और यद्दीसे उसकी कठिनाइयोंका भारस्भ हुआ, क्योंकि उसके पदपर भाते ही 
सेक्सन लोगोंने वलवा करना आरम्भ कर दिया । उन छोगने यह दोषारोपण किया 
कि राजाने हम लोगोंकी जमीनमें जबरदस्ती किला बनाकर .उसमें नये-नये सिपाही 
रख छोड़े हैं जो मनुष्योक्ा शिकार करते हैं । इस विषयमें हस्तक्षेप करना ग्रेगरीने 
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अपना घर्म समझा । ग्रेगरीकों यह माद्म हुआ कि वह विचारहीन बराक बुरो 
संगतिमें पढ़कर सेक्सन लोगॉपर अत्याचार करता है । 

देनरीकी कठिनाइयों तथा आपत्तियोंक्ो पढ़कर आश्रय होता है कि वह कैसे 
बादशाह बना रद्द गया | बिना किसी विश्वासपात्रके पीड़ितहदय होकर, अपनी प्रजा- 
से भागकर, पश्चासापके साथ उसने पोपकों लिखा कि ने ईश्वर मौर शाप 
दोनेकि सामने पाप किया है और सब से आपका पुत्र कहलाने लायक नहीं हू ॥7, 
परन्तु सेक्सनेकि ऊपर विजय पानेकी प्रसन्ञतामें वह पोपके अधिकार माननेका 
चचन बिलकुल भूछ गया भीर पुनः उन्हीं लोगोंकी राय लेने लगा जिनको पोपमे 
निकाल दिया था । वह पोपका झ्याकू न करके जसेनी भीर इटलौके मुसप-सुख्य 
पिरजोंमें स्वयं विश्वप नियुक्त करने लगा । 

प्रेगरोके पहले जो पोप हुए थे उन्होंने गिरजेवालोंकी मना किया यथा कि वे 
छोप साधारण जनोंसे अधिकारका पद न प्राप्त करे । जिस सम्रय देनरीसे विरोध 
पैदा हुआ था, ठीक उसी समय प्रेंगरीने संक्‍त्‌ ११३९ (सन्‌ १०७५ ) में इस्त 
प्रतिरोधकी पुनः घोषणा करा दी, जैसा कि हम्र पहले कह्ट जाये हें. कि राजा छीग 
गिरजेके नये अधिकारियोंकों उसके संसमेकी तमाम जमौनका अधिकार देते थे। 
सामान्य जनति भधिकार पदकी लेनेसे रोकनेमें प्रेगरेने एक बढ भारी टंटा खड़ा 
कर दिया । बिशप और एबट लोप सरकारी आदमी होते थे जो जमंनी और 
इटलीमें काउप्ट लोगेंकि अधिछारका सोग करते थे । राजा लोग झकेवर उनको 
राय तथा राज्य-कार्यमें सद्यायता दी नहीं चाहते थे, किन्तु जब कभी उनकी अपने 
अमीर-उमरावोसे लदना पढ़ता था तो ये विशप लोग हन राजाक्ेंके सुझ्य 
सहायक होते थे 

प्रेगरी ने सं० ११३६ ( सन्‌ १०७५ ) में हेनरीके पास तीन दूत पत्र देकर 
भेज़े थे । पन्न ऐसे लिखा था जैसे पिताने मानों पुत्रको लिखा दो। उपमें उसने 
राजाको उसकी सब घुरी कारवाइयेके लिए फठकारा था, लेकिन उसे पूरी भाज्ना 
थी कि केवल इस प्रत्यादेशोंका देनरीपर बहुत थोड़ा प्रभाव पढ़ेगा, फ्योंक्ति उठे 
अपने दू्तोंकी पहलेसे सूचित कर दिया था डि यदि कावश्यकृता पढ़े तो घमझीसे 
भी काम लेना जिसका परिणाम यह हीगा कि यातों वह दब जायगा या सुदम- 
खुदा बलवा कर देगा। दूत ठोग राजासे यद्द कहने गये थे कि “आपके शपराध 
ऐसे कठोर, दारुण त्था जघन्य हो गये हूं कि भापको सदाके लिए राज्यसते निकाल 
देना चाहिये ।” 

दूतेंकि उप्र बचनसे केवल राजाक़ी ही कोपाम्िि नहीं समझी, छिन्तु उसके 
जिशर्पोकोी भी यह जसहाय प्रतीत हुआ । देनरीोने सं० ११३३६ ( सन्‌ १०७६ 3 में 
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बसे स्थानमें एक सभा की | इसमें जमेनीके करीव-करीब सब विद्यप उपस्थित ये । 
वहाँपर यह कहकर कि ग्रेगरीका चुनाव नियमसे नहीं हुआ है, उसे पदसे 
च्युत कर दिया और उसपर दुश्वरित्रता भौर तृप्णाके दोष भी ऊगाये गये । विश्पनि 
साफ कह दिया कि हम लोग उसकी भाज्ञाका पाल्नन करेंगे और अब वहद्द हम 
लोगोंका पोप न रहा। यों तो देखनेसे भाश्ययेसा जान पडता है कि हेनरीको 
गिरजोंके मुख्याके प्रतिकूल गिरजेवालोंको सद्दायता कैसे मिली । ढिंग्तु विशेष बात 
यह थी कि विशपोंक्रो पद राजासे दी मिलता था, न कि पोपसे । 

देनरीने ग्रेगरीको एक लम्बा-्चौड़ा पत्र लिखा कि “आजतक में उत्सुकताके 
साथ कष्ट उठाकर पोपको प्रतिष्ठाकी रक्षाका प्रयल्ष करता भाया हूँ, परन्तु पोपने 
हमारी इस नम्नताको सयका कारण मान लिया है।” पत्रके अन्तमें उसने ये वाक्य 
लिखे हैं कि 'इंश्वरसे प्राप्त इस राज्याधिकारके प्रतिकूल आँख उठाते हुए तुझे 
छुछ भी भाशंका न हुई, तिसपर तू दम लोगोंसे यह अधिकार छीन लेनेकी धमकी 
देता है, मानों, यद्द राज्य तूने ही हमको दिया है। यह राज्य या साम्राज्य ईश्वरके 
दाथमें न होकर तेरे दी द्ायमेँ[है। में देनरी राजा द्वोकर भपने तमाम बिश्वपोंके 
साथ भब तुझे यद्द आज्ञा देता हू कि तू अपने पदसे उतर जा भौर समग्न जातिसे 
चुणित और गईंणीय हो ।”? े 

ग्रेंगरीने देनरी और उन बिशपोंको, जो उसे पदच्युत करना चाहते थे, बढ़ी 
इताके साथ शीघ्र ही यह जवाब दिया दि “माननीय महात्मा पीटर, मेरी कात 
सुनिये, आपकी कृपासे आपका ही प्रतिनिधि बनाकर स्वर्ग तथा सृत्युलोकर्मे बन्धन 
सर सुक्तिका अधिकार इईइ्रले मुझे दिया है। इसके सहारे आपके गिरजोंके यश 
तथा प्रतिष्ठाके लिए ईश्वरके नामपर आपकी शाक्तिके द्वारा बादशाह द्ेनरीके पुत्र राजा 
हेनरीसे में जम॑ंनी और इटलीके समस्त राज्यका अधिकार छीन लेता हूं, क्योंकि 
चद्द आपके गिरजेके प्रतिकूल अबलू उदण्डतासे खड़ा हुआ है। मैं तमाम ईसाइयोंको 
जो इसके संसममें हैं या भावें, इससे अलग करता हूँ तथा भाज्ञा देता हूँ कि इसको 
कोई भी राजा न माने । चूँके इसने अधिकतर निकाले हुए लोगेंके साथ सम्बन्ध रखा 
हैं और बहुत अन्याय भी किया है, इसलिए वह छुणाके साथ निकाला जाता है 7? 

पोप द्वारा राजगद्दीसे उतारे जानेके कुछ समयके उपरान्ततक सब बातें हेनरीके 
प्रतिकूल द्ोती रदों, यहांतक कि सब गिरजेवाले मी उससे अलग हो गये | सेक्सन 
चालेने भी यह समय उपयोगी समझा । वे छोग पहलेसे भसंतुद्ट तो थे ही, पोपके 
इस्तक्षेपपर अगप्रश्नन्ञता न प्रकट कर वे लोग हेनरोकों पदच्युत कर एक अच्छे 
शासरूको राजगद्दीपर बेठानेका प्रयत्त करने लगे । उन सब लोगनि मिलकर एक 
बड़ी भारी सभा की और उसमें उसे एक मौका और देनेका निएचय किया | लेकिन जब- 


सप्तस ग्ेथरी और चहुर्थ हेवरीका झगड़ा ८७ 


तक बह पोपसे सुलद् न कर ले, राज्यों द्वाथ नहीं लगा सकता था। यदि वह 
एक वर्षके भीतर ही भीतर पोपसे छुलद न कर छेगा तो उसे राज्यसे हाथ घोना 
पड़ेगा । इसके अतिरिक्त यद्द निर्णय करनेके लिए कि देनरीकों ही पुनः अधिकार- 
पदपर चैठाया जाय या दूसरा कोई राजा छुना जाय, पोपकी आसवर्ग घुठाया गया | 
देखनेसे यह जान पढ़ता था कि अब राज्यकाय भी पोपके द्वाथमें रहेगा । 

हेनरीने पोपके वापस आवनेतक छुपचाप बैठे रहना निश्चय किया था। पोष 
मअद्दोदय आसबर्ग आये और कानोसाओे प्रासादर्मे उतरे । उनका आगमन सुन हेनरी 
घोर जाड़ेमें आल्प्छ परवतकों पार कर वहांपर पहुंचा और आसादके सामने विभीत 
आवसे हाथ जोड़ खड़ा हुआ। वह नंगे पैर, सोटे कपड़े पहिने, तपसवीके वेशमें यात्रियों- 
की तरद तीन दिनतक बराबर ग्राप्ताइके बन्द फाट्कतक जाता रहा, परन्तु इतनेपर 
भी प्रेगरीने उस विनीत राजाकी अपने पास न फटकने दिया | जब उसके घनिष्ट 
साधथियेने उच्ते बहुत समझाया, तो उसने हेनरीको भानेकी आज्ञा दी। जिस समय 
चह प्रभावशाली राजा उस मनुष्यके सामने, जो अपनेको ईश्वरके दासोंका दास कहता 
था, उपस्थित हुआ है, उस्र धमयक्का दृश्य मिरजेक्रे अधिकारकी शान्तिका ओर उनकी 
प्रबल बुराश्योंका आदर्शभूत है। भूमण्डलभरमें सिवा मौनके इनकी रक्षाका और 
कोई दूसरा उपाय नहीं माद्म दोता । 

कनीसामें हेनरीके सब अपराध क्षमा किये गये | इससे जमेनोके राजा लोग 
असन्न एवं सन्तुष्ट न थे ; क्‍योंकि पोपले सुलह कर्नेके लिए कहनेमें उत्तकी भीतरी 
इच्छा उसे और दुःख देनेकी थी। इसलिए वे लोग अब दूसरा राजा बनानेपर उतार 
हुए । उसके पश्चात्‌ तोन या चार वर्षका समय केवल मिन्न-मिन्न राजाओंके साथियों- 
के कलइमें व्यतीत हुआ | ग्रेमरी सं० ११३७ ( सन्‌ १०८० ) तक चुपचाप रहा। 
उसके बाद पुनः उसने राजा हेनरी और उसके अज्ुयायियोंकी शापकी वेड़ीमें बाधा । 
पुनः घोषणा करा दी कि उसके सब अधिकार छीन लिये गये, और सब ईसाइयोंको 
उसका आशज्ञापातन करनेको मना कर दिया। 

इस दूसरी वारके हठाये जानेका प्रभाव विलकुल उल्टा ही हुआ। हेनरीके 
मित्रोंढा दल घटनेके बदले बता ही गया । जमेनीके पादरी पुनः उत्तेजित किये 
यये, और उन्होंने पुनः इस हिल्डब्रेंडकी पदच्युत क्षिया । द्वेनरौके सब शाम्रुवर्ग 
लड़ाईमें मारे गये और हेनरी पोपछे एक शनत्रुक्े साथ इटली गया। वहाँ जानेके 
दो तालय थे, एक तो अपने पोपकों पदपर वैठाना और दूसरे सम्राद-पदकों 
जीतना | ग्रेगरी दो वर्षतक सँमाठता रहा, पर अन्तको रोम हेंनरीके हाथ चला 
गया । तब प्रेपरीने मुंह मोड़ लिया, तत्पश्चात्‌ वह थोड़े दी दिनोंमें सर गया। उसने 
मरते समय ये शब्द कहते थे--' मैं न्‍्यायका प्रेमी जीर अन्यायका व्रोधी था और 
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यही कारण है कि में विदेशमें प्राण्याग कर रहा हूँ। पाठकगण इसमें किंचित्‌ 
मात्र भी सन्देद न करेंगे।”? 

ग्रेगरोकी झत्युसे दी हेनरीकी कठिनाइयोंका अन्तन हुआ। आहएप्स पर्व॑तके 
दोनों तरफकी प्रजा बलवाई थी जिसमें बीस वर्षक्ता समय केवल जमेनी और इटली- 
के राज्यपर अधिकारस्थापन करनेमें दही बीत गया। जममनीमें उश्के मुख्य शत्रु 
सैक्सनवाले और उम्राव लोग थे। इटलीमें संवर्य पोप महाराज दी अपनी शज्य- 
स्थिति करनेके प्रयत्नमें लगे थे और वे सदैव लम्बाड शहरके रहनेवालॉकी चाद- 
शाहका प्रतिरोध करनेके लिए उभाड़ते रहे, क्‍योंकि लम्बार्डवाले स्वय॑ शक्तिमान होते 
जाते थे और राज्याधिकार नहीं मानना चाहते थे । 

सं० ११४७ ( सन्‌ १०९० ) में इठलीवालोंने फिर उनके प्रतिकूल दल बाधा | 
इस समय वह जमेन-वर्णियोंक्रा दमन कर रहा था। उसको विवश हो वहाँका काम 
अधूरा छोड़ इटलौ जाना पदा | वहाँ उसकी गहरी द्वार हुई, यद अवसर रुम्बाडें- 
वालेकि हाथ भाया । उन लोगोंने अपने विदेशीय राजाके प्रतिकूल संघ बना लिया । 
सं० ११०० ( सन्‌ १०९३ )में मिलन, क्रिमना, छोडी भौर पियासेंजावालेने 
आत्मरक्षार्थ आपसमें संधि कर ली। सात वर्षतक रहकर भन्तमें उस देशकों 
शब्रुओंके दाथमें छोए निराश हो हुःखित हृदय देनरो आहप्प्र पवेत पार कर लौट 
आया, पर उसे घरपर भी शान्ति न मिली । उसके असन्तुष्ट उमरावोंने उसके प्रति- 
कूछ उसके ऊड़केकी उभाड़ा जिसे वह स्वयं अपना उत्तराधिकारी बना देता। इससे 
और भी अशान्ति फेली । आपसमें अनेक लड़ाइयों होती रहीं ।॥ सं० ११६१ (सन्‌ 
१६०६ ) में उसकी झुत्यु हुई, इसके साथ द्वी साथ इतिद्दासके सबसे दुःखमय 
शासनऋालका अन्त हुआ। 

चतुर्थ हेनरीका पुत्र राज्याधिकारी हुआ भोर उसने अपना नाम पश्चम हेनरी 
रखा । उसके राज्यकालमें अधिकार-पददानकी समस्या पूरी हुई । उस समय 
पास्कल द्वितीय पोप था । उसने कद्दा कि आजतक जितने विशप राजाघे नियुक्त हैं, 
यदि वे योग्य पुरुष हैं तो स्वीकार किये जा सकते हैं, पर भविष्यमें ग्रेगरीके घोषणा- 
चुदार कार्य किया जायगा। आजसे पादरी छोय राजार्भोकी उपासना न करें और उनसे 
संस्र्ग न रखें, क्योंद्नि इनका काम घसेका है और उनका कास खूनखराबीका 
है। पंचम हेनरीने यह घोषणा करा दी कि जबतक पादरी लोग भ्रभुमें भक्ति 
करनेकी शपथ न लेंगे तबतक विशपोंकी गिरजेम्ने सन्‍्बस्ध रखनेवाली मिलकौयत 
नहों मिलेगी । 

कुछ कठिनाइयोंके बाद सं० ११७९ ( सन्‌ ११३३ ) में वर्मके कान्कोर्ड 2प्नें 
झुलइनामा हुआ जिससे कि छमेनीमें अधिकारपदके दानका झगद़ा सिटा । राजाने 
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वचन दिया कि अबसे विशप और एबटडी नियुक्तिका काम चर्चकी दिया णाता है । 
और मेने इससे अपना सम्बन्ध हट लिया, परन्तु खुनाव राज़ाके समक्ष हुआ करेगा । 
उसे यद भी भपिकार मिला कि वह स्वर्य नये नियुक्त किये हुए बिशपों और एबटोको 
अपने राजदंठसे स्पर्श करके गिरजेका अधिकार दे । इस प्रकार गरिरजेका धार्मिक 
अधिकार विशपोकों गिरजेवालोंसे मिलता था | थे उन्हें चुनते थे और इस समय राजा 
यदि चाहे तो अपने राजदंडसे छनेसे इनकार कर किसी भी विशपका चुनांव रह कर 
सकता था, परन्तु बिश्वपकी नियुक्तिका काये उसके द्वाथमें न रद्दा | पोपके चुनावमें 
तो इस- स्वीकृतिफी कोई आवश्यकता दी न रही, क्योंकि देनरी चतु्थके आगमन- 
कारसे कई एक पोप वादशाहकी स्वीकृतिके विना ही चुने गये थे भौर उनका चुनाव 
ठीक भी साना गया था। 
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प्रथम फ्रेडरिंक सं० १९०९ ( सन्‌ ११५२ )में जमेनीका बादशाह हुआ । 
इसका शाप्तनकाल जर्मनीके सत्र राजाभ्षोस्रे मनोर॑जक है और इसके शासनकालके 
लेखप्रमाणसे हमें तेरहवों शताब्दीके मध्यकालिक यूरोपकी स्थितिका पूरा एता चलता 
डै। इप्तके अधिकारपदपर आनेर साथ-द्ी-साथ हम लोग उस अन्धकारमय समयसे 
अलग होते हैं। सातवीं शताब्दीसे लेकर तेरहवीं शताब्दीतकऋूका यूरोपीय इतिहास 
हमें पादरियोंध्रे ही मिलता है। वे अधिकांश अनमिज्ञ भौर लापरवाद्द थे। वे जिन 
वात्तोंका उल्लेख करते थे, उनसे बहुत दूर रहते थे । इससे वे सब बृत्तान्त भपूर्ण 
तथा अविश्वसनीय हैं। तेरदवों शताब्दोके अगले भागमिं मिन्‍्न-भिन्‍न विषयोंपर 
.अधिकाधिक विज्ञापन मिलने लगे, जिनसे हमको भब शदरकी हालतोंका पता मिलने 
लगा दै, जिससे हम लोग केवल पादरियोंक्ते उल्लेखोंके सरोसे नहीं रह सकते हैं। पहला 
इतिदहासवेत्ता फ्रीसीग-निवासी भोटों था जो कुछ फिलासफी भी जानता था ।. उसने 
फ्रेबरिकका जीवनचरित्र लिखा है, जिसमें संसार भरका इतिहास भी उठ्लिखित है । 
इससे उस सम्रयकी दश्शाका अमूल्य दत्तान्त ज्ञात होता है । 

फ्रेडरिककी बड़ी अमिलाषा थी कि वह रोमकों अपनी अग्नडी हालतपर पहुँचा 
दे । वह अपनेक्ो सीजर, जस्टीनियन, शार्लमेन और ओटोकी समतापर मानता था। 
उसे इसका भी ज्ञान था कि हमारा अधिद्धार पोषके अधिकारकी भाँति इश्वरसे 
स्थापित दे । राजगद्दीपर वैठनेके समय उसने पोपसे कहा था कि यह राज्य मुझको 
परमेश्वरने स्वयं दिया है और उसने अपने पुरखोंकी तरह पोपकी स्वीकृति नहीं चाही, 
परन्तु सम्राटके अधि छारोंकी रक्षा करनेमें यावज्जीवन उसे उन्हीं आचीन कठिनाइयेंका 
सामना करना पढ़ा था । साथ द्वी उसे अपने बागी उमरावोका सामना भी करना 
पढ़ा जो कि पोपके अधिक्ारकी रक्षा करनेके लिए सन्नद्ध थे। इसके अतिरिक्त 
लम्बार्डमें उसे बहुत अजेय द्ात्रु मिले जिनसे उसे पहरी हार भी खानी पढ़ी । 

फ्रेडरिकके पहले तथा पीछेक्के समयमें बढ़ा अन्तर था | जथोत्‌ उसके पश्चात्क्ा 
समय सम्पूर्ण शहरोंकी उन्नति एवं उनको बद्धिसे परिपूर्ण है। इस समयतक हम 
लोग केवल सम्राद्‌ , पोप, बिशप तथा प्रतिवादी राजाओंका दी नाम सुनते थे । अबछे 
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हमकी शहरझा भी ध्यान करना पड़ेगा | प्रेढरिककों यह नयी उनन्‍्तति देखकर एकऋ 
प्रकारका शोक दो गया था । 
शालमेनके शासनके पश्चात्‌ लम्बा्डके शहरोदा शासन वोंके विद्यपोंके हाथमें 
आया जो कि काउंटोेंके भधिकारका उपभोग करते भाते थे । विशपोंक दायसे शहरोंकी 
विशेष उन्नति हुई । वे अपने पड़ोसके शहरॉपर भी अपना अधिकार जमाये हुए थे। 
वरे-घीरे कारीगरी तथा व्यवसायकी भी उन्नति होने लगी थी, झव वहाँकी समृद्ध 
प्रजा तथा दीन छोग भी शासनमें कुछ न कुछ भाग लेत्तेकी अमिलापा प्रकट झरने 
लगे | प्रारम्भ में ही क्रिमनाके बिशप मिछाल दिये गये । उनका श्रासाद जला दिया 
गया और उनको सम्पूर्ण वृत्ति बन्द कर दी गयी ॥ तत्परचात्‌ चतुर्थ देनरीने ल्यूका- 
निवासियोंकी बहोँके बिशपके प्रतिकूल उभादा और उन लोगोंको बचने दिया छि 
आजसे उनकी स्वतन्त्रतापर विशप, डयूक वा काउंठ कोई भी इस्तक्षेप न करेगा । 
इसो प्रकार प्रायः और नगरवालेनि भी धर्माध्यक्षोंद्री शासन-स्टेखलाकों तोड़ दिया। 
सन्ततोगत्ा नगरका सम्पूर्ण शासन म्युनिसिपल सदस्योके इस्तगत हुआ । ये 
सदत्य अजाके उन लोगमेंसे थे जिनकी शासनमें कुछ अधिकार था । 
सामान्य शिल्पकारोंकी नगरके प्रबन्धमें छोई भी अधिऋार नहीं मिलता था। 
कभी-कभी वे लोग राजद्रोह कर बेठते ये। कभी-की वे सामन्त लोग द्वी जी 
सपना-अपना राज छोड़कर नगरोंमें आ बसे थे, लड़ जाते थे, जिसके कारण एक 
प्रकारका विप्लव द्वो जाता था। यदि वह आजकलके शान्त नगरोंमें होता ती 
असह्य हो जाता । इसका परिणाम यह होता।था कि आस-पासके नगरोंसे भी लड़ाई 
छिड जाती थी, तब यद्द उपद्रव बहुत ही भयानक ही जाता था। चारों भोर इतनी 
सशान्ति होनेपर भी इटलीके नगर शिव्पविद्या और कलाकोशलके देन्द्र बच गये । 
यूनानके नगरोंकी छोड़ इसकी बराबरी करनेवाला इतिदासमें कीई दूसरा नगर 
दी नहीं था। इसके भतिरिक्त वे लीग अपनी स्वतन्त्रताक्ी रक्षा भी कई शतार 
तक करते रहे । इधर फ्रेडरिक इटलीका सम्राट बनना चादता था परन्तु इसकी ऋटि- 
नोइयाँ कुछ कारणेंसे विशेष बड़ गयी थीं। लूम्शड नगरवालोंने प्रबल प्रतिरोध कर 
रखा था भीर वे सबंदा पोपके सहगामी होते थे | दोनोंकी मानसिक इच्छा यही थी 
कि सम्रादका अधिकार आहप्प पवेतके इस और केवल नाममात्रकआ रहे । 
लुम्बार्द के नगरोंमें मिलन सबसे शक्तिशाली था । उसझ आसपासवाले नगरके 
लोग भी उससे शगा करते थे, क्योंकि बह उनपर अपना अधिकार जमानेझा अनेक 
जार प्रयत्न कर जुका था। छुछ मनुष्य छोडीसे भागकर णाये भर उन्होंने नये 
सम्राटकी मिलनकी ऋरता तथा लत्याचारोंका समाचार दिया । प्रोडरिकने यह सनक्षर 
. भपने कुछ जृत्य वहाँ भेजे । मिलनवालोने उनका बड़ा तिरस्कार छिया और राज- 
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कोय मुद्राको अपने पेरॉतले कुचल डाला । दूसरे नपरोकी भाँति मिलन भी सम्रादके 
भाधिपत्यकी तमीतक स्वीकार करना चाहता था जबतक सम्राट किसी प्रकारका 
विरोध न खड़ा करे | फ्रेडरिकको इटलीके सम्राट बननेकी इच्छा तो पहिलेसे दी 
थी, अप वह मिलनेवालोॉंके इस असह्य व्यवह्रसे बिगड़कर सं० १२११ (सन: 
१९५४ ई०)पें मिलनपर विजय प्राप्त करतेकी इईच्छासे चढ़ा | वह मिलन नगरपर 


बशबर छः चढ़ाइयाँ करता रद्दा और उसके शास्ननकालका बहुतसा समय-इस कार्यमें 
नष्ट हुआ । 


फ्रेडरिकने अपना डेरा रोनकालियाके मैदानमें खड़ा किया | उसके पास छम्बार्ड 
नग्रके बहुतसे प्रतिनिधि भागे जौर उन छोगोनि खसप्रादसे अपने पड़ोसियों और 
विशेषतः मिलनेवालोंकी घ्रष्टतों जौर अत्याचारकी बड़ी शिकायत की । उस समयक्ा 
इतिद्वास पढ़नेसे हमें यद भी माल्म दोता दे कि उस समय सामुद्रिक व्यवसाय भी 
दर-दूरके नगरोसे होता था, क्योंकि जेनोवाने झ॒तुर्सुगं, सिंह और छुश्गोंका पुरप्कार 
सम्राटके पास भेजा था। पेवियासे टार्टेना नगरको निन्‍दा सुन फ्रेडरिकने उसपर 
घेरा दालझर उसका नाश कर दिया । इसके पश्चात्‌ वह रोमको कोट गया। इसके 
लौटते दी मिलनवार्लने पुन; साहस कर अपने दो-तीन पढ़ोसियोंकी अधिक दण्ड 
दिया; क्योंकि उन लोगोने बढ़ी वीरताके साथ सम्राट्को सहायता दी थी। मिलनवालों- 
ने टार्टनाकों कसह्ाय प्रजाकी अपने नगरको अवस्था सुधारनेम बड़ी सहायता दी | 

जब सम्राट्‌ भौर पोष चतुथे देड़ियनका प्रथम संयोग हुआ तो दोनोंमें बढ़ा 
मतभेद दी गया; क्योंकि पहले सम्राट पीपओे घोड़ेकी रकाब थामनेमें आंगरापौछा 
करने लगा, परंतु जब उसने देखा कि यह प्रथा प्रचलित है तब उसे कुछ भी बाघा 
न रद गयी । उस समय रोम एक भीषण बलवेकी दशामें था, अतः हेड़ियनकों आशा 
थी कि सम्राट उसको सहायता अवश्य करेगा । उस समयके अनुयार जब कि रोमन 
लोगोंका सभ्य संसारपर आधिपत्य था, अब भी रोमवाले उसी प्रकारका आधि- 
पत्य जप्ताना चाहते थे और इस कार्यका प्रयल ब्रेंसियाके आनंद्डकी अध्यक्षतामें हो 
रहा था। यद्यपि फ्रेहरिक बलवाई णार्नत्ड और रोमवालेके भतिदृःऊ पीपकी विशेष 
सहायता न दे सका, तथापि रोमवाले सफल न हो सके। सम्राटू-पद पाकर वह , 
जमेनी छीठ गया और हेड़ि यनको असन्तुष्ठ छोड़ दिया कि वह नैसा चाहे वेसा 
वत्तोंव अपनी दुःशशोल प्रजा साथ करे। इस परित्याग और पश्चातके मतमभेदके 
रारण पोष और फ्रेडिस्कमें बढ़ा वेमनस्य पेदा हो गया । 

संवद्‌ १२१५ ( सन्‌ ११७८ द० )में फ्रेडरिक पुन इटली गया और उसने 
रोनकालियामें पुनः एक महत्ती समा की | यद्ट निद्धोरित करनेके लिए कि सा्नाटके 
क्या-क्या अधिकार हैं, उसने बोलोनासे कुछ रोमन न्याय-वेत्ताओंडों और नगरोंक्े 
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प्रतिनिधियोंकी एकत्र किया । इसकी किव्चित्‌मात्र भी संभावना नथी कि वे लोग 
उम्रे समादऊे पृणे अधिकार न दे देयें ; क्योंकि वे लोग जिस न्यायदों जानते थे 
उसके अनुसार राज़ाका वचन ही न्याय था । उन लोगेने उसके निम्नलिखित अधि- 
कार निर्धारित किये।--- 

भिन्-मिन्न डचीज और कोन्टीजपर आधिपत्य तथा न्ययाघीश नियुक्त करना, 
कर एकत्र करना, युद्धके समय विशेष कर लगाना, मुद्रा निर्माण करता, वमक और 
चांदौकी खारनोते जो कर संग्रह दो उसका उपभोग करना । 

परन्तु जो मशुप्य या नगर यद्द पूर्ण रूपसे प्रमाणित कर देगा कि ये अधिकार 
उछ्ते दे दिये गये हैं, वह भी इनका उपसोग कर सकेगा, नहीं तो ये सब अधिकार 
राजाके दस्तगत हो जायेंगे। कुछ घगरोंकोी बिशपके अधिकार मिल गये थे, पर वे यह 
प्रमाणित नहीं कर सकते थे कि ये अधिकार इनको समाटने दिये हैं । अब इस 
निर्द्धारणसे उनकी स्वतंत्रताके छीने जानेका भय था। कुछ समयपयेन्त तो संम्राट- 
ने अपनी आमदनी खूब द्वी बढ़ायी, परन्तु इसका भन्तिम परिणाम राजद्रोह था। 
इसका कारण यहद्द था कि ये प्रतिक्रियाएँ अत्यन्त पराक्राष्टापर थीं और जिन शासकों को 
वद्द अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजता था उससे लोग घृणा करते थे। नगर निवासियों- 
ने यह स्थिर कर लिया कि या तो आण ही जाय॑गे या सम्राटके शासक तथा कर 
एकन्न करनेवालोंसे मुक्ति दी होगी । है 


सम्रादने क्रेमाके लोगोंके पास यह आज्ञापत्र भेजा कि तुम लोग नगररक्षक 
दीवार ढह्ा दो । उन छोगोंने यह आज्ञा न मानी। इसपर सम्राटने उसपर 
घेरा छाल दिया और अन्तमें उसको मव्यिमेट करके छोड । वहाँकी प्रजादों 
आज्ञा मिली थी कि तुम लोग केचल अपने-अपने प्राण लेकर नगरसे निकल जाओ। 
- इसके वाद नगरमें छूटमार आरंभ करा दी । तब मिलनवालोंने सम्राटऊे प्रतिनिधियीं- 
को अपने यहांसे सगा। दिया। इसपर सं० १९१९ ( सन्‌ १३६२ ६० )पमें इस 
नगरपर भो घेरा डाला गया और यह भी भषिकारमें कर लिया गया । यद्यपि यह 
नगर राजनीति तथा व्यवसायमें बहुत बह्म-चढ़ा था, तथा'पे इसका नाश करनेकरी 
भाज्ञा देनेमें सम्राट किंचितूसानत्र सी न हिचका। उस समय एक नगरका उसके 
पड़ोसी नगरसे जैसा सम्बन्ध था उम्रका बत्तान्त पढ़कर शोऋ जौर क्षोम होता है , 
क्योंकि मिलनके खर्य पड़ोसियोनि उसका नाश करनेके लिए सम्राट्से आज्ञा मोँगी थी। 
वहाँकी अजाको उसी नष्ट नगरके पाय रहनेका स्थान मिला । वे छोय वहों बसे और 
अपने नयरके पुनरुत्यानमें लगे । जितनी शीघ्रताके साथ उन्होंने उसकी दशा सधारो, 
उससे स्पष्ट प्रकट दोता है कि इस नगरका नादय इतना अधिक नहीं किया गया था 
जितना कि इतिहाप्तमें लिखा गया है । 


डा 
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अब हरूम्वाडवालेंकी सम्पूर्ण आशा केवल एकतामें रह गयी, लेकिन सम्राट्ने 
उसे स्पष्ठतया रोक दिया था । मिलनझे नाशके पर्चात रूम्बार्डपंघ बनानेका 
प्रयत्न सुप्त रुपसे द्वोने लगा। क्रिमोना, भ्रेसिया, मान्दुआ और वर्गामों सम्राटके 
प्रतिकूल संगठित हुए । कुछ पोपके उत्तेजित करनेसे भीर कुछ संघद्ी सद्दायतासे 
मिलन नगर अति शीघ्र खड़ा हो गया । अबतह फ्रेडरिक रोम-विजय करनेमें लगा 
था; क्योंकि उसकी आन्तरिर्त अभलाषा महात्मा पीटरके पदपर एक प्रतिवादी पोपके 
चैठानेकी थी । अब वह प्रसन्नचित्त संवत्‌ १२२४ (सन्‌ ११६७ ई०) में जमेनी लौट 
गया । इसका परिणाम यह हुआ कि रोम अनेक बोमारियों तथ' नगरवालोंकी 
कोपाग्नि दोनोंसे वच गया। इसछे अनन्तर बेरोना, पियासेन्जा और पार्मी भी संघर्मे 
सम्मिलित हुए । अब यह निश्चय हुआ कि एक नया नगर बताया जाया जिसमें 
सम्राटऋा प्रतिरोध करनेके लिए सेना इुूद्दी की जाय । इसी कारण संघने अलक्‌ 
जेन्ड्रियाका नगर चनाया जो अबतक वतेमान है। इसका नाम पोप तृतीय भलकजेण०्उर- 
के नाभपर है। वह संघवालोंका परम मित्र और जमेनीके सम्रादोंका विकट शत्रु था। 

कई वर्ण जमेनीमें रहकर राज्यकार्यक्र संविधान कर फ्रेडरिक पुनः लम्शर्ड 
आया। यज्यपि इसके पक्षपाती इस नये नगरमें बहुत थोड़े थे ; तथापि सम्रादने इनको 
जीतना अपनी दाक्तिके वाहर समझा । संघने अपना सब सैन्य एकत्र किया और 
संवत्‌ १२३३ ( सन्‌ १११६ ई० ) में लेनानोंमें बढ़ा घमासान युद्ध हुआ | ऐसी 
लड़ाई मध्ययुगमें बहुत कम देखनेमें आयी । फ्रेडरिकक्ी कुछ सेना आह्प्स पव॑तके 
दूसरी तरफ थी और वह उनकी सहायता भो लेना चाहता था, परन्तु अभाग्यवश उसे 
सद्दायता न मिल सको, जिसका परिणाम्र यह हुआ कि मिलनके नेतृत्वमें संघने 
सम्राटको समान रूपसे पराजित किया और रुम्वार्डका आधिपत्य छुछ समयक्रे 
लिए स्थिर हो गया 

तबश्वत्‌ वेनियर्में एक मद्दती समा हुई । उस समामें पोप तृतीय भलकजेण्डर 
भी उपस्थित था। वहाँपर सुलद्द हुई, जिसे संवत १२४० ( धन्‌ ११८३ ई० 
स्थायी रूप दे दिया गया। नगरवालोंकोी करीब-करीब अपने सब अधिकार पमिल- 
गये । सम्रादका भाधिपत्य नाममात्रका सान लेनेपर सब स्वतन्त्र कर दिये गये | 
फ्रेदरिककों विवश होकर उस पोपछो अंगीकार करना पड़ा भिसको आज्ञा ने सानने- 
को उसमे शपथ उठायी थी | नगरनिवासियेनि और पोपने एक हो भन्तव्यसे पैर 
बढ़ाया था, श्ससे वे समान विजयके सागी हुए । 

इस समयसे सम्राटओे विरोधी दलने अपना नाम “गेल्फ” रखा। यह केवछ 
उन वेल्फ वंशवालेंका ही दूसरा नाम है, जिन्होंने जमेनीमें हो “दोहेन्स्टाफेन को 
बहुत दुःख दिया था। सं० १२२७ ( सन्‌ १०७० में चतुय हेनराने किसी 


होहेन्स्टाफेन बादशाह और पोप लोग ण्ज्‌ 


३ 


वे बवेरियाक्रा ब्यूक बना दिया था। उसके लद़केने उत्तर जमनीके 
किसी घनौकी लद़कीसे विवाह करके अपनी सम्पत्तिदों खूब बढ़ाया। उसका पौत्र 
हेनरी, जिसे अभिमानी द्ेेनरी कहते हैं, उच्च होनेका अमिलापी था और वद सेक्सनी* 
के व्यू कुकी लदकीसे शादी कर उसकी डचीका उत्तराधिकारी बन बैठा | इससे 


उसका अधिदार बहुत बढ गया । चह द्वोहेन्त्टाफेनके सामस्तोंमं सबसे बढ़ा शक्ति 
शाले और भयावह हुआ | 


लम्बाई नगरकी दाएण युद्ध भूमिसे लीटनेपर फ्रेडरिकको वारबरोसाके अभिमानी 
हेनरीछ पुत्र सिंद् हेनरीके साथ जो गेल्फ लोगोंका नेता प्रश्ठिद्ध था, युद्धमें प्रृततत 
द्ोना पड़ा; क्योंकि उसने लिनानोके युद्धमें सम्राट्की सहायता लिए आनेसे इन्कार 
किया था। हैनरी निर्वासित कर दिया गया। सेक्सनीकी डची विभाजित कर दी 
शयी । प्राचीन डचीकी विभाजित करनेमें उसकी एक युक्ति थी, क्योंकि उसने भरी 
भाँति देख लिया था कि प्रजाके अधिक्रारमें भी सम्राटके वरावर राज्य छोड़ देनेसे 
क्या परिणाम द्वोता है | 

उपझे ऋषेडकी यात्रापर जानेके पहले जिसमें कि वह मारा गया, उसका लड़का 
छठे देनरी इटलीका राजा बताया गया । इटलीके दक्षिणी नगरोंपर द्दोहेन्स्टाफेनको 
शक्ति फैलनेकी इच्छासे उसने हेनरीकी शादी कान्स्टेन्ससे कर दी । वह नेपत्स और 
.सिसलीके राज्योकी मालकित थी । इस प्रकार इटली भौर जमेनीके राज्योडी एक 
दी आधिपत्यमें रखनेका अम्मम्भावित प्रयत्न पूरा हुआ, परन्तु इसका परिणाम यह 
हुआ कि पोपसे पुनः विद्देष हुआ क्योंकि वे सिसलीके राज्योके भधिपति ये। यही- 
पर दोद्देन्स्टाफेनका वंश मटियामेट हुआ । 


छठे' देनरीका झासनक्राऊ भी कठिनाइयोंसे मरा पढ़ा है, लेकिन वह उन्हें 
प्रबलतासे दबाता है। गेल्फके नेता सिंह हेनरीने फ्रेंडरिकके समक्ष शस्‍थ उठायी 
थी कि शब वह जमेनीमें कभी न भावेगा, पर वह शपथ तोड़कर पुनः जमेनीमें 
आया भौर आते ही उसने विप्लव खड़ा कर दिया । देनरीने गेहफवालोंका पुनः दमन . 
किया और ह्ार्ति-स्थापना की, परन्तु इसछी सम्राप्ति करते द्वी ठसे छिसलोमें 
जाना पढ़ा, क्योंकि वह राज्य भी उस समय संकटमें पढ़ा था । वहॉपर टांक्रेड नामका 
कोई नामेन काउंट जमेनीके इकदारोंके श्रतिकूल राष्ट्रीय विद्रोह चला रहा 
था , पीपने सिसलीकी अपनी स्वकीय भूमि माव लिया था। अत! उसने समस्त 
जमेन प्रजाओी सम्रादके प्रभुखसे स्वृतन्त्र कर दिया। इसके अतिरिक्त इंस्लैग्का चीर 


रिचर्ड “होलीलैण्ड”को यात्रा करता हुआ वहोँ उतर पढ़ा या ौर वहाँ उसने दी 
यांक्रेड्से मित्रता कर ली थी । 
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छठे हेनरीकी इटली-यात्रा सर्वथा निष्फल हुई। टंक्रेडवार्लोने उसकी साम्राज्ञीको 
बन्दी कर लिया, उसी समग्र सेना बीमारीके कारण मर गयी और सिंद द्ेनरीका 
पुत्न जिसको उससे वन्‍्दी किया था, भाग गया | अब उसको कठिनाइयोंका पारावार 
न रहा, क्योंकि ज्योंही वह जमेनीमें पहुँचा स्योंही संवत्‌ १२४५ ( उच्‌ १९९९ 
ई० ) में पुनः एक बड़ा भारी राजड्रोह खड़ा द्वो गया । उसके साग्यसे जश रिचर्ड 
अपनी ऋसेडकी यात्रसे लौट जमेनीसे होकर अपने देशमें आए रहा था, इपके 
दाथ बन्दी हो गया । उसने गेह्फ़रे मित्र अंप्रज़ सम्रादको तबतक बन्दी रखा 
जबतक उसे जर्सनी तथा इटली दोनों स्थानोंके शन्रुओंके साथ लदनेके लिए अंचुर 
धन नहीं मिक गया। टांक्रेठकी झत्युसे उसे अपनी दक्षिण इटलीकी राजधानी 
हस्तगत करनेका भवचर मिला। उसने बहुत प्रयत्त किया कि जमनीके राजा छोग 
इटली और जमनीके राज्योंका संघ स्थायी रुपसे मान लें या समाट्‌-पदको उसके 
बंशमें स्थायी कर दे, पर वह अपने प्रयत्नेर्मिं विफलमनोरथ रहा | 

वत्तीस वर्षकी भवस्थामें जब वह संसारभरमें एक साम्राज्य-स्थापत करनेफा 
उपाय सोच रह्य था, हेनरी इटालियन-ज्वर्से मर गया । उससे दवोहेन्स्‍्ट/फ्रेन-वंशके 
भाग्यका निर्णय अपने छोटे बच्चेके दाथमें छोड़ दिया जो द्वितोय फ्रेंडरिकके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ | छठे हेनरीके मरते द्वी पीदरके पदपर सबस्ते बढ़ा पोप आया जो प्रायः 
चीस बर्षतक परिचमीय यूरोपकी राजनैतिक अवस्थाका अधिपति रहा । कुछ समयके 
लिए पोपका राजनैतिक अधिकार शार्लमेन तथा नेपोलियनके अधिकारसे भी बढ़ 
जाता है । आगेके किसी भध्यायमें एक धर्मसंस्थाका वर्णन छिग्रा जायगा, जिससे 
साल होगा कि तृतीय इन्नोसेण्ट किस प्रकार उस पदपर चेठकर राजाकी भाँति 
शासन करता था। इसके प्रथम यह अच्छा दोगा कि इतीय फ्र डरिकके राजस्वकाऊ- 
में जो न्गदा पोष और होट्देन्स्टाफ़् नके बंशसे खदा हुआ, उसीझा कुछ दृतान्त 
जान छ | 

छठे देनरीके मरते ही जर्मनीकी अवस्था पुनः चजचक हो गयी | उसमें भराज- 
कत्ताका इतना प्रवढ बेग था कि उसकी भवस्था स्थिर न थी । कोई भी दूरदशी 
मनुष्य यह नहों कद सकता था कि श्समें कभी शान्ति द्वोगी। प्रथम तो फ़िलिप- 
को ही इच्छा जपने भतीजजेका पालक बनकर रहनेकी थी । लेकिन ऐसा होने हे 
पदिले दी वह रोमका सम्रट्‌ चुना गया और उसने सब अधिकार अपने हाथमें ले 
लिया, पर कौलोनक्के आऋंविशपने एक सभा को और उसमें सिंद देनरीछे लड़के 
भोटो व्रन्जविक्फो सम्राट वनाया | 

इसका परिणाम यह हुआ कि गेल्फ़ और होहेन्स्टाफ्रेनका घुराना युद्ध घुनः 
आरम्ध हुआ। दोनों सम्रा नि पोष तृतीय इन्नोस्रेण्टक्ी सहायता सांगी। उसने 


या 


0७2५9 55% ०5 


जफयार १ कारक 5 अत से लि 


नजर 5 


होहैन्स्टफेन बादशाह और पोष छोग् ण्‌छ 


प्रदकूृद दपसे कह दिया कि इसका निर्णय करना दमारे हाथ है। इधर जोटो पोपके 
लिए सर्पत्व त्याग करमेको सल्द्ध था, उघर पोपकों भी मय था कि यदि फिडिपको 
सम्राहु-पदपर नियुक्त कर दिया जायया तो द्वोहेन्स्ठाफ्रेनछ घंशका पुनः उत्थान हो 
जायगा | अतः उसने ग्रेत्फ़ंशियोकी संवत्‌ १२५८ ( सन्‌ १२०१ ई० )में 
सम्राट पद दे दिया | झृतकाये ओटोने उसके पास यों लिख भेजा, “मेरा राज- 
पद धूलमें मिछ गया होता, यदि आपने स्वयं €में नियुक्त न किया द्ोता [” अन्य 
अवसरोंकी तरह यहाँ भी इन्नोंसेन्ट प्चकी तरद् प्रकट होता है। 

इसके पश्चात्‌ जमेनीमें भाषसमें छढाई छिड़ गयी भो बहुत दिनेंतक चलती 
रही | इसका परिणाम यह हुआ कि थोटोके सब मिन्न उससे अलग हो गये | इसके 
प्रतिवादीका भविष्य भत्यन्त भाशापुर्ण था, परन्तु वह संवत्‌ १२६५ (सन्‌ १२०८ 
ई०)में किसी शत्रुसे मारा गया। उसके पश्चात्‌ पोपने समस्त बिज्ञपी तथा राजाओंको 
घमकी दी कि, यदि वे ओटोके अधिकारका समर्थन न करेंगे तो निकाल दिये 
जॉँयमे | दूसरे वर्ष भोटो सम्राट्रपदपर भाहढ़ होनेके लिए सेम गया, लेकिन उसी 
समय उसकी पोपसे शत्रुता दो गयी क्योंकि वह अपनेकोी इटलीका भी सम्राट कहने 
लगा। पोषसे रक्षित छठे द्वेनरीके युत्र प्रेडरिकने सिललीदी राजधानीपर आक्रमण 
कर दिया । , 

अब इश्नोसेन्टने ओटोका परित्याग कर दिया, परित्याग करते समय कहा कि 
जैसे झुदाने “सौल”'के बारेमें धोखा खाया था उसी अकार णोटोडे बाःमें मैंने भी 
घोखा खाया ।! अब उसने स्थिर किया कि फ्रेडरिक सम्राट बनाया जाय, पर उसमे 
इस बातका ध्यान रखा कि कहीं वह भी अपने पिता और पितामहकी भाँति पोप- 
का दात्ु न हो जाय । संवत्‌ १९६९ ( सन्‌ १२१३ ६० )में जब फ्रेढरिक राजा 
बनाया गया तो उसने इस्नोसेन्टके प्रति की हुईं सब श्रतिशञाओंदा यपावत्‌ 
पालन किया | | 

राज्यप्रवन्धमें लगे रहनेपर भी पोप अपने दूसरे कार्य--विशेषतः इग्लैंडको, किसी 

भक्कार भूल नहीं गया था। संवत्‌ १२६२ ( सन्‌ १२१५ ई० )में क्षेन्टबरोके 
महन्तोंने बिना राजाकी अनुमति लिये अपने एव्टकों अपना आकाबशप बना लिया | 
उनका नियोक्ता रोममें पोपके पास अपनी नियुक्ति हृद करानेझो भाया | उधर जानने 
जलआुनकर महन्तोंका दूसरा चुनाव करने और अपने कोशाध्यक्षदों आकविशप 
बनानेके लिए कहा । इच्नोसेन्टने इन दोनोंको निकाल दिया भीर वेन्टरबरीके नये 
महन्तोंका एक नया नियोजन घुलवाकर उनसे कहा कि 'स्टोफन लेंगटनडोी आइडे- 
बविशप बनाओ।; क्योकि वह बहुत पग्डित जीर विचक्षण है। इसपर कुद दोकर 
जानने केभ्टरबरीके समस्त महन्तोंकों राज्यसे निवोसित कर दिया । इप्नोसेन्टने इसका 
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प्रत्युत्तर 'निपेष-आश्ञ ( इन्टर्डिक्ट )से दिया अथीत्‌ उसने समस्त पादरियोंको 
आज्ञा दी कि गिरजे बन्द कर दो और ग्रार्थता मत करो । उस समय बी कठिनाई 
पढ़ने लगी ! जान निकाऊ दिया गया भौर पोपने उसे यह धमकी दी कि यदि तुप्त 
इमारी इच्छाके अनुसार काम न करोगे तो हम तुम्हें राजगद्दीसे उतारकर फ्रांसके 
राजा फिलिप आगस्टसको राजगददी दे देंगे । दृधर जानने देखो कि इंगलेड जीतनेके 
हेतु फिलिप सैन्य एकन्न कर रह्या है, तो उसने संवत्‌ १९७० सन्‌ १३११३ ई० 3में 
पोपका आधिपत्य मान्त लिया । उसने यहाँतक किया कि इंगलेंडका राज्य तृतीय 
इन्नोसेन्टको सोप दिया । पुनः उसने उस राज्यक्रों उसका सामंत बनकर प्रहण 
किया । उसने रोसमें सालाना कर भेजनेकी भी प्रतिज्ञा की । 

आपत्तियेंके होते हुए भी अन्तको इन्नोसेन्टके सम्पूर्ण अभी सिद्ध हुए। 
सम्नाट्‌ द्वितीय फ्रेडरिक उसकी रक्षार्मे था और सिस्तिलीका राजा दोनेसे इंगलेण्डक्े 
राजाके समान उसका सामस्त सी था। यूरोपीय राज्यके शासन-प्रवन्धमें दस्तश्षेप 
करनेके अधिकारकी केवक उप्तने उद्घोषित ही नहीं किया, परन्तु उसका अयोग 
भी किया । संवत्‌ १९७२ (सन्‌ १२१५ ई०)में एकराष्ट्रीय सभा उसके प्रासादमें 
हुई जो चतुर्थ लेटरनकी सभा कद्दाती है। इस समभामें सदर्सो विशप, एक्ट तथा 
राजार्भों, सामन्तों और नग्रोंके प्रतिनिधि उपस्थित थे । सभामें च्चंढी बुराइयाँ और 
नास्तिरताकी बृद्धिपर भली प्रकार परामर्श क्षिया गया । क्योंकि ये दोनो" बातें पाद- 
रियो के अधिकारपर आघात करनेवाली थीं, अतः यहाँ भो द्वितीय ऋडरिककी नियुक्ति 
और थोटोके निकालनेकौ पुष्टि की मयी। 

दूसरे ही वर्ष इन्नोसेन्टकी शत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारियो'को विकट कठि- 
नाइयो का सामना करना पढ़ा । क्योंकि द्वितीय फ्रोंडरिक जो प्रथमसे दो पोपके 
आधिपत्यको नहीं मानना चाहता था, अब उनशहेो दु ख देने लगा | फ्रेडरिक सिद्धि- 
लीका पालित-पोषित था, इससे उसका संस्कार अरबबधालोके सदश था, क्योंकि 
उस समय सिसिलीमें अरबको प्रथा प्रचलित थी । उसने उस समय अधिकतर प्रच- 
लित प्रथाओ का त्याग किया। उसके शत्रुओं का कथन दे कि वह इसाई भी नहीं था, 
क्योंकि उसके मतानुसार इश्च , मूसरा भीर मुहम्मद सभी कपटी ये | उसका डौलडौल 
छोठा था, शिर गंजा था और देखनेमें अधिक शक्तिशाली नहीं मालूम पड़ता था, 
परन्तु अपने सिघ॒लीके राजसंघटनमें उसने बहुत उत्साह दिखलाया था, क्योंकि वह 
राज्य उसको जमनोसे कहीं अधिक प्रिय था। उसने अपने दक्षिणी राज्योंके लिए 
उदार नीतियोंछा संग्रह झिया था। इतिद्वासमें पहली वार ऐसा सुरक्षित राज्य देखने- 
में आता है जिसका अधिपत्ति राजा हो ॥ 


अब यद्दीसे पोप और राजाके कलहका पुनः भारम्म होता है। उन लो गोने 
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देखा हि फ्रेहरिऋुकआ प्रयत्न दक्षिणमें एक अभावशाली राज्य स्थापित करनेका है 
और वह अपना अधिकार लम्बार्ड नगरपर भी जमाना चाहता है, जिसका परिणाम 
यह होगा छि पोपका अधिदार पराधीन हो जायगा। ये लोग ऐसा कभी नहीं दोने 
देना चाहते थे । फ्रेडरिकदा प्रत्येक उपचार उनको खटकने लगा, इससे वे छोग 
उसका विरोध करने लगे । उनका प्रयक्ष उसके वंशका नाश करना था | 
तृतीय इन्नोसेन्टकी मृत्युके पहले उसने ऋसेडको यात्राकी श्रतिज्ञा की थी | 
इसके और पोपके कलहमें इस प्रतिज्ञाका बढ़ा असर पढ़ा । 
फ्रेडरिक अपने व्यवसायोंमें इतना व्यस्त था कि वह पोपके लगातार अनुशासन- 
पर भी यात्राका सप्रय बराबर टालता रहा। यहाँतिक कि पोपने उसे घबड़ाकर निकाल 
दिया । भन्तको वदिष्कृत होकर उसने पूर्वकी यात्रा को । दस यात्रार्में उसे विजय- 
लाभ हुआ और द्वोली प्रिटी जेहसलमको उसने पुनः ईसाइयेंके अधीन किया जौर 
स्वये उसका राजा बना । 
इतना होनेपर भी पोप लोग फ्रेडरिकसे वरावर अपमानित होते ही रहे । तय 
पोप लोगेनि एक सभा संगठित कर उप्रमें सम्राटकी निन्‍दा को । भब उन लोगंनि 
जमेनीमें फ्रेडरिकके प्रतिकूल एक दूसरा राजा नियुक्त किया और फ्रेंडरिककी राज- 
गद्दीते उतार दिया। संवत्‌ १३०७ ( सन्‌ १२५० ६० )में फ्रेडरिककी झत्यु हुई। 
उसके पुत्रेनि कुछ कालतक सिसलीका राज्य अपने अधीन रखा, परन्तु भन्त- 
में उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा | कारण यहद्द था कि पोपने होद्देन्स्टाफ़रेनके दक्षिणी 
राज्यकी भम्जारके सेन्ट लई चार्सकों दे दिया। ये लोग उसके प्रवर सैन्यका 
सामना नहीं कर सके | 
फ्रेड-रेककी मझत्युके साथ ही साथ मध्यराज्यका भी भन्त हो गया। कुछ 
समयके पहचात्‌ कद्दते हैं. कि संवत्‌ १३३० ( छनू १२७३ ई० )में णमनोमें 
हैपूसवर्गका रोडल्फ जिसको जमेनीके लोग “फिए्ट-ला” कहते थे, राजा बनाया 
गया । जमेनीके राजा छोग तबतक अपनेको सप्राटूपदसे भूषित करते रहे, परन्तु 
उनमेंसे किसी विरलेने ही रोममें जाकर “अपनी नियुक्ति पोपते करायो दोगी। 
इटलीके जिस राज्यकों जीतनेके लिए णोटो फ्रेंडरिक, बारबरोसा, उसके पुन्न॒ मोर 
पीत्रोनि इतनी भधिऋ क्षति उठायी थी, उसके पुन; जीतनेका कोई भी प्रबन्ध नहीं 
किया गया। जमेनौमें भयानक विच्छेद या भोर वहाँके राजा केवल नाममात्रके राजा 
थे । न तो उनझो कोई राजाघानी थी और न कोई शासनश्रणाली ही । 
तेरहवीं शताब्दौके मच्यमें यह स्पष्ट झपसे ज्ञात द्वोने लगा कि जमनी और 
इटकीके राज्योंको इंस्लेण्ड भीर फ्रॉन्सके राज्योंके समान पुष्ट और शक्तिशाली 
- बनाना सहसा असम्भव है। जमेनीका चित्र देखनेसे स्पष्ट होता है कि उसका 
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राज्य छोटे-छोटे डवियों, काउन्टियों, झाकजिशपरियों और एबटियोंमें विभक्त हैं। 
सम्राट तथा राजाको दुर्व पाकर प्रत्येक अपनेझो खतम्न्र समझ रहा है । 

यही दशा इटलोमें सो वर्तमान थी । उसझे कुछ उत्तरोय प्रान्तच अपने भास- 
पासके छुछ नगरोंकोी अपनेसे मिलाकर स्व्रतन्त्र दो गये थे और अपने पढ़ीसके 
प्रान्तो से बराबर स्वतन्त्रताका व्यवहार करते थे, परन्तु हमारे आधुनिक संस्कारका 
जन्मदाता १४ वीं तथा १५ वीं शताब्दोका इटली द्वी था। यद्यपि वेनिस और 
फलोरेन्स नगर बहुत छोटे ये, तथापि उप्र समय वे यूरोपमें सबसे प्रतिष्ठित समझे 
जाते थे। द्वीप कत्पके मध्य देशमें पोपने अपना अधिकार स्थिर कर रखा था, 
परन्तु कभी-कभी वह अपने आधिप्त्यके नगरोंकों वशमें करनेमें फलीभुत नहीं होता 
था। दक्षिणमें सेपल्स फुछ समयतक फ्रासछे अधीन रहा, जिसको स्वयं पोपने निम्र- 
चित दिया था। परन्तु सिसलोका द्वीव स्पेनवालोंठ भपिद्वारमें द्वो गया। 
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मध्ययुगछी घटनाओंमें सबसे भद्भुत और मनोदर ऋ्सेदकी यात्रा है। 
धारियाकी यह भद्भुत यात्रा रुजा और वीर भटोंने ही की थी । इस यात्राका अभि* 
क्रय “पविन्र भूमि”को नात्तिक तुर्कोझि हायसे सदारे लिए स्वतन्त्र करना 
था। बारदवीं भौर तेरहवीं शताब्दीमें प्रायः सभी सन्ततियोंने कमसे कम एक बार 
क्रसेड़की सेनाकी परद्िचममे एकम्र दह्ोकर पूरव जाते देखा होगा। आयः सभी वष 
यात्रियेक्धि छोटे-छोटे दल या धर्मथुद्धके क्रारके भवेले-दुकेले सिपाही यात्राकों रवाना 
होते थे । दो सौ व्धेतक प्रायः समी प्रत्रके यूरोपनिवासी परिचमीय एशियाकी 
यात्रा करते रहे । जो यात्राडी अनेक आपत्तियोंसे बचकर वहाँतक पहुँच जाते 
थे या वही बसकर युद्ध या स्यपसायमें लग जाते थे, अथवा नये-नये मनुष्योका 
कुछ अनुभव प्राप्त कर अपने देशमें लौठ आते थे, लौटते समय वे पदाँफे कला- 
झौशक और विजासिताका भी कुछ अनुभव कर जाते ये जो यूरोपमें अग्राप्य था। 

कूसेडक्ी यात्राका इतान्त दम लोगोंको बहुतायतसे मिलता है । यद्द बुान्त 
इतना शेचक दे कि लेसक्रॉने इन यात्रा्शोक्रा विवरण वहुत विस्तारपूर्व॑क॑ दिया 
है । वास्तनर्मे ये कार्य अत्यन्त भाश्चयंजनक ये जिनको यूरोपियन यात्री समय- 
समयपर फरते थे। इनका प्रभाव परिमीय यूरोपपर अधिक पढ़ा, जैसे अंग्रेजों कौ 
मारत विजय और अमेरिकाका अस्वेषण । परन्तु इसका परिवमोय यूरोपके इतिदाससे 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं दे । 


मुहम्मदकी मत्युक्े योड़े दी दिनेकि पश्चात्‌ भरबेंते सीरियापर स्राक्रमण 
किया और जेहसलमका पविन्न तीयँ छे लिया । इतना द्ोनेपर भी भरव- 
वालोने ईसाइयॉडी भक्ति की, जो इसामसीक्षकी जन्मभूमिके श्रति उनमें थी, 
उन्दोंने प्रतिष्ठा की भौर जो ईसाई वदाँतक पहुँच जे थे, उन्हें वे बेखठके 
“बूजा करनेकी भाशा दे देते ये । ग्यारद्वी शताब्दीमें सेलजुुुके तुर्दोडी उसतसि 
हुई । ये लोग बड़े दी असभ्य ये। कब यात्रियोके सताये जानेका भी 
संवाद मिलने छगा। इसके अतिरिक्त पूर्वीय सम्रादकों सुर्कोति - संवत्‌ ११२८ 
( सन्‌ १०७१ ६० )में हराया और एशियामाइनर, .छोन लिया। ढुस्तुन्तुनिया- 
के टौक सामने नेसियाका दुर्ग था। वह. - तुझोंके . दाममें था। यद पूर्वीय 
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साम्र/ज्यके लिए घातक था। संवत्‌ ११३८--११७५ ( सन्‌ १०८१--१११८ 
ई० )में सम्राट भलेक्धियस गद्दीपर बेठा। उसने नास्तिकेके निकालनेका प्रयल 
किया । उसमे अपनेझो असमर्थ समझ चर्चके अधिपति द्वितीय लर्वनसे सहायता 
साँगी। अर्थनने संवत्‌ ११५२ ( सन्‌ १०९५ ई० )में फ्रांसके क्लेमेन्ट स्थानपर 
एक सभा की और सब लोगोंसे सक्षद्ध होनेकी प्राथना की जिससे ऋसेडमें विशेष 
शक्ति आ गयी । ह 

पोपने एक उत्तम आमनन्‍्त्रण्पत्रमें, जिसझा परिणाम इतिदासमें सबसे अच्छा 
हुआ, वोर भर्टों और पैदल सिपाहियोंकी आपसके निजी कलहसे अपने ईसाई 
भाइयेंका नाश करनेके कारण निर्मर्सना की और पूरवमें अपने पीड़ित साइयोंकी 
रक्षाके लिए आयोजना की । उसने कद्दा कि “यदि ऐसा न किया जायगा तो ग्षित 
तुर्क अपना अधिकार बढ़ाते दी जायँगे और ईश्वरके सच्चे सेवकॉकी भधिक दुःख 
दूगे। में दृदयसे प्राथना करता हूँ कि दमारे भगवानका वह पवित्र समाधिस्थान जो 
कि भपविन्न नास्तिछों के द्वाथ पड़ ग्रया है, जिसकी वे छोग अधपज्ञा करके अपविन्न 
कर रहे हैं, तुम छोगो'को शक्ति दे! इसके अतिरिक्त फ्रांस अधिक निर्धन दो रद्द 
है। यदोंतक कि दह वदहाँके निवासियो'का पालन भी भली भाँति नहीं कर सझता । 
पवित्र भूमि दूध और शद्ददसे भरी पड़ी है। पवित्र मन्दिरकी यात्राका मार्ग, पकड़ी । 
दुष्ट के हाथसे उसे छुड़कर अपने अधीन कर लो १? जब पोपने पनी वक्‍तृता 
उन्द कौ तब वहाँके सम्पूण उपस्थित जन एक वाक्यसे चिल्ला उठे छि परमेश्वरकौ 
यही अभिलापा है। इसपर पोपने कद्दा क्रि जो लोग ऋसैढकी यात्रा करना चाहते 
हैं, उन्हें जाते समय एक 'कास” छातोपर बाँघना पढ़ेगा। यह दिखलानेके लिए कि 
अपना पविन्नकाये समाप्त करके आ रहे हैं, उधी क्रासको छौटते समय पोठपर 
बोधना होगा ; ऐसें लोगो के एकन्र होनेके लिए यही शब्द पर्याप्त होंगे कि “पर 
सेश्वरकी यही अभिलापा है ।? 

साधारणतः मध्ययुगमें ऋ्तेद दीन तथा धार्मिक उत्साहका उत्कट वोधरू था। 
इसने मिज्न-मिप्त अवस्थाके छोगोंपर अपना प्रभाव छाला । इसका प्रभाव केवल सक्त 
आश्चयोन्वेपी तथा साहसी लगोंपर दी नहीं पढ़ा, दिन्तु सीरियामें असन्तुष्ट सामन्तों- 
ऊो जिन्हें पूर्वमें स्वतम्प्र राज्यस्थापनकी जाद्या थो, व्यवसायियों'को, णो नये-नये 
उद्यम छरना चाहते थे, ठन उद्धिर्न जनों को, णो घरके भारसे जी छुड़ाना चाहते थे 
सौर उन सरराधियो'को भी, .शिन्‍्दें यद आशा थी छि ऋदायित्‌ अपने पूर्व कुद्त्मोदे 
दण्डसे बच जायें, नये प्रशोमन मिले । यह ध्यान देनेडी वात दे कि अर्बनने देवल 
उन्हीं लोगो को उत्तेजित दिया था जो लोग अपने खनातीय भाई-मन्धुर्भोस्ि लड़ रहे 

जो दाकू-पेशा थे। इन लोगो ने पोप हो वातपर विशेष भ्यान दिया और बहुत- 
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से मऋूरेडर (धर्मयोद्धा) हो गये । परन्तु पाइस-प्रियता और जय की थाशाके अति- 
रिक्त और भी कारण उपस्थित हुए जिनके कारण छोग जेहसलमकों गये । बहुतसे 
जोय सत्कारक्षी और लाभकी भाशाप्रे नहीं गये थे, वे केवल भक्तिक्के कारण पवित्र 
संदिरको नास्तिको'के दाथसे छुड्ानेकी ही नियतसे गये थे । 

इन लोगो के लिए पोपने कहां था कि केवल यात्रा द्वी पापोंका प्रायश्रित्त है । 
जैसी कि मुम्ल्मानो'को आशा दिलायी गयी थीं, उसी प्रकार इन्हें भी भाशा 
दिलायी गयी, यदिं वे इस झुभकायमें पश्चात्तापसे मर जायेंगे तो उन्हें स्वर्ग 
मिलेगा । इसके पश्चात्‌ चर्चने व्यवसायमें इस्तक्षेप करके अपनी अनन्त झक्तिका 
परिचय दिया । जो लोग छुद्ध दृदयसे इस घसेयुद्ध-यात्रा्में सम्मिलित हुए, उन्हें 
अपने महाजनो' के प्रति ऋणरा सूद देनेसे बरो कर दिया और उन्हें अपने स्वामीकी 
भाज्ञाके वियद्ध क्षेत्रों को रेहन रखनेकी आजा दी। इन घर्मयुद्धयात्रियों छी सम्पत्ति, 
्ञी, बाऊ-बच्चे सभ चर्चऋी रक्षा्में ले लिये गये । जो कोई उन्हें पौड़ा देता था, 
चद्द बद्दिष्कृत किया जाता था । इन सब बातों से जाया जाता है दि इतना कष्टमय 
और असन्तोष॑ञ्नक द्वोनेपर भी यद्द कार्य इतना अखिद्ध जौर विख्यात क्योंकर हुआ। 

वलेमाप्टकी वैठक कात्तिक (नवम्प्र) मासमें हुई थी । संवत्‌ ११५३ ( सन 
१०९६ ६० )क्ली बच्चन्त ऋतुके पूर्व ही जो लोग कऋज्तेदपर व्याख्यान देनेझो 
दवाना हुए थे उन्होने फ्रांस और रोइनमें साधारण लोगों'की एक बड़ी भारी सेना 
एकत्र की । इन छोगो'में सबसे अधिक काम यति पीटरने किया था जो ऋदत्धेढका 
अुरुय संचालक था। किसान, कारीगर, बहुँतू (बदचलन) छ्ियाँ तथा बालक भी 
दो सहक्ष मोल जाकर पवित्र मन्दिए”की रक्षा करनेके लिए तत्पर भौर सन्नद्ध 
हो गये । उन लछोगो'को पूर्ण विश्वास था कि इस थान्नाके दुःखसे ईश्वर दम छोगो'की 
रक्षा अवइ्य करेगा भौर नास्तिको'पर हम लोगो'को विजयी करेगा । यह 
सेवा कई भागों में विभाजित होकर यति पीटर, वाल्टर और अनेक विभनीत भदी'के 
नेतृत्यमें चली | बहुतसे घर्मयुद्धयात्री हंगेरीवालो'के इन समृहोक्े नाना भ्रकारके 
उपद्रवीसे अपनी रक्षा करनेके लिए उठे और मारे गये। कुछ नीसियातक पहुँचे 
सौर तुर्केसि मारे गये । पहली आपत्तिके बाद णो कुछ एक शताब्दी-पर्यन्त हुआ 
उसका यह दृत्तान्‍्त केवल उदाहरणमात्र है। कभी-छभी एकाकी यात्री और कभी- 
कभी सहसी' ऋलद्सेदर “पवित्र भूमितक पहुँचनेके उद्योगर्में अनेक प्रद्मरकी 
सापरिियो के छवल हो जाते थे । 

क्रू्रेडके सम्पूर्ण समयकी उत्कृष्ट सूर्तियोँ यति पीटरके शान्त भज॒याचियोंमें दी 
नहीं थों, किन्तु कवच घारण किये हुए बोर सूट सी ये । बलेम॑न्टकी घोषणाके एक 
चपे परचात्‌ परिचममें माननीय नेताशोछे मेतृत्वमें प्रायः ३० छाख सेना पुत्र हो 
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गयी थी। उन छोमोंमें जो फुस्तुन्तु नियार्मे जुटनेवाले थे, ये ही विशेष योग्य थे 
(१) जमेनीके पान्तोंके, विशेषतः जारेनके स्वेच्छाःसेवक जो पोप और दोलोसक्रे 
काउंट रेभन्डके अधीन थे, (१) जो कि बोलोनके गाडफे और उसके भ्राता बाल्डविन- 
के जो भविष्यमें जेस्सलमके राजा हुए, अधीन थे और (३) दक्षिण इटली, फ्रांस 
और नामेन्सकी सेना जो वोहेम'न्ड जौर ठानकेडके अधीन थी । 

जिन वीरोंका वर्णन ऊपर किया गया हे वे लोग यथार्थमें नेतृपद्पर नियुक्त नहीं 
किये गये थे । हर एक धर्म-योद्धा स्वयं याज्रापर रवाना हुआ था और अपने इच्छा- 
नुसार वह किसी वीरका आधिपत्य न मान सकता था। ये वीर भोर सैनिक लोग 
स्वभावतः किसी विख्यात नेताके नेतृत्वमें हो जाते थे । परन्तु अपने इच्छानुसार नेता 
बदलनेमें स्वतन्त्र थे। नेताओंका भी यह अधिकार था कि वे अपने लाभ्पर ध्यान 
दें, न कि याप्नाददी भलाईके लिए अपने लाभका ध्यान छोड़ दें । 

छब ये लोग कुस्तुन्तुनियोंमें पहुंचे तो यद प्रकट दो गया कि तुर्कोकी तरह 
प्रोसवालो'को इनसे सहानुभूति नहीं है | गाठफेंकी सेना राजधानीके निकट ठद्दरी 
थी वहाँके सम्राट्‌ भलेक्सियसने अपनी सेनाको उनपर भाक्रमण करनेकी साझा 
दी, एयोछि उसने उनका आधितत्य स्वीकार नहीं किया । सम्राटकी पुत्रीने सपने 
उस समयके इतिद्यासमें धम्मयोदाओंके उम्र व्यवहारका दारुण चित्र खींचा है । 
इचर धर्म वोद्ा्ोंक पक्षयाले औसवालेंको घोखेघाज, डरपोक कौर झूठा कहकर 
धिकारते दैं। 

उधर पूर्वीय सम्राटने सोचा था छि हम अपने पश्चिमीय मिन्नोंकी सहयय- 
तासे एशियामाइनरक्ों जीतऋर तुर्दोद्चो निकाल देंगे । इधर मुख्य वीरोने यह 
सोचा था कि सम्राट पूर्व राज्यको जीतकर छोटे-छोटे स्वृतन्म॒ राज्य बनावेंगे 
और विजयके नियमो'से उनपर क्पना अधिकार जमावेंगे। भव क्‍या देखते 
हैं कि प्रीख और पश्चमीय ईशाई दोनो' निलेज्जताके साथ एक दूसरेपर विजय - 
पानेके लिए मुसलमानोंसे मिल जाते हैं । धर्मयोद्धा नोसिया नगरका प्रथम वार अवरो 
घन करते हूं तो मुसठमानोके परिचमीय एवं पूर्वोय शन्रुके सम्बन्धेक्ता पूरा पता 
चलता ६१ जिस समय यह णघाशा की जाती थी क्लि शव यद नगर हाथमें था 
जञायगा ठीरू उसी समय प्रीमवालोने शन्रुओंसे यह समझौता दिया कि प्रथम 
चउनझी सेना भ्रचेश करे। प्रविष्ट द्वोते दी उन लोगीने नगरका द्वार बन्द कर दिया 
घर धपने प श्यमीय सदद्यरिया'से आगे बदनेके लिए कहा 

यदि कोई सथा मित्र ऋेट्पंकों पहले पहल मिला तो वे अर्मेनियाके ईसाई 
ये किन्दीन उनझे पृशियापाइनरड्ो मयानरू यात्राई पश्चात्‌ सद्दायता पहुँचायी थी। 
उन्दोंडी तद्दायतासे गाल्यविनने एटेसापर अधिदार किया जीर उसका राजा बन 
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बैठा । उनके नायकोने ऋ्रसेडर्सफी जरसलमकी यात्रा रोक दो और एक वर्ष अन्टियोक- 
के अधान नगर जीतनेमें छगा | इस जयलाभके पश्चात्‌ जमेन बोहैमन्ड और ठोलोस- 
के काउंटके बीच एस यातका झगयदा चला कि इन जीते हुए नगरोंका अधिपति कौन 
होगा । भन्तकी मोहेमन्डकी विजय हुई । रेमन्ड अपने लिए ट्रिपोलीके किनारेपर 
एक खतन्त्र राज्य-स्थापन करनेका यत्न करने लगा । 

संवत्‌ ११५६ ( सन्‌ १०९९ ई० )की वसम्त ऋतुमें प्रायः बीस सहस्त 
योद्धार्भनि जेएसलमको प्रस्थान किया । उन लोगेनि देखा कि नगर विधिवत सुरक्षित 
है जौर वदोंडी उजाफ मरूमृमिमें न तो उन्हें अज्च-गनी और न किसी प्रद्वारका 
सामान ही मिल सकता था, जिससे वे उस नगरके जीतने और पेरनेका उपाय कर 
सकते । ठीक उसी समय जिनोआ नगरसे जाफामें पहुंच गये । वहांसे अवरोधकोंकों 
बड़ी सहायता मिझी और सब कठिनाइयोके होते हुए भी दो महदीनेमें वद नगर 
जीत लिया गया । ऋलसेडर्सने भपनी खाभाविक निष्ठुरताके कारण बहाँके निवासियों- 
रो मार ताला। प्रइनल॒का ग्राउफ्रे जेब्सल्मका शासक नियुक्त किया गया और 
उससे अपता नाम “पवित्न मंदिरका रक्षक” रखा । उसको झत्यु श्रीघ्र ही हुई और 
उम्रका भाई बाल्दविन उसका उत्तराधिकारी हुआ | 3सने जेद्सलमफा राज्य बढ़ानेके 
लिए संवत्‌ ११५७ ( सन्‌ ११०० ह० )में एडसा छोड़ दिया । 

मुसलमानोंने समस्त पश्चिमीय लोगीको “फैंछ”के नामसे प्रसिद्ध किया था। 
इन फेंडोने चार राष्ट्रीजी नीव डाडी , वे ऋमसे १ एडेधा, २ अन्टियोक, ३ 
रेमाण्डके जीते हुए ट्रिपलीके पासके भ्रदेश और ४ जेदसलम नगर हैँ । बात्डविनने 
जेस्सलम नगरदों बड़ी झाधघ्रतासे बढ़ाया था । जिनोभा भर वेनिस नगरफ्ो सामुद्रिक 
शक्तियोंकी सहायतासे उसने भक्र, सौडान और किनारेझे अनेक नगरेंपर अपना 
अधिकार कर लिया | 

ईसाइयोंकी यद्‌ विजयवार्ता पश्चिममें शीघ्रताये पहुँची और पूर्चछे छिए. संवत्‌ 
१९५८ (सन्‌ ११०१ ६०)में प्रायः दस सदस्त नये ऋत्सेड्सने प्रस्थान किया। इनमेंसे 
अधिकांश तो एशियासाइनर पार करनेपर नष्ट हो गये या भगा दिये गये । उनमेंदे 
बहुत कम अपने निर्दिष्ट स्थानतक पहुंचे । इसका परिणाम यह हुआ कि सारसेनद्े 
जीते हुए उन नपरोंछ्ी रक्षा तथा उनको समद्धिष्वा भार उनके भथम जीतनेवालों- 
पर ही निर्भर रद्दा । 

फ्रंक लोगोंके दस्तगत भूमध्य समुद्र किनारेके मगरोंद्ी त्थितिका भार उन 
प्रदेशोंकी शक्तिपर निर्भर था जिनको उनके सामस्तो'ने बचाया था। यद्द निश्चय 
हपसे निधोरित नहीं किया जा सकता कि कितने परिचिमसे आये और किलनेने 
लैटिनके प्रदेशमें अपना स्थिर गृह बनाया । इतना निश्चय है कि जेदसल्ममें आये 
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हुओ'मेंसे अधिकतर पवित्र मंदिर्के दशन करनेके संकल्पकों पूरा कर अपने 
देशको लौोठ गये। इतनेपर भी राजा लोग उन सिंगहियोपर जो यहाँ रद्दकर 
मुसलमानोंसे युद्ध करनेको सन्नद्ध थे, पूर्ण भरोसा रखते थे। इसके अतिरित्त उस समय 
जरबवाले आपसके युद्धमें इस प्रदार तत्पर थे कि उन्हें अवक्ास द्वी चहीं मिलता 
था कि वे इन थोड़ेसे फ्रेकोंकी उन नगरोंसे मार भगावें । 

इस कऋत्सेक्के आन्‍न्दोलनका परिणास यह हुआ कि कितनी ही विचित्र-विचित्र 
संस्थाएं स्थापित हुई' जिनके नाम इस प्रकार हैं--(रोगिसेवक) दवास्पिटलर्स, (मन्दिर- 
बासी) देश्पलस ट्यूटानिक नाइट्स (वीरयोद्धा)। इन संस्थाओ'में सिपाही और मदन्त 
दोनो के दी दिितो का सम्मेलन था । एक ही मलुष्य एक साथ दही दोनो दो सच्चता 
था । वह सिपाही भी हो सकता था भर अपने कवचके ऊपर महन्तीका चीगा भी 
घारण कर सकता था । द्वास्पिटलरों (रोगिसेवक) की उत्पत्ति चैखानसोॉके संधसे 
हुई जिनकी स्थापना प्रथम ऋल्सेडके पहले दी निर्धन और बीमार यात्रियोंकी रक्षाओं 
लिए हुई थी । ततश्चात्‌ इस सभाके सभाखद सजन नाइट (वीरयोद्धा) भी होने छंगे 
और साथ दी साथ यह संघ सिपादियोंका भी काम करने छपा। इस धर्मे-संघने 
प्राचीन सठोंके समान पश्चिमीय यूरोपमें वहुतसी जागौर पुरस्कार में पायी और खय 
इसने पविन्न भूमिमें अनेक पे मठ घनवाये और उनकी देखसाल सो अपने द्वा्थोंमें 
लो । तेरहवीं शत्ताव्दीमें सौरियाके परित्यापके पश्चात्‌ हश्पिटडर छोग अपने केन्द- 
स्थानको रोड द्वीपमें ले गये भोर पश्चात्‌ बहाँसे माल्ठा द्वीपमें ले गये । यह संघ 
अवतक वर्तमान है और अबतक भी मात्ठाका क्रा3 धारण करना पद प्रद्नारक्ी 
विशेषताका ग्योतक समझा जाता है । 

द्ास्पिटलरों (रोगिसेवर्को)के सिपादियाना अधिकार लेनेके पूर्व दी रंवत्‌ १११६ 
(सन्‌ १०५५ ई०,में फ्रांसछे कुछ नाइटोने जेक्सलपके यात्रियोंकी नास्तिछेंके अवरोधष- 
से रक्षाकरनेके निमित्त एक संघ बनाया । उन्हें जेस्पलसमें झुलेमानके प्रथम मन्द्रिके 
स्थानपर राजाके मन्दिरमें निवाप्तस्थान मिला था, यही कारण था कि दे टेम्पठर (मन्दिर- 
यासी)के नामसे प्रसिद्ध हुए । मन्दिरओ दरिद्र सिपादियोंकी चर्चसे बड़ी प्रतिष्ठा होती 
थी ) ये लोग टाल क्राससे सुसजित एक लम्बा चोगा घाएण करते थे और उन्हें 
सर्णोझे फठितन नियमोंदा पालन करना पदता था। इसके अनुसार वनन्‍्दें साज्ञान 
छारिता, दरिद्रता जीर अविवाद्िित रहनेको शपथ भी लेनी पदती थी। इस संध्यारी 
प्रशांछा सारे यूरोपमपमें फेल गयी और बड़े बढ़े प्रतिष्ठित दयूछ तथा राणा भी 
संसारको स्याग कर ईंसामसीहकी इयेत और कालो पताकाके नीचे रहकर उसकी छेवा 
चअरना चादते थे । 

यह संख्या प्रारम्मसे ही उधदुलीन परानेद्री थी । अब यह अपरिमित घनी और 
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खतन्त्र हो गयी । इसडे संग्राइक यूरोपके सब नगरोंमें थे और "कर या मिक्षा 
एकत्र करके जेस्सलम भेजा ऋरते थे | अनेक छोगोंने इस संस्थाको नगर, चच तथा 
रियासतें भी श्रदान की थीं। इनके अतिरिक्त इसे अनेक लोगेनि प्रचुर द्व्य भी 
प्रदान किया था । भरामनके राजाकी इच्छा भपने राज्यका तृतीयांश इन संस्थावालों- 
को दे देनेकी थी, पोपने टेम्पलस (मन्दिस्वासियों)की बहुतते अधिकार दिये । ये 
लोग कर देनेते बरी कर दिये गये थे । पोपने इन लोगोंकी अपने भभिदारमें छे 
लिया था। ये छोय विपक्षियोंके भारसे निर्मुक्त कर दिये गये थे और उन्हें वहिष्कृत 
करनेका अधिकार विशपको भी नहीं दिया गया था । 

इन सब बातोंका परिणाम यह हुआ कि थे छोग उदृण्ड हो गये और राजा तथा 
दूत दोनोंकी स्पधोक पात्र हो गये । यहाँतझ कि इल्नोसेन्ट भी इन लछोगोंछी इस 
मातपर निभत्सना किया करता था कि इन लोयोंने अपनी संस्यामें दुष्ठोंडों सी स्थान 
दे रखा दै और ये दुए लोग भी चर्चक्ने सम्पूर्ण अधिकारका उपभोग करते हैं। 
१४ वीं शताब्दीके प्ररम्भमें पीप और करांसके फिलिपकओ प्रथलसे यद्द संस्था उठा 
दो गयी । इनके सभासरदोपर निन्दनीय अभियोग छगाया गया कि ये लोग नास्तिऋ, 
मूर्तिपूजक हैं और वे इंसामसीह और उनझ्ले चर्चकी भवद्देलना दरते हैं। बहुतसे अति- 
छित टेम्पलर्स नास्विकताक्ने अपराधमें जीते-जी जला दिये गये और बहुतसे कठोर दुःख 
सहकर बन्‍्दीगृदमें मरे। अन्तमें यह संस्या उठा दी ययी । इसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
अपहृत कर ली पयी । 

तृतीय संस्थाक्ा नाम दुयूटनिक्त नाहुट था। इसका महत्व ऋसेडके समाप्त 
होनेपर मूत्तिपूजक प्रधावालोपर विजयलछाभका था। इन लोगोंके प्रयक्षस्ते वाल्टिकके 
दिनिरिपर एक खुद्टीय राज्य स्थापित किया गया जिसमें कानिस्सवर्ग और डैन्ट- 
जिय प्रधान नगर थे । 


प्रथम ऋूसेठके ५० वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १२०१ (सन ११४४ «० ))में 
ईसाइयोंके असिद्ध पूर्वाय राज्य ऐड्साका पतन छुआ । इससे इन लोगोंका द्वितीय 
भाक्रमण आरम्भ हुआ। इसके संचालक महात्मा बनेड थे। ये सर्वत्न भमण छर 
भपने वाणीवलसे लोग्रोंछो क्रस लेनेके लिए उत्तेजित करते थे । उन्होंने टेम्पलशोँ 
नाइटके समक्ष एक रोमांचकारी युद्ध-गौत पाया था जिसका अभिप्राय यह था दि 
/ज्ो इसाई नास्विक्रोंकी धर्मयुद्धवें मारता है उसे खर्ग अवश्य मिलता है भौर यदि 
चह खय्य सारा जाय तो क्या पूछना है। सूतिपूजकोंकी ख्च्युसे इसामसीह प्रसन्न 
होते हैं और यह ईसाई-घर्मछी भी प्रसशन्नताका कारण है !? जब महात्मा यर्नेढेने 
सन्त दिवसका भय दिखलाकर उपदेश दिया था तब फ्रांसके राजा तीसरे कामराइने 
तुरन्त दी कास लेना सी खीकार कर लिया था । 


१०८ पश्चिसी यूरोप 


सामान्य सैनिहुंके वारेमें फ्रीसिंग ओटो यों लिखता दै---“'इस संस्थार्में चोर 
और ढाकू इतने सम्मिलित हुए छि उनके उस्साहकों देखकर सर्वेधाघारणको भी 
उनमें इश्वरीय शक्तिका भनुभव द्ोता था।” इस यात्राके प्रधान नेता मद्दात्मा 
बर्नठने “घर सेना”का यथाय॑ वर्णन यों किया है--“उस अनन्त समूहमें वु्े 
जर घोर पापत्माओंके जतिरिक्त इतर अच्छे जन बहुत ही कम हैं भौर इन पापी 
पुरुषोंके निकल जानेसे द्विगुण लाभ था, क्योंकि इनके निकल जानेसे जितना 
यूरोपको लाम हुआ उतना द्वी इनकी प्राप्तिसे पेलेस्टाइनकी भी लाभ हुआ । धर्म- 
यात्रियोंके छार्यो्ना वर्णन करना सर्वथा निष्प्रयोजन दै। केवऊ इतना दी कहना उचित 
दे कि संप्रामझे भभिप्रायस्ते यह द्वितीय ऋसेड सर्व॑या निष्फूल रहा 

इसके ४० वर्ष पश्चात्‌ सलादीनने संचत्‌ १२५४ ( सन्‌ ११६७ ई« )में 
जेतसलमपर भषिकार कर लिया। यह सारसेनके राजाओंमें सबसे प्रसिद्ध योद्धा 
था। धर्म भूमिके हाथपे निकल जानेसे लछोगोंने बढ़े समारोहके साथ युद्धयात्रा की 
थी । इस यात्नामें फ्रेडरिक, यारवरोसा, वीरहदय रिचर्ड और उसके प्तिवादी फ्रौसके 
फिलिपने भी साथ दिया था | इस याप्राके वर्णनसे यह प्रकठ द्वोता है छि इसे 
पहले दितने दी ईसाई नेता आापसमें घृणा करते थे, पर भव ईसाई कोग और 
सारसेन लोग एक दूसरेकी प्रतिष्ठा करने लगे । इस वणणनमें ऐसे-ऐसे उदादरण 
मिलते हूँ, जिनमें इन मिन्त-भेत् मतावलम्बियोंका आपसमें श्रेम और परस्पर 
सम्बन्धक्नी पनिएठता दिखलायी देतो है। संघत्‌ १२४५ ( सन्‌ ११९३ ६० )में 
रिचर्दते सलादीनसे सरिध कर ली । इसका परिणाम यह हुआ कि शृष्टीय यात्री 
भर्म-मुमिके दर्शनको क्ाराम और सुझसे णाने लगे । 


तेरदवी शताब्दोमें कूसेडर लोगोंने इजिप्टको प्रव्धान किया, जो सारसेन राज्यकी 
सध्यमूमि थी । इनमेंसे प्रथम प्रस्थान वेनिसवालनि विचित्र प्रद्ारसे किया था। 
सपने लाभके लिए इन लोगोंने धर्मयात्रियोंत्रों कुस्तुन्दुनियाँ पीतनेके लिए उत्तेजित 
किया | द्वितीय फ्रेडरिर् और मद्दाप्मा दर भागेकी यात्राभोक्ठे वर्णनसे यहाँ कुछ 
भी प्रयोजन नहीं है | जेघसदमचछा निधित एपसे पतन मँवत््‌ १३०१ (सन्‌ १२४४ 
4० में हुआ णीर यद्यपि उसके पुनः उद्धारणा खाधन यहुत पहले द्वी स्लोच लिया 
गया था; तथापि ऋतेटछआा अन्त तेरहवीं दताच्दीके प्रथम ही दो गया था | 

इटटोके शरीर विशेषतः जिनोशा, चेनिस णीर पिसाके व्यवसायियोंके छिए 
धर्मभूममें पिशेष आकर्षय्य था । फेंवल इनछे अनुराग भीर नाविक-सामप्रोके कारण 
धर्ममूमई जंतनेद्ाय छार्य सुगम हुआ । ये लोप सर्वदा इस बातका ध्यान रखते थे 
डि हमझो धपने प्रमोद लिए एड अच्छा येतन मिलता है। जब कमी ये छिद्धी 
नगर सगरोभमम)ें सहायता देते थे तो उनको इस बातका क्षयशय भयान रदता था 


फ्रुसेडकी यात्रा इण्दु 


कि जीतनेपर इस नगरमें उन्हें एक विशेष स्थान मिलेगा, जद्दों वे छोग अपने 
व्यवसायके लिए बन्दरगाह तथा संस्था स्थापित करेंगे । यह देश उसी नगरका हो 
जाता था जिसके वहाँ व्यवसाय होनेवाले थे। वेनिसवालेनि तो जेदसलमके राज्यमें 
अपने निवासियोंकि लिए निधौरित स्थानोक्े निमित्र अपने यहाँते शासक्रमंण भी भेजे 
थे। मार्सलीजवालोंके लिए जेस्सलमर्में खतन्त्र स्थान था भौर निनोआने जपना 
भाग ट्रिपो दीमें ले लिया था । 
इस व्यवसायका यह परिणाम हुआ कि पूर्व और पश्चिममें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
पैदा दो गया भारत ऐसे देशों उत्पन्न किये हुए रेशम, मसाले, कपूर, करतूरी, 
मोती, द्वाथीरे दाँत आदि वस्तुओंछो मुसलमान लोग पूरबसे पेडेस्टाइन भौर 
सीरिया सदश् व्यावसायिक स्थार्नोमे ले जाते थे । इटलौके व्यवसायी बहाँसे उन 
पदार्थोक्री फ्रांस भीर णमेनीतक पहुँचाते थे। इन सब पदार्थेसि ये लोग ऐसी विला- 
सिताका परिचय देते थे जिसका फ्रोंक छोगोंने कभी स्वप्तमे भी अनुभव नहीं 
किया द्ोगा । 
फ्र्सेडकी यात्राका पश्चिमीय यूरोपमें जो प्रभाव पढ़ा है उसका कुछ थोड़ा 
परिचय इस ब्ृत्तान्तसे मिलता है । सदसों ऋान्सीती, जर्मन तथा अंग्रेजोने स्थरू 
तथा जख्से पवंचछी ओर थात्रा की । उनमेंधे कुछ तो गांवोके और कुछ आउार्दो- 
के रहनेवाले थे । इससे वे अपने गाँव या नगरके शृत्तान्तके सिंदा और कुछ 
नहीं जानते थे । अब उन्हें एकाएक बढ़े-बढ़े नगरोंमें उन लोगोंके साथ रहना 
पढ़ा जिनसे और जिनकी प्रथासे वे लोग सर्वथा अनभिज्ञ ये। इनके संसर्यसे उन्हें 
: नयी-नयी बातें माक्म हुई' । फ़्सेडवार्लोनि सरल शिक्षाका भी भार लिया। धर्मेया- 
त्रियोंका संत्र्य अरबवालेंसि हुआ । ये उनसे कहीं अधित्त विज्ञ ये भौर इनसे 
उन लोग्रेने नये नये विलासिताके भाव ग्रहण किये । 
परशिचिमीय यूरोपपर ऋतेडके ऋणकी गणना करनेमें इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि नये आगन्तुक विषयोंमें कितनी बातें कुस्तुन्तुनियाँ, सिसिली और स्पेनओे 
,सारसेन छोगोंपे मिली हैं, जिनसे सीरियाके सशत्ष भाकमणका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। इससे अतिरिक्त बारहवीं भौर तेरहवी शताब्दीमें यूरोपके नगरोंकछी श्रद्धि अति 
शीघ्रतामे हो रही थी। व्यवसाथियोंकी भी इद्धि दो रद्दी थी। पाठनालर्योंक्रा 
. भादुभाव दो रहा था । यद मान लेना दि बिना ऋेडकी यात्राके वह सब न हुआ 
होता, सर्वथा द्वात्यजनक है । इस उन्नतिकी भाशा तो वलेमैण्टके उर्चान भापणक्रे 
पूर्वसे ही दिखलाई दे रद्दी थी। उपर्युक्त यात्राओंसे केवल इसका मार्ग सरल अवश्य 
- हो गया था । सब * 


१०८ पश्चिसी यूरोप 


सामान्य सैनिकॉके बारेमें फ्रीसिंग ओोटो यों. लिखता है--- दिस संस्थार्में चोर 
और ढाकू इतने धम्मिलित हुए छि उनके उत्साहकों देखकर सर्वेस्राघारणकों भी 
उनमें ईश्वरीय शक्तिका अनुभव होता था ४” इस यात्राके प्रधान नेता मदत्मा 
बनने “घरमम सेना”का यथाय॑ वर्णेन यों किया है--“उस अनन्त समूह दुर्छो 
घर घोर पापात्माओंडे अतिरिक्त इतर अच्छे जन बहुत ही कम हैं भौर इन पापी 
पुरुषोके निकल जानेसे द्विगुण लास था, वयोंकि इनके निकल जानेसे जितना 
यूरोपकी लाम हुआ उतना ही इनकी प्राप्तिसे पेलेस्टाइनकी भी लाम हुआ । धर्म- 
यात्रियोंके कार्यो्ना वर्णन करना सर्वेथा निष्प्रयोजन है। केवठ इतना ही कददना उचित 
है कि संप्रामझे अभिप्रायसे यह द्वितीय ऋसेड सर्वथा निष्फल रहा 

इसके ४० वर्ष पश्चात्‌ सलादौनने संवत्‌ १२५४ ( समर, १९९७ ६० )में 
जेद्सलमपर अधिकार कर लिया। यद सारसेनके राजाओर्में सबसे प्रसिद्ध योद्धा 
था। धर्म भूमिके हाथठे निकल जानेसे छोगोंने बढ़े समारोहके साथ युद्धयात्रा की 
थी । इस यात्रामें फ्रेडरिइ, यारवरीसा, वोरहृदय रिचर्ड और उसके अतिवादी फ्रांसके 
फिलिपने सी ताथ दिया था । इस याज्राके वर्णनसे यह प्रकट दीता दे छि इससे 
पहले छितने दी ईसाई नेता आपसमें छुणा करते थे, पर अब इसाई छोग और 
प्ार्सेन छोग एक वृसरेकी प्रतिष्ठा करने लगे । इस वन ऐसे-पैसे उदाहरण 
मिलते है, जिनमें इन मिन्न-मिन्ष सतावलम्बियोंदा आपसर्मे भेम और परस्पर 
प्म्बन्धही पनिष्ठता दिखलायी देतो है। संवत्‌ १२४९ ( सच ११९९ ६० )में 
रिचर्ठने सलादीनसे सरिधि कर ली। इसका परिणाम यह हुआ कि खुष्टीय यात्री 
घम-भूमिके दर्शनक्ो भाराम और सुझसे काने लगे । 


तेरदपी शताब्दी कूपेटर छोगेनि इजिप्टको प्रव्थन किया, जो सारसेन राज्यकी 
मध्यभूमि थी । इनमेंसे प्रथम प्रस्थान वेनिसवारंनि विचित्र प्रद्भारछे किया था । 
सपने लाभके लिए इन लोगोंने घर्मयात्रियोंछ्ने कुत्तुन्दुनियाँ णीतनेके लिए उत्तेजित 
किया। द्विदीय फ्रेंडरिक और महारमा दरके आगेकी यात्रा भक्ति वर्णनसे गरह्ोँ कुछ 
भी प्रयोधन नहीं है । जेद्स व्मछा निधित एपसे पतन मंवत्‌ १३०१ (सन्‌ १२४४ 
६० में हुआ थीर यद्यपि उम्रकझे पुनः उद्ार्ण साधन बहुत पढले दी सोच लिया 
गया था; तथापि द्लसेटका अन्त तेरदवी शताच्दीके प्रथम ही दो गया था । 

इटफोड थकीर विशेषतः मिनोआ, चेनेस णीर पिसाके व्यवसाधियोंके लिए 
पर्ममूममें विशेष आाइपंग था । केवल इनझे भनुराग शीर नाविक-सामग्रोके कारण 
धपरंभूमर पंतमेसा या्य सुगम हुआ | ये छोग सर्वदा इस बातका प्यान रखते से 
ह हमडो अपने प्रदर्भो5 लिए पद थच्छा चेतन प्रिटता है। जब कमी ये किसी 
नप्डे तर पम्म साद्चामता देते थे तो उनडो इस शातका अवहय ध्यान रहता था 


फ्रुसेडकी यात्रा बृण्णु्‌ 


कि णीतनेपर इस नगरमें उन्हें एक विशेष स्थान मिलेगा, जहाँ वे छोग अपने 
व्यवसायके लिए बन्दरगाह तथा संस्था स्थापित करेंगे। यह देश उसी नगरका हो 
जाता था जिसके वहाँ व्यवसाय होनेवाले थे । वेनिसवालोने तो जेदचलमके राज्यमें 
अपने निवासियेकि लिए निधोरित स्थानोंके निमित्त अपने यहाँसे शासक्रगण भी भेजे 
से। मार्सलीक्षवालेंके लिए जेस्सलमम्म खतन्त्र स्थान था और जिनोआने अपना 
, भाग द्विपोशीमें ले लिया था । 
इस व्यवसायका यह परिणाम छुआ कि पूर्व और पश्चिममें बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध 
पैदा हो गया | भारत ऐसे देशामें उत्पन्न किये हुए रेशम, मसाले, कपूर, कस्तूरी, 
मोती, हाथीरके दाँत भादि चस्तुओंडी मुसलमान लोग पूरबधे पेलेस्टाइन और 
सीरिया सहदश व्यावसायिछ स्थार्नमे ले जाते थे। इटेलीके व्यवसायी बहाँसे उन 
पदार्थोक्ो फ्रांस और जमनीतऋ पहुँचाते ये। इन सब पदार्थोस्ते ये छोग ऐसी विला- 
सिताका परिचय देते थे जिसका फ्रेंछ छोगोंने छभी स्वप्तमं भी अनुसव नहीं 
किया होगा । 
फ्सेशकी यात्राका परिचमीय युरोपमें जो प्रभाव पढ़ा है उसका छुछ यथोदा 
परिचय इस शृत्तान्तसे मिलता है । सदसों ऋन्‍सीपी, जमेन तथा संग्रेजोंने स्थल 
तथा जह्से पूर्वकी ओर यात्रा की । उनमेंठे कुछ तो गांवोंके और कुछ आसादें- 
के रहनेवाले ये । इससे वे अपने गाँव या नगरके यृत्तान्तके सिवा और कुछ 
नहीं जानते थे । अब उन्हें एकाएक बड़े-बढ़े क्ारोमें उन लोगेके साथ रहना 
पड़ा जिलसे और जिनकी प्रथासे वे लोग सर्वया अनभित्त ये। इनके छंसर्गसे उन्हें 
: नयी-नयी बातें माछम हुई । ऋसेबवा्लोने सरल शिक्षाका भी भार लिया। धर्मया- 
त्रियोका संसर्ग अरबवालोंसे हुआ। ये उनसे कई अधिक विज्ञ थे भौर इनसे 
उन लोगंने नये नये विलासिताके भाव प्रदण किये । 
पर्चिमीय यूरोपपर ऋल्सेडके 'ऋणकी गणना करनेमें इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि नये आयम्तुक-विपयोंर्मे कितनी बातें कुस्तुन्तुनियोँ, सिसिली भौर स्पेन 
सारसेन लोगोंपे मिली हैं, जिनसे सीरियाके सशस्ष आकरमणका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। इस$ अतिरिक्त बारहवीं जौर तेरहवी शताददौमें यूरोपझे नगरोंकी ब्ृद्धि जति 
शीघ्रताते हो रही थोी। व्यवसायियोंकी भी बृद्धि दो रद्दी थी। पाठनालयोंका 
- आहुभीव द्वो रद्या था । यद्द मान लेना कि बिना ऋल्सेडकी यात्राकरे वद सब न हुआ 
होता, सर्वधा द्वास्यजनक है । इस उन्नतिकी आशा तो कल्लेसप्टके उन माषणके 


पूर्वंसे है दिखलाई दे रद्दी ची। उपर्युक्त यात्राओेंसे केवल इसका मार्ग सरल अवश्य 
- दी गया वा । ५-५ 
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मध्ययुगकी धम-संथाकी उन्नत अवखा 


विगत ए्ृष्ठेमिं अनेकशः घम-संस्थाओं और पादरियोकि उत्लेखक्की आवश्यकता हुई 
थी। वाखबमें उनके उल्लेखके विना मध्ययुगका इतिहाध झुज्य प्रतीत होता दे, 
क्योंकि उस समयमें यद्दी लोग सबसे विझ्यात थे और उसके अधिकारी छोग समस्त 
उद्यमेक्के मूल कारण थे। पूर्व अध्यायेमिं धर्मसंस्धाओंका भौर उनके मुख्य अधि- 
कारी पोप तथा महन्तोंका जो कि सारे यूरोपमे फेल गये थे, उल्लेख किया जा चुका 
है। भव इस भ्ष्यायमें दम उन पमे-संस्था्भोके विपयमें कुछ विचार प्रकट करेंगे 
जो बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दीमें उन्नतिके शिखरपर पहुँच गयी थीं। 

हमने अमी देखा है कि मष्ययुग तथा आधुनिक ध्म-संस्थाओंमे चाहे थे केथ 
लिक हों वा प्रोटेस्टेण्ट, बढ़ा भारी अन्तर पढ़ा है । 

प्रथमत+, जेऐे आधुनिक समयमें प्रत्येक मनुण्यकों राजासे सम्बन्ध रखना पढ़ता 
है उसी प्रकार प्राचीन समयमें प्रत्येक मनुप्यको घर्म-संस्थासे सम्बन्ध रखना 
पड़ता था यद्यपि कोई मनुष्य धर्म-संस्थार्स उत्पन्न नहीं होता था, तथापि कार्योरम्भके 
प्रथम दी टसका बपतिस्मा कर दिया जाता था। समस्त पश्चिमीय यूरोपका एक दी 
धर्म था जोर उम्से विरोध करना मद्यापाप समझा जाता था। पघर्म-संस्थासे सम्बन्ध 
न १राना, उसदी शिक्षा और अधिदारका विरोध करना परमेश्वरसे विरोध करना 
समझा जाता था भीर ऐसे विशेधी मनुप्यकों शत्युका दण्ड दिया जाता था । 

मप्ययुगछी घर्मसंसथाएँ भाथुनिक घमसस्थाओंडी भोति अपने पोषणके लिए 
यमासदोंद्दी इच्छित सद्यायताके भरोत्रे नहीं रहती थों। भुमिकरसे अतिरिक्त 
उन्दें शुन्ह्र तथा टाइप नामके करते मचुर द्रव्य मिलता था। जैसे आजकल राजा- 
को झकर देना सावश्यक है, उसी प्रद्भार उस समयमें धर्मसंस्थाको कर देना 
आपच्यद् था। 

यह हो स्पष्ट ही अच्छ दई छि शागुनिक पर्मसंस्थार्भोष्ठी मोति मध्ययुगकी 
मेग्यामे देवल घर्मसंस्पाएँ हो न थी। पूजाड़े स्थानोंडी रक्षा करना, मक्ति-प्यक्ों 
दिशादना हथा लाध्यार्मिझ जीवनझा सम्पास करना दी झेवल इनझा फार्य ने था । 
पारतु इन लतिरिद् मे कौर राय भी डिया करतो थीं। ये एक भदारशी राज्य- 
सस्या थी, शर्यो 5 इनडे निम्िस न्याय कौर ये न्यायादय थे, जिनमे छि ये लोग 


मध्ययुगकी धर्म-संस्थाक्ी 8म्नत अवस्था 44.9 


उन अभियोयॉपर सी विचार किया करते थे, जो आधुनिक समयमें न्यायालयेक्रि 
इथमें हैं । इनके अपने बन्दीग॒ह भी ये जिनमें ये छोयष जन्मभर अभियुक्तोको 
रख सकते थे । 

घर्मसंस्थाएँ केवछ राजकायेक्ा उम्पादन ही नहीं किया करती थीं, डिन्‍्तु राज्यका 
निर्माण भी दिया करती थीं। आधुनिक प्रोटेस्टेण्ट घर्मेसंस्थाओंके प्रतिकूल मध्ययुगकी 
संस्थाएँ एक मुख्य अधिपतिके अधीन थीं। वह समस्त संस्थार्भोके लिए नियम 
बनाता था और समस्त धर्माध्यक्षोपर चाहे वे इटली वा जमनी, स्पेत वा भायलैण्ड 
कहीके रहनेवाले हों, सबपर अधिकार रखता था। सम्पूर्ण धर्मसंस्थारके लिए 
केवल लैटिन दी एक भाषा थी जिसमें समस्त संवाद भेजे जाते थे भौर श्रार्यनाएँ 
ह्वोती थीं 

इन सब बातोंसे स्पष्ट प्रकट होता है कि मध्ययुगकी घर्सेसंस्थाएँ एक प्रदारकी 
राज्यसंस्थाएँ थीं। पीप सर्वशक्तिमान और सर्वेश्वर था, वद भपनेकी सम्पूर्ण 
आध्यात्मिक तथा सदाचार सम्बन्धी अधिरारोंका अधिपति समझता था। वह सुझ्य 
नियमदाता था। धर्मओ कोई भी संस्था चाहे वह कितनी ही बढ़ी क्‍यों न दो, इसकी 
इच्छाके प्रतिकूल कोई भी नियम नहीं बना सकती थी, क्योंकि इसके अनुमोद्नके 
बिना कोई भी नियम प्रमाणित नहीं समझा जा सकता'था । 

इसके अतिरिक्त पोपको यह अधिकार था कि वह जिस नियमकों चाहे वह 
कितना ही प्राचीन कयों' न दो, यदि धर्मेपुस्तक या प्रकृतिप्ते -नियमित नहीं: है, 
तो तोढ़ सकता था । यदि वह चाहता तो समस्त मानुपिक्त नियमोर्मे विशेषता 
लगाकर पैतृक भाई-बह्ििनोंक़ों परस्पर विवाहकी आशा दे सता और महन्तोंछो 
उनकी प्रतिशाके बन्धनसे मुक्त भो कर सकता था-। ईन विशेष नियमोदछों “हिस्पेन्टें- 
इन! कहते हैं । 

पोप केवछ मुख्य नियमनि्माता दी न था, किन्तु वह मुझ्य -शासक भी था। 
किच्नी विख्यात चीतिलेंखकने कद्दा है कि सम्पूर्ण परिचमीय : यूरोप अन्ततोग्त्वा 
केवल एक शासकके अधिकारमें था और वह रोसका पोप था । वढ़े-बढ़े अमियोगोर्मि 
कोई“ भी पादरी या सामान्य जन चाहे वह यूरोपके किसी श्रन्तका रदनेवाला दो, 
किसी भी सवस्थारमें अपने अभियोगक्ती अपीछ पोपके पास कर सकता था। परन्तु 
इस भ्रयामें बहुत-सी घुराइयाँ थीं। जिन अभियोगोका निर्णय एडिनवर्ग या छोलौत- 
, में जद्दोंघर उनकी सब चातें हुई हों, सठी भौति हो सझ्ता था, उनका रोममें मेजना 
महान अन्याय था| इसके जतिरिक्त इससे केवल धनिक हो लाभ उठा सहते थे, 
क्योंकि केवक चढद्दी डतनी दूरतक अपना अमियोग भेज सकते ये | 

पादरियोंके ऊपर पोपके अधिकारकी उत्नत्ति कई अकारख्े हुईं थी,: कोई सीः 


११३ पश्चिमी यूगेप 


नवीन नियुक्त सार्क-बिशप पोपके अधिपतित्वकी शपथ उठाये और उससे अधिकार- 
पट्ट ( बैजू । लिगे “पालियम” कहते थे, लिये बिना अपने अधिकारका फोई भी 
छाये सम्पन्त नद्दी झर सकता था। यह . पाल्यिम एक छोठासा ऊनका बना हुआ 
दुपद्य होता था जिसे कि रोमके सेंट अनिसके घममसंपकी घर्म-पचारिशाएँ बनाती 
थीं। विशप भीर एयटको मो अपनी नियुक्तिका अनुमोदन पिशपसे करवाना पढ़ता 
था; सस्थाभोंर३ अधिछारीरे चुनावके झगड़े तय करनेका भी अधिक'र उसे ही था। 
वह दोनों प्रतिवादियोंकी हटाकर स्वयं किखीको अधिरारी नियुक्त कर सकता था, 
जैसा छि तृतीय इक्कोहेन्टने किया था । उधने केम्टरबरीके महन्तोंके घुने हुए दोनों 
प्रतिवादियोकी निकालकर स्टीफन लैड्गटनका निवोचन कराया था । 
सप्तम ग्रेगरौक्के समयसे ही पोपने विशपकों निकालने और बदली करानेका 
अधिषझार ले लिया था | इधर दूतोंके कारण पापका अधिकार ईपाई गिर पर विशेष 
बदु गया था पोषक इन दूतो को बहुत अधिकार दिया गया था। इच दूततोंके 
उदृण्ड व्यवद्यारसे समस्त राजा तथा धर्माष्यक्ष जिनके पास ये गेपके अधिकारकी 
वार्ता लेऋर जाते ये, चिदर जाते ये, जैसा कि पोपके दूत पैन्दालफने इप्नलैग्डके राजा 
जानकी प्रजाछो उसके समक्ष ही सम्बन्धछी शपथ अहण करनेसे सुक्त कर दिया था| 
परदियमीय देशऊझा शासन करनेका जो सा( पोपने अपने ऊपर लिया था, उससे 
उसे रोममें बहुतसे क्षधिकारी न्यिक्त धरने पड़े थे। उनके द्वारा चह समस्त राज- 
कार्य सम्पन्न छराता तथा सम्पू्ण भाश्ञापत्न प्रचारित कराता था। घ्मौष्यक्ष कौर 
पोपछ अधिछारीवर्गसे पोपका दबौर सुसजित था । 
शैज्यदा प्रवन्ध तथा आप़ितेद्ि मरण-पोपण छरनेके लिए पोपको जधिक 
धामदनीडदो भावश्यरृता रद्दती थी, जिसकी प्राप्ति उसे मित्न-मिण्त सुपसे हो 
ज्ञागा करती थी । जो लोग इसके ग्यायाल्यमें अमियोगक्ते निर्णयार्य लाते थे उनसे 
सपिषह शुरू लिया जाता था । सांब्शिप अपना अमिपेक्न-पद (पालियम) 
पानेपर पोपड़ो अधिरझ धन मेंटमें देता था | इसी प्रकार बिशप भौर एयट अपनी 
नियु्िओ सनुमोदनपर सधिर धन मेंटवें दिया करते थे | तेरदवीं दाताच्दीमं कितने 
दो पर्दोपर पोप स्वयं नियुक्ति करता था और उन लोगंसि उठ वर्षका झाघा लाम छे 
लेता था। पीपड़े शमिद्यरद्धो प्रोटेस्टेस्टो'छे सविक्षेत ऋरनेके छई शताव्दी पूर्य, चारों 
घोर पादरियों जीर सामान्य जनोंछी यद्दी शिकायत होती थी दि पोष सरबार 
(स्यूरिया) ने डर तमा शुल्द कहीं समिझ लगा दिया है 
एंडासोंगें पीप६८ नौयेश पद आई-श्िशियोद्धा था। शाक-दिशार ये मिश्चप 
दहाते मे सिन्ठा सपिदार प्रगनी धंस्यारी सीमारे गाहरतझ होता था और को 
खपने प्रप्टरे मरमप्र विद्ञपोंड छगर ुए ने पछ सभिछायर रखते ये। आई-विद्यप- 
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का एक मुख्य अधिझार यह भी था कि वह अपने आन्तके समग्र बिशपोंकों श्रान्तीय 
समामें चुलाता था । बिशपके निर्णय किये हुए अभियोगोंद्री भपील इसके यहाँ होती 
थी। आकंबिशप और विश्वपमें केवछ इतना दी अन्तर था कि उसका मान-पद बढ़ 
था, वद बढ़े-बढ़े नगरोंमें रहता या और उम्रको शासनकार्यमें अधिक अधिकाद 
आप्त था। 
मध्ययुगके समग्रपुरुषो में निशपके अधिकारका पूर्ण परिचय रखना अत्यावश्यक 
है। वे अपासलोके उत्तराधिकार समझे जाते ये और उनमें ईश्वरीय शक्ति मानो 
. जाती थी। उनके अधिकारके चिह्न माइटर तथा एक क्ोजियरसे विदित हैं । अस्येक 
विशपकी अकछग-अछग अपनी विशेष संस्था होती थी जिसको “कैग्रेडुड”ः कहते 
हैं। साधारणतः और संस्थाओंकी भपेक्षा यह्ट परिमाण और सौन्दर्य भी बढ़-- 
भढ़कर थी। न 
नये पादरी नियुक्त करने तथा आआराचीन पादरियोंकी पदसे च्युत करने अफि* 
कार केवल विशपको ही था। वही केवल घर्म-संत्याओंका निर्माय और राजाओंकः 
अभिषेक कर सकता था। अभिषेक्-संस्कारोंको दृढ़ करनेका अधिकार उसीकों का 8 
यद्यपि पुरोहित होनेसे- वह उन संस्कारोंको स्वतः भी करा सकता था, तथाएिए 
धार्मिक कार्योके अतिरिक्त वह अपनी संस्थामें सम्पूर्ण अध्यक्षोंका अधिष्ठाता थ॥ 
उसका अपना न्यायारूय दोता था जिसमें वह अनेक अकारके अभियोगोंका निर्णय 
करता था। यदि कोई न्यायपरायण बिद्ञप हुआ तो वह भपनी संस्थाके समरह 
धर्मचक्र ( पेरिस ) के मिरणों और मंदिरोंढी यात्रा करता था जिसका अमिष्राय 
यह निरीक्षण करना द्ोता था कि पुरोद्तित लोग अपना काये उचित रीतिसे सम्पन्न, 
करते हैं या नहीं और महन्तोंका व्यवद्वार भी ठैक प्रद्रसे होता दे या नहीं ॥ 
अपनी संस्थाके काययोवलीकनके अतिरिक्त वह विशर्पोश्ने सम्बन्ध रखनेवाली शेष 
भूमिका प्रबन्ध भी करता था, इसके अतिरिक्ति उसको राज्यप्रबन्ध भी देखना पद्तड़ 
ः आ, जिसको जमेनीके सम्रादने उसके ऊपर छोड़ दिया था। वह राजाके चभासदोम: 
सबसे उत्कृष्ट समझा जाता था। सारांश यह कि बिशप राजाका सामंत था और सामंतों- 
के समस धर्मेति नियम्त्रित था | कितने दी लोग उसके आमित ये भौर वह खडे 
किसी राजा या पारवेवत्ती सामन्तके भाश्रित होता था। विशपरियेकि इचतन्तोंको 
पढ़नेसे यह नहीं निश्चय किया जा सद्तता कि विश्यर्पोकी गणना धर्मोध्यक्षोमें की जाद- 
,- 5 या सामन्तोंमें । विद्यपोके अधिकार मध्य-युगददी घमे-संस्थाओंछी भाँति बहुत अधिक 
ये। सप्तम श्रेंगरीके सुधारके अनुसार विद्यर्पोक्ी नियुक्तिता अधिशझार कैयरेड्लके 
भश्चेप्टर”को दे दिया गया था। अयोद्‌ यद्द अधिकार उन पादरियोंकी दे दिया गया 
जो कैयेड्रक़ चर्चसे सम्बन्ध रखते ये। परन्तु इससे राजाके प्रस्तावक़े कार्यमें तनिक्- 
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मी विष्न न पढ़ा क्योंकि चेप्टर छोग राजासे अनुमोदन-पत्र लिये बिना यह छार्य नहीं 
कर सकते थे । यदि वे उसकी सम्प्ति न लें तो वह उनसे नियुक्त किये हुए लोगों- 
को उनके पदसे सम्मिलित भूमि ओर अधिक्रारपदसे वंचित रख सकता था| 

गिरजेझा सबसे छोटा भाग पेरिश € धंमेचक्र ) होता था। इसकी परिमित 
सीमा थो, यद्यपि इसके आश्रयमें कुछ गहोंसि लेकर कभी-कभी नगरतक रहता था, 
तथापि इसछ्ा अधिकारों प्रोद्धित होता था लो पेरिशके गिरजेपिं प्राथ ना किया करत 
था जीर अपने जप्रितेद्ि बपतिस्मा, विवाह और रत्यु-क्रिया भो कराया करता था। 
दन लोगोंकी जीपिका पेरिद्के गिरजेये सम्बन्ध रखनेवाली भूमि तथा टाइय 
नामी करसे चलती थी । कमी ये दोनों इत्तिया सामान्य जनों या पारवेवर्ती मंदिरोंके 
अधिकारमें रहतों थी' और पेरिशको थोड़ा-बहुत उद्र-पालन,थ मिल जाता था 

पेरिसक्ा गिरजा गाँवका केन्द्रस्यात था। उम्रऊे पुरोहित भी जनताहे प्रतिपालक 
थे। यह देखना सी इसका धर्म था कि गाँवमें कोई इतर अप्रिय मनुष्य तो नदी 
छाता-जांता है। उनके मानसिद् वलपर ध्यान देते हुए उनकी शारीरिक रक्षा 
छरनेश्ा भार भी पुरोदितछा धमे था। बह गाँवमें किसी ऐसे रोगी पुरुषोंको ने 
थामे दे जिसकी उपस्थितिसे गोवभरमें रोग फेल जानेका भय हो, क्योंकि मध्य-युगर्मे 

आधइतझा बड़ा विचार किया जाता था। 

मप्ययुगक गिरजेका विस्मब्रावद सन्निधान देखनेसे उसके भद्दितोय ऋधिकार- 
का केवल अंशतः ज्ञान द्वोता दे । उसका प्रभाव जो जनताके ऊपर थ!, उसके 
समसनेदे लिए दम लोगेको पहिले पादरियोंके उग पदका तथा गिरजोंमें संसारके 
दुश्णंधि मुझ दोनेशी शिक्षाका प्यान रखना चाहिये क्योंकि इन विपयोंद्ा यद्द पूरा 
ध्रतिनधि सबम्सा जाता था | 

पद्धरिटॉकों ऋप प्रकारसे सांसारिक विपयेग्रे अलग रसा जाता था। उद्य पद- 
गज शिएप, पुरोद्ित, टं.छने, कर सब-दीकन आदिझोे अग्रवाधित रहना पयता था 
मर पे इस प्रध्रस सूदरपओे छगये तथा टूर प्रदारद्दी सिन्‍्ताम्रे वरो रहते ये। 
दस सतिरिंक गिरने मद भी आयोजना छर दी थी कि यदि बग पद पादरी 
दिधिन्‌ नियुक्त किये नाग तो उसमें झेवल निदुतिभाजसे ही पुछ प्रदारका साःरव 
8 छाए था "ते हतिनाशी था । हसद्ा परिणाम रद होता था डि मदि बहू अपना 
परना 2 ४ मे या डिय्री लपराबा छाोरग निदूछ आओ दिया ज्यय ता भी उसडी 
दण्मा साथाएए जनोंएे नदी है। समझती भो आए मंप्शरदा साहा जिपपर सदष्टो 
दि दिन थी, पदद्याद ही दाथमे था | 
से विशास था दि समस्त सॉस्दास्पदनियोँ टवामसोद्ने ह 


दर हे थँ पा न्‍्भ्ल हट 8 आह डे सता /। 
धय.जप है था, गधा पे बादयों शतासदीर मश्ययद इस छागीने इंगड़ों सता हो 
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न की थी। संवत्‌ १२२१ ( सन्‌ ११६४ ६० ) में पारिस नगरके धर्म-शिक्षक 
पीटर लम्बर्डने क्रिस्तान मन्तब्योछा एक संक्षिप्त अंथ तैयार किया जो कि उस धर्म- 
पुत्तक तथा घर्माधिष्ठाताओंके विशेषतः अगस्टाइनके लेखेंसें मिले । पीटरके इन 
मतोंछा लोगोंपर बढ़ा प्रभाव पढ़ा, क्योंकि इनका प्रादुभोव ऐसे समयमें हुआ था 
जब लोगोंक़ोी धमेमें एक नये प्रकारका अनुराग उत्पन्न हो रहा था, विशेषकर पारिय 
नगरमें जद्दोँ दि घर्म वियापीठकी उत्पत्ति दो रही थी | 

पहले पहल पीटर लम्बर्दने दी सप्त संस्कारके नियम निकाले थे। उसकी 
शिक्षा्में केवछ उन्हीं विपर्योका विन्यास था जो उसे घर्मे-पुखरू तथा घर्मोषिष्ठाताओंके 
लेखोंमे मिले थे, परन्तु उसके विन्यास तथा व्यास्याने मध्ययुगके लिए नयी स्थिति 
प्रदान की । उसके समयके पूर्व “संस्कार? शब्दसे अनेक पविन्न वस्तुओंका बोध 
होता था, अथोत्‌ वपतिस्मा, क्रास, लेन्द ( ४० दिनका वार्षिक उपवास » और 
पवित्र जज । परन्तु उसका मन्तब्य था कि “ंस्काए? शाब्दधे केवल सात विषयोका 
बोध द्ोता है, भर्थात्‌ बपतिस्ता ( दीक्षा ), अनुमति, मजुठेप, विवाद, तप, नियोग 
और भमवद्धोग । इन्हीं संस्कारोंसे सब धर्मझाये आरम्भ होकर बृद्धि पाते दें और 
यदि नष्ट हो गये हैं तो पुनः उद्इत होते हैं। सुक्तिके लिए ये अति आवश्यक हैं और 
इनके बिना क्रिसीकी सी मुक्ति नहीं हो सकती । 

संस्कारोंके ही द्वारा गिरजेने सच्चे-सचे श्रद्धालओंका साथ दिया। वपतिस्मासे 
आदमके खर्गसे गिरनेके पापका नाश हुआ था, क्योंद्षि केवक उसी मार्गसे आत्मा 
आध्यात्मिक जीवन पा सकती थी । पवित्र पैल तथा विलेपनकों सुशीलताका परिमर 
मानऋर अनुमतिके समय लड््कों तथा लड़कियोंके मस्तञमें लेपन किया जाता था, 
जिसे कि वे इेशवरझा नाम सदा स्मरण रखा करें | यदि कोई भी घर्मावलूम्दी 
बीमार हो जाता था तो पुरोहित परप्रेधरका नाम लेकर उसके शरीरमें तैल या 
चम्दनका लेप करते थे और इस अनुडेपनऊ संस्छारसे उसके आचीव पापोंडे अंश 
दूर करके उसकी आत्माकों पविन्न कर देते थे। वैवाहिक कार्य भी केवल पुरोहित 
ही सम्पन्न करा सकते थे और णब्र एक सम्बन्ध स्थिर या नियमवद्ध हो जाता था 
ठव वह पुनः तोह्य नहीं जा सकता था । पापवासनाछो बपतिध्मा घटा तो देता 
था, पर मिदा नहीं सकता था । यदि कोई ईसाई उम्र पापवासनासे घोर पाप छूर 
चठे तो तपके संत्कारते उसछो परमेश्वरसे एक वार घुनः क्षमा मिल जाती थी । वह 
नरक्के मुख खींचऋर बचा लिया जाता था। विधुक्तिक्के संध्यारसे पुरोद्धितहओो 
पापियेदे क्षमा करनेका अधिकार मिलता था। उसको एक मासदक्ती अलोकिक क्रिया 
करनेकी शक्ति थी अात्‌ पावियोके अपराधोंकों निर्मू करनेके लिए बह हैसामसीहक! 
पुनस्त्यापन करता था। 
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पसास के साथ तप-संस्थारका विशेष महरव है। नियुक्तिके समय पुरोहितये 
शप कटता था-- तुममें परमेश्वरकौ पवित्र मात्माका निवास हो, जिसके अपराध 

तुम क्षमा करोगे वे क्षमा हो जायेंगे थीर जिनके पार्पोकी तुम स्थायी रखोगे ये 
स्थायी रहेंगे ।!” इस भद्यरसे पुरोहितकों दो खर्गद्वारद्ी ताली मिली थी। घोर पापमें 
पद्म हुआ मनुष्य जब्त छपने पार्पोका प्रक्षालन पुरोद्दितजीसे न छरा लेता था तब- 
तझ उसझी मुक्ति नहीं हो सकती थी । जो कोई पुरोदितक्वी शिक्षाकी निन्‍्दा धरता 
था उसदी सुक्ति छठिनसे कठिन परचात्ताप और प्रायना करनेपर भी नहीं हो सकती 
थी । पुरोदितके क्षमा-प्रदानके पूर्व पापीकों पुरोहितके समक्ष अपने पाप खोकार 
( छानफेस ) ढरने पढ़ते थे, उनझी ओर छणा दिखलानी पढ़ती थी और पुनः पाप 
न फरनेद्ो प्रतिज्ञा करनी पददी थी । जबतक पुरोदित पापकों जान न लें मे उसका 
फुछ भी निर्णय नदीं कर सकते थे | जबतक पापीकों अपने पापके लिए पश्चात्ताप न 
ही तबतक उसको क्षमा-प्रदानका अधिकार भी नहीं था। इससे प्रकट होता है कि 
सुक्तिके लिए स्वीकृति और पद्चात्ताप बहुत कावश्यक है । 

दमा-प्रदानसि अनुतापी पापीकी सुक्ति अपने पार्पीके सम्पूर्ण फलोसे नहीं होती 
भी, फेपठ उसकी सआत्मा उन घोर पार्पेप्ति मुऊछ दो जाती थी जिसके कारण उसे 
छाजन्म दुःराफा दण्ड मिलता था, परन्तु पुरोहित नुतापीकों छीकिक दुःखसे नहीं 
मया समझता था । यद दंर चाहे पुरीटित इसी जन्ममें दे देंया शृष्युके प्रथात्‌ जब 
स्वग-प्रदानझे छिए शात्मा अमिमें पव्िम्त की जातो दे उच्च समय दें । 

पुरोदितके दप्दकी “तप” छद्दते थे | यह «ई अ्रदारका दोता या। जैसे ठप- 
यास करना, प्रार्थना छरना, धर्मसूमिर्में जाना (तीयात्रा), अपनेको विपयमुस एवं 
बैरापिश वस्तु भंति पशित रराना एत्यादि। घर्मभूमिकों यात्रा णयाौत्‌ तीर्थ करना 
सुद तपखे उत्तम समझा जाता था। प्राचीन सम्रयमें गिरजेने यह स्थिर किया था 
दि फयी मन, यात्रा इत्यादि मे छरके मर्य-प्रदान फर सदता दे मिसदा उपयोग 
डियी पर्मन्‍्दगमं डिय्या जायग, भैसे पिरणा-निर्माण, मीमार तथा मिर्धनोड्ी 
गरारया इत्यादि । 

पुरलिय देदए हमा-प्रदान हो सदी करने थे, सिने मासाशों सिस्मयावद 
दि झारे शी छोर भी देंगे थे | प्रखीन समय टेखाई लोगोंने मिययद्मोग! 
३2.5 32९९ हुई ड्ग्से दियः है हर स््ग्ड विधान दवा रग्ग्यः तिपय छ््पृ 
गा; हा थे द्पदान मद छत सब शोगोगे पवखिय ही। गयी ह रोदी थीर 
शपुरर पा आम सगाय पाठ 4 बद सेटामसी एड यो पु झरता है, पर्दे ट्ठि 
हरी हश री इलविएा उगमसाह हर मद समिर हो अाय। € दसीये पद यहा झपस्तर 

श्ु 


पर 
दश हु! ६ । पिया सा बह विदाय ६ दि दये सससारये दाली  यगयदाी मत 
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पुनः ईसामसीह परमेश्वरको नलिझपसे समर्पित किया जाता दै । यद्द बलि उपस्थित, 
सनुपत्यित, भतीत तथा वर्तमान सभी अह्नारक्े पापोंके लिए की जा सकती दे । इसके 
अतिरिक्त इसामसीहकी पूजा भन्न-वलिकी शकझमें होती थी। यह पूजाका सबसे उत्तम 
प्रकार माना जाता था । जब कभी धक्ताल या महामारीके समयमें परमेश्व रको प्रघस 
दरनेकी आवश्यकता होती थी तो भज्नवलिकी भक्तिपूवक सवारी निकाली जाती थी । 

“ग्रास” की क्रियाकी बलिका रूप देनेमें कुछ व्यावह्वस्कि परिणाम भी निरूछता 
था। यह पुरोहिितके कार्योमें सबसे उत्तम कार्य समझा जाता था भोर पर्म-संत्याका 
मुख्य कर्तन्य था। सर्वेक्षाघारणके रक्षार्थ प्रार्थना भतिरिक्त विशेष जनों तथा 
विशेषकर भृतकोंकी रक्षाके लिए प्राथनाएँ की जाती थीं। ऐसे गृहोंका निर्माण किया 
गया जिनकी भामदनीसे पुरोहितका प्रतिपालन दोता था और वह दाताओं भौर उनके 
क़दम्बियोंकी भाव्याकी शांतिके लिए नित्य पिरजेमें प्रायंना किया करता था । गिरजों 
तथा मर्ठोंमें दान देनेवालोंके किए सालाना या वर्षभरमें नियमित समयपर प्रार्थना 
ऋरनेके लिए धुरस्खार दिया जाता था । 

गिरजेक भत्युत्छट भधिकारने भद्वितीय शासनप्रणाली तथा भरफ्य धनश्राप्तिने 
पादरियोंकी भध्ययुगमें सर्वशक्तिमान भौर सामाजिक बना दिया। खर्गके दारक्षे ताली 
उन्हींके पास रहती थी और उनकी सद्दायताके बिना कोई मी वहाँ प्रवेश नहीं पा 
सकता था। किसी अपराधीकों बद्विप्कृत कर वह उन पिरजोंसे कैवठ निकाल ही 
नदी देता था किन्तु उसे शैतानका मित्र बना ठसके स्दवासियोंत्े भी परस्पर मिल- 
नैसे रोक देता था। पद्द घोषणापत्र निकालकर सम्पूर्ण नगर या गाँवमें गिरजोंकर 
द्वार बन्द करवाकर और समस्त पूजा वन्‍्द करवाकर धर्मकी साल्थनासे भी उसको 
वंचित कर सकता था। 

केवल यही लोग पद़े-लिखे भी दोते ये हथोसे इनका प्रभाव विशेष द्वी गया 
था । पश्चिममें रोम राज्यके पतनके ६ या ७ शवान्दी-पर्यल्त पादरियोंके अतिरिक्त 
इतर लोगेनि लिखने-पद्नेपर किश्वित्‌ मात्र भी भ्यान नहों दिया या, यद्दोतिक कि 
तेरहवीं पातान्दीमें भी यदि कोई अपराधी पिरजेके न्यायालय अपवा अपराध 
निर्णय करामेके लिए अपनेको पादरी निधोरित करना चाहता था, तो उसे केवक एक 


पंक्ति पढ़े देनी पढ़ती थी क्योंकि न्‍्यायापीशोंने यद्द निश्वय किया था कि फ्िदा पिरजें- । 


वार्तेंके दूसरे किसोका पदने-लिखमेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 

इन सब बातोंसे यह निर्विवाद है हि सब प्रदारकी पुस्तकें केवक पुरोहित जोर 
महन्त हो लोग लिख करते थे और समर्ंत मानसिक कहा तथा साहित्यके विषयर्मे 
वे द्वी प्रधोन ये जयोत्‌ वे समस्त सम्यताके अतिपालक तथा परिवर्तक समझे जाते 
ये । इसके अतिरिक्त शास्रक्रोकों सी घोषणा तथा लेज्यपत्र लिखवानेक्े लिए गिरजे- 
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वालों ही पर निर्भर रहना पढ़ता था । पुरोहित कौर महन्त राजाके स्थानपर लिखने- 
पहनेका कार्य डिया करते थे । पादरियेंकि प्रतिनिधि राजाओंकी सभामें वरावर रहते 
मे और मन्त्रौका सी काम करते थे। यथार्थमें शासनका भधिकतर भार इन्हीं लोगेंके 
ऊपर रहता भथा। 

छितने ही गिरजोंका पद सर्वसाधारणके लिए था सौर साधारण मनुष्य पोपके 
पदपर भी पहुँचे भे। इस प्रकार गिरजोंमें भायः सर्वदा नये-नये मनुष्य भाया-जाया 
फरवे थे | राजकार्यद्दी मोँति किसी मजुष्यकी गिरजोंमें कोई भी पद इस कारणसे 
नद्ों मिलता था कि पूर्वमें उसके पूर्ववेंशन इस पदपर भारद रह चुके हैं । 

'छो मनुष्य गिरजें में किसी पदपर सारद हो जाता था उसकी गृहस्थीके झगड़ों 
तथा हुटुम्बक्े बन्धनोंसे मुक्ति द्वी जाती थी। गिरजा ही उसका नगर, ग्रह तथा 
संस हो जाता था। शाभ्यात्मिक, मानसिक तथा शारीरिक बल छो साधारण 
जनम देशानुरागछे अभिमान, खार्थसाघनके लिए कलह भीर पुन्न-कलत्नोंके लिए 
उत्पादनके कार्यमे विभाजित थे, मिरजेमें से साधाएणके दितके लिए एकन्न दो गये 
ये। मिरजेशी सफलतामें सब कीई भाग छे सकता था | णप्तित्वडो आवश्यकता 
सबसे बतलायी जाती थी, पर भविष्यके लिए भी चिन्तित न होनेफे लिए कहा 
छाठा भा । इस प्रद्ार धर्म-संस्था भी एक प्रकारका सैन्य-छमूह था जो कि ईसाई- 
मतएवी स्पछ्पर पप्चियेशित था । इसे स्तम्भ सर्वन्न वर्तमान थे और इसकी 
ब्यवस्पा सस्यन्त विल्त्ण थी | सब एक उद्देइयसे उत्तेजित थे और समस्त सैन्य- 
घगूद सम सवाश झवच धारण झिये हुए शात्माछो नाश करनेवाले भयानक शस्र- 
हे धारण झिये हुए से । रा 


अध्याय १६ 
नास्तिकता और महन्त 


अब खमावतः यह प्रइन उठता है कि इस गिरजेद्ी बढ़ी सेनाके अध्यक्ष पापोके 
विरुद्ध युद्ध करनेमें शक्तिशाली नेता हुए कि नहीं ? वे छोग उन प्रद्ञोभनोंको 
जो कि उनके अनन्त अधिकार या असम सम्पत्तिसे सबवेदा. उनके भार्गम्रें उपस्थित 
' हुआ करते थे, दमन कर सके या नहीं ? क्‍या उन लोगेनि अपनी विपुल आयको 
अपने उस नेताके कार्योाको उन्नतिमें छगाया जिसके वे छोग विनीत अनुयायी तथा 
दास बनते थे ? अथवा वे लोग उलटे ख्ार्थी कलषित थे और गिरजेडी शिक्षासे अपना 
खार्थ-सिद्ध करते थे भौर अपने खद्दीय दुष्प्रबन्ध तथा दुश्ताव्ने जनताकी शँखोंमें 
उनके मन्तव्योंका निरादर करते थे ? 

“> इन प्रइनोंका कोई सरल उत्तर नहीं हो सकता। जो मनुष्य जानता दै कि 
मध्ययुगमें जीवनके अत्येक विभागपर तथा जनसाधारणके समर लाभोंपर घर्मसंस्था- 
का कितना अधिक प्रभाव था, उसको. उनके गुण तथा दोपोंकी तुज़ना करना कठिल 
कार्य है ; परन्तु इसमें मी सम्देद नहीं कि चर्चसे पश्चियीय यूरोपको अकथनीय काम 
पहुँचा दै । उसके मुज्य कर्तव्य अर्थात्‌ ईसाई-घमे द्वारा लोगोंके आाचारकी उन्नतिके, 
सम्बन्धमें न कहकर इमको केवल यही देखना है कि इसकी छाया तले रहकर असमभ्य 
लोग किस प्रकार सभ्य बने ? इनके जातीय वंश किस प्रकार, स्थापित हो गये, 
इैधवरीय शान्तिक्ी शिक्षा देकर उनका कलह किप्त श्रकार रोका गया और ऐसे समयसें 
जब कि बहुत दो छम लोग पढ़ते-लिखते ये, किस प्रकार एक शिक्षित समाज स्थापित 
हुआ ? उसके ये कुछ रपट सुधार ये । इसके अतिरिक्त चर्चने जो आश्वासन तथा 
रक्षा-स्थान दुर्वलों, दुःखियों तथा हृदय-पोड़ितोंकों द्विया था, उसका निरूपण तो कोई 
कर ही नहीं सकता । 

उबर चर्चका इतिहास पढ़नेसे स्पष्ट प्रकद होता है कि उसमें ऐसे दुराचारी 


हि प़ादेरी भो थे; जो अपने अधिकारोंका दुरुपयोग किया करते थे । जैसे आधुनिक 






: 'समयमें, भो अनेक सरकारों पदाधिकारों ऐसे अयोग्य हैं जिन्हें इतने मारी पदका 
भार कभी मी: न मिलना चादिये' उसी प्रकार उस समयमें भी अनेक चर्चेके 
...फर्मचारी अपने पर्के सर्वया अयोग्य होते थे.।।.*, 

इतना होते हए-मो जब कमी दम- लोग पादरियेकि वुष्कर्मोकों, जो प्रायः प्रत्येक 
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झुणके इतिद्ापमें पाये णाते हैं, छठिन मालोचनाएँ पढ़ें, तो हमें इस बातका ध्यान 
रखना चाहिये कि समालोचछ घच्छो शर्तोंदों सत्य रूपये मान लेता है भीर केवल 
घुरी दार्तोडी ही समाल्येचना किया करता है। विशेषतः उन बढ़ो-बढ़ी धर्मसंस्थाओंके 
सम्बन्धमें दुरचारह्दी अधिकता भादि बातंका उल्लेख समस्तश्पेण सत्य है। एक 
डुशत्मा बिशप अपवा किसी दुराचारी, दुष्कर्मो पादरीके दुष्क्रम या दुराचारोका 
अमाव सैकड़ों घरोत्मा तथा इववरमऊ पुरोदितोंके सत्कर्मोझे प्रभावते कहीं सधिक 
दोग । यदि हम छोग यद्द बात मान भी लें हि बारहवीं तथा तेरहवों शताब्दीडऊ 
झेशहोने ध्माधिन्नरियोंके सत्यर्मोपर झिसितमात्र भी ध्यान नहीं दिया तो भी दम- 
ऊोगोंदो यद मानना दी पर्रेगा कि उन लोगोंने पादरी, पुरोद्दित तथा महन्तोंडे 
जीवनऊा छोर गिरजोंछी युराश्योका भत्यन्त कलंकित चिन्न खींचा दे ।. 
सप्तम प्रेगरीछ्य कहना था कि चर्चक्े दुराबारोंके वासतवमें थे राजा-मद्राराजा 
ज्यर्ण ये जो सपने-अपने प्रिय पार्य वरोंछो चर्च के अधिकार-पदपर नियुक्त करते ये । 
परनठु 5म्पूर्ण झठिनाइयॉसर कारण चंद प्रचुर सम्पत्ति तथा भधिझार या जिसके 
झर्ता-पचा पादते छोग थे। उनछोे घदुपयोगमें छाने भौर प्लोमनेंके दमन 
झरनेसे निए वह्दुतः पन्तों तथा मद्ात्माभद्दी भावश्यकता थी। किसी घनी पादरीके 
टपिधारपर ष्यान देनेशे उच्छे दुरायारोंडो देखझर किंचितमात्र भी जायर्य नहीं 
सेवा । छामुनिछ शापनपदोदे समान, उस सम्रयमें चर्च-पद भी धन कमानेके 
शबन सपरे गये पे। क्षपदा यों ऋद्िये कि जिस प्रद्धारा आजकुछ धमरीकामें 
शायारण गूई नियामर एँ, उ्ी प्रदार चर्चछे जधिशारी भोये। बारहवों तथा 
चएदी शराम्दीझे चर्राछ पणनयोें स्पष्ट प्रचट द्ोता दे हि चादे ये केपरिक हो या 
पोटेस्टेन्ट, इनडे शधिइरोपर्ग णापुन४ पादरेगोछे घमान दी पेशेदार राजनोतिर थे । 
टडेपोंमें नासथिघ्ता तपा घचचधे भोरसे एगा फर्यो उत्पन्न हुई यह दिखटानेके 
धूय थब प्म प्र्ति दिइ्ट तथा घोरतम दुगयारोंदा संरशपतः बन दरना 
दारइर८६ ६ै। बाहएवी शतःब्दीमें ये होग घने अधिमारोंपर झारेत शरने लगे 
)परिषाम सोतदवोीं शतार्र्मे प्रंटेस्टेस्टोडा घोर डिद्रोद है। पादरियंद 
अउपारोंश हों शिर्र् मस्त प्रा/म्धसस्न तथा शोमिनिद्न लोगोंका आदिमार 
जपण शाह दे हो ते रदी शुधारेईे गुबारोंई धार दूं | 
प्रषम ही ग्रादमरी ( घमाभशर-यीझर ) &ा पार दसना जड़ पया था द्धि 
अर इक्ष सुटने एये शयार बादाएदा था । इसहया बदन दिएडे परस्टेदर्मोड़ों 


ब 


हे 


हुुइन हैं । शर्त मि्रीं हपा साइस्मियों डे प्रताशमें टोटेनगिट लर भी बिद्यप भोौर 
हशबर बजाए हारे हक सामने भी शुश्द विशापति हझा मग्दशकीं छापने आनि! 


ब्रा 


ज्ज् है 
हब विदा शापाएद गाए गम था, वर्मोदि एन सगतरिध्पी शजडे 
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ज्येष्ठ पुत्र ही हुआ करते ये । विशप और एवट सामन्तींके समान जीवन व्यतीत 
करते ये । यदि कोई पादरी युद्धत्रिय हुआ तो बह युद्धयात्रा करनेके लिए सैन्य 
शकन्न करता था या अपने किसी पद्मेस्रीकों दुःख देने वा अपनी ६ष्यों मिटानेके हेतु 
उसपर चढ़ाई कर वेठता था । 

धर्माधिकार-विक्रय. ( साईमनी ) और पादरियोंके दुराचारो'के अतिरिक्त और 
भी भनेऊ घुराइयों थीं जिनके कारण चर्चक्ी निन्‍दा होती थी। यद्यपि बारहवी' तथा 
तेरहवी' शताब्दीके पोप स्वयं बढ़े सजन तथा नीतिज्ञ थे और प्रायः वे उस संध्याकी 
जिसके ने अधिपति ये, उन्नतिका ध्यान रखते थे । पोपके न्यायाल्यमें अमियोर्गों- 
पर विचार करनेवाड़े अधिकारी-वर्ग भत्यन्त दुराचारी होते ये। सब लोगोंमें भचलित 
था कि अमियोगका निर्णय उसोके अनुकूल होगा जो अधिक रुपया दे सकेगा ६ 
उम्र समय निर्धनोपर कुछ भी ध्यान नहों' दिया जाता था। बिशपके न्‍्यायालयमें 
तो बड़ी क्ररुता दिखलायी जाती थी, क्योंकि सामन्ठोंके समान विशपोंकौ सी भास- 
दनी उसी अर्थदण्डसे हुआ करती थी जो उन अषिकारी-वर्ग अभियुक्तोंपर कगाते 
ये | कभी-कभी तो ऐसा भौ द्ोता था कि एक ही मनुष्य एक दी समयमें राजात्ञा 
द्वारा भिन्न मिन्न न्यायालयोंमें 'घुला लिया जाता था और जब वह किसी एकर्मे 
उपस्थित नहीं हो सकता था तो उसे अथ-दण्ट कर दिया जाता या । 

इसी प्रकार पुरोदित भी अपने अष्यक्षोक्धे दुष्कर्मोक्ा भचुकरण करते ये । चर्चेके 
सभी कार्योत्रे विदित होता है कि कभी-कभी पुरोहित दुढानेंमें बेठकर मथादि 
कसघ्तुएँ भी बेचा करते ये, जैया कि दम पहले लिख जाये हैं कि ये बपतिस्मा, 
विवाह और अन्त्येष्टि क्रियासे अपनी विशेष भाय बाते थे । 

बारहवीं शताब्दीके महन्तोंने सी अधिक भंशॉर्मे पादरियोंकी न्यूनताकौ पूर्तिका 
प्रयक्ष कभी नहीं किया था। वे लोग भी जनताको न तो कभी उत्तम शिक्षा ही देते 
थे और न सचरित्रता है सिखकाते ये, परन्तु स्वयं पादरियों ओर बिशपोंकी भाँति 
आनन्द किया करते थे। ग्यारहवीं तथा बारहवीं शताब्दोमें महन्तोंके सुधारनेका 
अयक्ष किया गया । 

उच्च समयके यात्रियों 5 लेख पढ़नेसे स्पष्ट भ्रकट दोता है कि उस समयक्रे समस्त 
धमौधिकारीगणोंमें स्वायंपरता और दुश्वरित्रता सर्वेव्यापक्त हो गयी थी। इस 
बातका परिचय विशेषतः परोपोंके पत्रोंमे, महात्मा व्नर्ट जैसे महात्माओंकी 

/ निर्मेत्प॑ वाजोमें, समितियोंके कानूनोंमें, उत्तेजक प्रतिभावाव कवियोंद्ी अदसनपूर्ण 

सर्वश्रिय कविताओंमें और श्रत्युतन्ममति जआशुकवियेकि पद्मोंमें मिलता है। पाद- 
रियोंके अन्याय, उनके प्रलोभन तथा घमेक्ार्यकी अवदहेलताके लिए सर्वस्यारण सो 
उनकी निन्दा करते ये । महात्मा व्नंठ शोकसे प्रदन करते हैं, ' क्या कोई भो पादरी 
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बज 


ऐपा बनाया जा सकता है जो कि सपने शाध्रितोंका घन न घूसकर उसके दुष्कर्मोके 
दूर करनेका प्रयल करता हो ?” 

घर्मौष्यक्षोके भवपुण सामान्य जनडो भली-भोति विदित दी ये और वे उसकी 
समालोचना भी किया करते थे | पादरियोमें सच्चे हृदयवारकि स्थायो दोपोके सुधार 
करनेका प्रयल् प्रारम्भ हुआ। परन्तु घम्माध्यक्षोमे छोई भो ऐसा न था किलो 
गिरजेके मन्तव्योकी सत्यता तथा संस्ज्नरोद्ती अमोपतापर विश्वास न ऋरता हो । 
सामान्य जनेमें कुछ ऐसे स्वप्रिय नेता निकले जिन्होंने व्यक्त शब्दोंमे उद्घोपित क्रिया 
कि गिरजा शैतानछा सभागद है कीर अबसे मुक्ति लिए छिसीछो उसपर भरोसा 
नहीं करना चाहिये। इसके समस्त संस्कार निरर्थक शलीर द्वानिकारझ हैं। इचछा 
मसगवदूभोग, पविन्न जल और धममडिए केवल दुराचारो पुरोहितोंके द्रब्योपामंनका 
उपायमात्र हें और इससे कोई भी खर्गंडीो आशा नहीं कर सकता | जिन लोगोंको 
पूरा विश्वास था छि दुश्चरित्र पादरियोंक्रा शासन पापियोंक्रा छुछ भो उद्धार नहीं कर 
सकता और जिनपर टाइथ नामक कर तथा अन्यान्य करोंका बोझ या उन लोगोमें 
चच्चेके विरुद्ध उठे घोर भान्दोलनके बहुतसे समर्थक हो गये । 

गिरजेईे मतका खण्डन करनेवालों तथा उसके अधिकारपर जाक्षेप छरनेवालॉपर 
उस समयके अनुसार घोर नास्तिकताका दोध लगाया गया | जिस धर्मका उपदेश 
ईश्वरके पुत्र (ईपा)के द्वारा अपने अनुयायौवर्ग रोमके गिरजेने किया उस धमकी 
सवहेलना कर ईश्वरसे विद्रोह करनेके पापसे चढ़कर किसो कंद्रर घर्मावलम्बीकी 
आँखोंमें दूसरा कोई भी पाप नहों हो सकता ' इसके अतिरिक्त सनन्‍्देद् भीर सविश्वास 
करना केवल पाप ही नहीं था, परन्तु उस समयकी प्रचलित धघर्मप्रथा--जिसही 
पश्चिमीय यूरोपमें यढ़ी प्रतिष्ठा थी--के प्रतिकूल विद्रोह भी था, यद्यपि उसके कुछ 
अध्यक्ष दुराचारी ये। बारहवीं तथा तेरहवोीं शताब्दीमें नास्तिकताकी वृद्धि तथा 
विकास और अभिप्रकोप, असिबल भौर विचारालयोंकौ कठोरतासे उसको दवानेके 
लिए गिरजेवालोंके घोरदमनका मध्ययुगके इतिहासमें अति दारइण तथा विचित्र 
वर्णन है । 

- नास्तिकके दो सेद ये। एक तो वे जो केथलिक गिरजेके कुछ मन्तव्योंका 
त्याग कर चुके थे, पर इसाई धर्मझो मानते ये और ययाशक्ति इसामसीह और 
अपासलोके साधारण जोवनके अनुकरण करनेका प्रयास करते थे । दूसरे वे लोकप्रिय 
नेता ये जो इसाई घमेकों सर्वेथा झठा बतलाते थे। इनझा मत था कि संखारपें 
छेवल दो ही पदाय हैं, पाप भोर पुण्य । वे दोनों विजयके लिए आपसमें सदा लड़ा 
करते हैं । उनका कहना था कि आचीन 'घसे-व्यवस्था!! (अंजीछ) का जहोवा 
पापात्मा है, अतएवं कैधलिकका गिरजा पापात्माकी पूजा करता है। 
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यह वासखिकता प्राचीन कालसे चली आती है। प्रारम्मिक अवस्थामें महात्मा 
आगस्टाइन भी इसमें फैंस गये थे । ग्यारहवीं शताब्दीमें इटलीमें इसका -भाविभाव 
हुआ और वारइबॉमें दक्षिण फ्रान्समें इसका बहुत प्रचार हुआ । इसके पक्षपातियने 
अपना नाम 'कथारी” (श्रेष्ठ) रखा, पर हम उन्हें अठ्व्ि-गर्णोके 'नामसे पुशारेंगे, 
क्योंकि इनकी संख्या दक्षिणी फ्रांसके अत्वि नगरमें बहुत अधिक थी । 
जो लोग ईसाई घमेछझो तो भरहण करते थे, पर दुराचारके कारण पादरियोचो 
नहीं मानते थे उनमें सबसे विख्यात घाल्डोपन्थी थे। ये लोग लीयन नगरके 
रहनेवाले पीटर वाल्डोके शिष्य थे जो अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति व्यागकर अपासलेकि 
समान तपस्ियोंका. जीवन विताते थे । वे लोग देश“विदेशमें जाकर घर्मपुखकका 
लोगोंकी भाषामें अनुवाद करके उसकी शिक्षाका प्रचार करते थे। उन लोगेनि 
बहुतोंकी अपने मतमें मिंला लिया और चारदइवी' शताब्दीके अन्ततक चहुतसे छोग 
पश्चिमीय यूरोपमें फेल गये । 
जी लोग इसामसीह तथा अपासर्लोद्के साधारण जीवनका भअनुरूरण करना 
चाहते थे गिरजेने उनक्े ग्रयासकी मिन्‍्दा नहीं की, परन्तु उन व्येगोंक्ी स्थिति जनता- 
के ऊपर गिरजेक्रे अभावदझा नाशक थी, वे लोग इस विश्वासद्धा खण्डन करते थे कि 
अखिल भुक्तिका मार्ग गिरजा ही है. और उन्होंने शिक्षक तथा आचाये-पदपर अपना 
“अधिकार जमाकर खुल्ठमखुल्ला इस बातकी शिक्षां दी थी कि प्रार्थना चाहे मिरजेमें 
की जाय या विछोनेपर कौ जाय या अस्तबलमें की जाय, वह समान रुपसे गुणकारी 
होती है 
बारहवीं बाताव्दीके अवसानके पूरे ही राज्य छोग भी नास्तिऋत्तापर ध्यान देने 
लगे। संवत्‌ १९२३ ( सन्‌ ११६६ ई०) में तृतीय द्ेनरीने उद्धोषित क्विया दि 
इंस्लैण्डमें नास्तिक्रोंकों कोई निवासस्थान न दे और जो उनको अपने घरमें 5इरायेगा 
*उच्चका मकान जला दिया जायगा। संवत्‌ ११७१ ( सन्‌ १३६४ ६० » णरागानके 
राजाने भी घोषणा की कि जो कोई वाल्डोंपन्थियोंकी शिक्षा सुनेगा या उन्हें भोजनादि 
देगा, उसपर राजविद्रोइका अभियोग चछाया जायगा और उम्को सारी सम्पत्ति छीन- 
कर राज्यमें मिला ली जायगी। इसी प्रकारकी स्नेक निर्दयताकी घोषणाएँ बहुतसे 
च्युतन्न राजाओने तेरहवी शताबंदीमें उन उमीके प्रतिकूड निकाली जिन॑ लोगेंपर 
अत्विगण अथवा चाल्डोपन्थी होनेका अभियोग लगाया जा सकता था। राजा त्तथा 
धमोध्यक्ष दोनेने स्थिर क्रिया कि लिए ये साधु लोग दोनोंके कुशलके लिए भयावह हैं 
और उन्हें इन अपराधोंके कारण जीते जी झला देना चाहिये । 
लसाभकलके छोगोंडी जो कि सहनशीछ युगमें वर्तमान हैं, उस सम्यकी नास्वि- 
कताके सर्वश्यापार तथा हृदयस्थित रुद्गरताको समझना कठिन हो जाता है जिसका 
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अचार केवल आारहवीं तथा तेरदर्वी शताब्दीमें ही नहीं, किन्तु अठारदवी शतारदी- 
सें भी था। इस बातपर अधिऋ जोर नहीं दिया जा सकता कि नास्तिकता उस घर्म- 
संस्थाका विद्रोद थो जिसकी स्थितिकी आवश्यकताको विद्वान तथा मूर्ख छोग सी 
ओऔवल मुक्तिके लिए दी नहीं, किन्तु सभ्यता तथा शान्तिझ्ते लिए भी आवश्यक सम- 
झते थे । पादरियों तथा पोपके दुराचारोंकी समालीचन। खुल्लमगुल्ला होती थी, परन्तु 
इसकी भी कोई नास्तिकता नहीं कद्दता था ॥, यद्द पूरा विश्वास था कि पोप ौर 
अधिकांश पादरी दुराचारी थे तो भी गिरजेडी स्पिति तथा मन्तब्योंढी चत्यतामें 
किसीछो भी सन्देद नहीं होता था। जैसे आधुनिक समयर्मे हम झोग किसी राज्य- 
ऊमेचारीको मूर् या धूर्त कहते है, परन्तु इससे राजाके प्रतिकूल होनेके अभियोगी 
नद्दी बन सकते, वैसे हो नास्तिक लोग मध्ययुगर्मे भराजकताके विखारक ये, क्योंकि 
ने गिरजेके अधिक्ारी-वर्गोक्ली केवल निन्दा द्वी नहीं किया करते थे, किन्तु स्वयं 
गिरजेको व्यर्थ तथा द्वानिकारक बतछाते ये । उनका प्रयत्न लोगेंका मिरजेसे सम्बन्ध 
छुड़ाने तथा उसकी भाज्ञा और नियमोकों भंग करानेका था। इन कारणसे राजा 
आर पर्माध्यक्ष दोनों ही इनके ऐसे प्रतिकूछ खड़े हो गये, मानों वे और जनता और 
आस्तिके शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त मास्तिकता छृतसे बढ़ुनेवाके रोगके समान थी। 
इसझी वृद्धि इतनी अधिक भौीर गुप्त रूपसे हो रही थी कि इससे रोकनेझे लिए कठिनसे 
फठिन उपचारका प्रयोग न्यायानुकूछ झ्ात दोता था । 

नास्तिकताके दबणनेके कई उपाय थे, उनमेंसे पहिला पादरियोंके चोल-चलनझा 
सुधार और प्रधान संस्पाके दोषोंका दूर करना था, दर्योकि उस समयके लेख्ोंसे शात 
दोता है कि इन्हों कारणोसे लोग असुन्तुष्ट थे और नास्तिकता फैलाते थे । तृतीय 
इन्नेसिन्टने प्रधान संस्थाओ'की उन्‍्नतिक्रे छिए संवत्‌ १२७९२ (सन्‌ १९१५ ई०) मे 
औम्तमें एक सभा की, परन्तु वह प्रयत्न फलीभूत न हुआ | उसके उत्तराषिकारियों का 
कथन है कि इससे भीर भो द्वानि हुई । 

दूसरा उपाय द्वोदियोंके प्रतिकूल युद्धयात्रा कर उन्हें तलवारसे दबानेका था । 
इससे काफी सफलता आप्त दो सकती थी यदि एक दो नगरमें बहुतसे नास्तिक एकत्र 
सिल जाते । दक्षिण फ्रांसमें विशेषद्व२ टोछोस नगरमें अल्यिजेन्स तथा बाल्डोपन्थी 
दोनोंके अनेक अनुयायी थे | तेरहवीं शताब्दीके आरम्भमें इस आंतके लोग धर्म- 
चंस्थासे बढ़ी घणा करते तथा नास्तिऊताको शिक्षाकी बड़ी प्रशंसा करते थे । 

संवत्‌ १२६५ ( सन्‌ १२०८ ) में तृतीय इच्नोसेन्टने इस हरे-भरे देशपर भी 
चमयुद्ध-यात्राछ्र आदेश किया। सोमन्डे मान्टफोर्टके नेतृत्वमें एक सेना उत्तर 
आँससे इस निर्दिष्ट देशको रवाना हुई और अत्यन्त भयानक तथा दधिरक्षावी युद्ध- 
*ऊक पश्चात्‌ नाखिकताका घोर उशंग्ता-पूर्ण दत्याके बलस्रे दमन किया। श्खका यह 
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परिणाम हुआ कि सभ्यताकी वृद्धि रत गयी थौर फ्रांधके सबसे उन्नत प्रदेशकी 
सम्पत्तिका नाश दो गया । 

नास्तिकताकी रोकनेके लिए तीसरा उपाय यह किया गया कि पोपके अधिपति- 
लगें न्यायालय स्थापित किये गये जिनका कार्य नास्तिकताडे गुप्त अभियोगोका 
सन्वेषण कर अपराधियेंकों दण्ठित करना था। इससे कधिक सफदता प्राप्त हुई | 
विज्ञेंके इन न्यायालयेनि अपना सम्पूर्ण प्रमय नास्तिक्रोंके भन्वेषण करने और उनके 
सअमियोग-निर्णय करनेमें ही लगा दिया था। और ये ही धर्मविचाएलय बने, जिन्होंने 
शनेः-दनेः अल्विवासियोंकि अति ऋसेडका ढाँचा पका । विचाराछ्य-स्थापनके दो सी 
वर्ष पश्चात्‌ स्पेनमें ये भी बहुत बदनाम हो गये | यहाँवर इनकी दशाका वर्णन 
करना असंगत दे। इन छोगोने इस जाशासे कि नास्तिक लोग या तो अपने 
अपराधको खीकार करेंगे या दूसरे भपराधियोंका नाम बतलावेंगे, अभियोगोंके निर्णय 
करनेमें अन्याय करना आरम्भ किया । उनको बहुत दिनोंतऋ कारागारमें रखकर यः 
शारीरिक वेदना देकर बहुत अधिक कष्ट दिया जाता था। इन्हीं कारणोंते विचारा- 
लयका नाम भी कलंकित दो गया था | 

जिन उपचारोंसे ये लोग काम लेते थे उनके सम्बन्धर्में कुछ न कहकर यह- 
कहना अस॑ंयत न होगा कि ये न्यायाघीश अधिरांश घार्मिक तथा न्यायशील होते 
भे और उनके विचार भी सत्नदर्ों शताब्दौके डाकनियोंके अभियोगके निर्णय करने- 
वाले न्यायाधीशवोंके समान ही होते थे । इन विचाराल्योंके विधान भी उसी समयके. 
अन्य सरकारी न्यायालयोंके विधानोंते अधिक कठोर और ऋचर न ये । 

यदि.किसीरपर नास्तिऋ होनेका सन्देह किया जाता और वह नास्तिक न होनेका- 
प्रमाण देता तो उसपर ध्यान नहीं दिया जाता था, क्‍योंकि यह समझा जता था दि 
आनकलके अपराधियोंकी तरद ये लोग भी अपने अपराधको खीकार नहीं करेंगे। अतः 
प्रत्येक मनुप्यके घ्मका ज्ञान उसके बाह्य कार्योसे कर लिया जाता था। इसका परि- 
णाम यह द्वोता था कि कभी-कभी कई मनुष्य केवछ नास्तिकोंसे बातचीत करने, या 
किसी कारणवश संस्थाका यथाथें सत्कार न करने तथा अपने पद्ेसियोंके विद्वेपके 
कारण भी अपराधी प्रमाणित किये जाते थे | वासवमें यह विचारालयों मोर उनके. 
संविधानोंका बढ़ा भयानक हप था । ये लोग किंवदन्तीपर भी ध्यान देते थे | जो लोग 
अपने विचारों जौर मुख्य संस्थाके मन्तव्योंमें किसी प्रकारका मतमेद हृदयसे 
खोकार नहीं करते थे वे उन लोगो'के साथ भी जति निप्ठुर बर्ताव करते थे । 

यदि किसीपर सन्देह हुआ और वह अपना अपराध, खोकार कर नास्तिताको 
छोड़ देता था तो उसे माफी दे दो जाती थी भोर वह घुनः संस्थामें सम्मिलित छर 
लिया जाता था, परन्तु साथ ही साथ उसे आजमन्म फारामारदा दंढ भी दिया जाता 
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था जिंससे उसके असंख्य पापों का नाश हो जाय। जिन सअपराधियोंकों अपने 
कत्यपर पश्चत्ताप नहीं होता था उन्हें राज्याधिक्रारियो'दे द्वाथ सैंप दिया जाता था, 
संध्याको खतः रुघिर वहाना वर्जित था इसलिए वह उन अपराधियोंको राज्यकर्म चारी- 
के हाथ सौंप देती थी भीर वे उनको पुनः विचार किये बिना जीवित जला देते थे | 

अब हम यहोपर संक्षेपतः उन ब्यवस्थाओंका वर्णन कर देना चाहते हैं जिनका 
असीसीके मदात्मा फ्राँसिसने चच-संस्थाके मर तिवादियोंके प्रतिकूल उपयोगमें लानेझे 
लिए आविप्शार किया था । उसको शिक्षा और उसके सोम्य जीवनसे प्रभावित दोरूर 
लोगोंका मुख्य संस्थासे जो प्रेमसम्बन्ध बढ़ा, चह न्यायालयोंक्रे घृणित हशंस 
उपचारोंसे कहीं अधिक था । 


यह पहिले लिखा जा चुका ऐ कि वाल्डोंके अनुयायियोंने सरल जीवन व्यतीत 
किया और धर्म-पुस्तकी शिक्षा दो । इससे उन्हंने संसारछों उन्‍्तत करनेका बहुत 
अयत्त किया | मुझ्य संस्थाके अधिकारी उनसे सहमत नहीं थे, इंधप्ते उन लोगोंने 
इनकी शिक्षाको मिथ्या और अनर्थकारी वबतलाया, इन लोगोकोी अपना घर्मकार्य 
प्रकटखप्ें करनेसे रोछ्ा | समस्त विवेद्धी-मनुष्य वाल्डोपन्थियाॉसे इस बातपर सहमत 
थे कि पादरियोंके कुकमे तथा प्रमादके कारण समस्त देशकी अवस्था शोचनीय हो 
रही थी। महात्मा फ्रांसिस तथा महात्मा डमिनिकने इध् कमीको पूत्ति करनेझे लिए 
एक नये प्रकारके पादरी नियुक्त किये जिनडो 'मिक्षुर बन्धु! (फ्रायर) कहते थे। 
इन्हें वद्दी काये समर्पित क्रिया गया था जिप्ते बिश्वप तथा पुरोहित नहीं कर सके थे 
अर्थात्‌ आत्मसमर्पणका पविन्न जीवन विताना, नास्तिकोंके आक्षेप तथा निभत्सनासे 
सच्चे घ्ंझी रक्षा करना, नये आध्यात्मिक जीवनका छोगोमें सम्चार करना और 
यतियोंकी संस्थाका स्थापत करना । यही मध्ययुगका वढ़ा विझयात काम है । 

मद्ात्मा फ्रांसिससे बढ़कर इतिहाप्रभरमें दूसरा ऐसा लोक-प्रिय त्था हृदया- 
कर्षक व्यक्ति नहीं हुआ। इन मद्दात्माका जन्म संवत्‌ १८४९५ (सन्‌ १७९४ ई०) 
मध्य इटलीके असीसी नामके एक छोटेसे ग्राममरें हुआ था । आप एक घनिक व्यव- 
सायीके पुत्र ये। युवावस्थामें आपने अपनी पैतृक सम्पत्तिको फूककर जीवनका खूब 
आनन्द लिया था। आपने उस समय फ्रांसकी आख्यायिकाओंको पढ़ा था और जिन 
वीरोंका बृत्तान्त उसमें लिखा था उनके वीरताके कार्योद्ने अनुऋरण करनेकी इच्छा 
आपमें वत्तमात थी । यद्यपि इनके संगी उद्ण्ड और प्रमत्त थे, तथापि इनके हृदयमें 
एक अकारका लावण्य तथा वीरता विद्यमान थी जिसके कारण वद्द अशिष्ट तथा क्रर्‌ 
बातोंसे घृणा करते थे । परचात्‌ जब वे भिक्षुक बने तब भो चिथडोंकी गुदड़ीके भीतर 
वही सच्चे कवि और वीरका हृदय छिपा था | 

उन्हें अपने विलासयुक्त तथा निर्धनोंके दुःखभ्य जीवनकी तुलनासे बहुत 
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वेदना हुईं। बीस वर्षड्ो अवस्पामें वे बहुत वीमार पढ़े जिससे उनके सुखमय 
जीवनमें वाधा पढ़ी, परन्तु इससे उन्हें ज्ञान उत्पन्न हुआ और भव इनका प्रेम 
यूरवानुभूत विलासिताके खुखोंकी ओरसे इट गया । वे निराश्रयों और विशेषकर 
कोड़ियोंका सदवास करने लगे । फ्रांसिसका पालन पोषण बहुत विलासिताम हुआ था । 
इसलिए वे खमावतः दीन जनेंसे घृणा करते थे, लेकिन उन्होंने इन लोगोंके सहवासके 
लिए धपनेकी बाधित किया और उनको अपने घनिष्ठ मित्रोंके समान समझने छऊंगे | 
वे स्वयं उनके घाव धोते थे। उन्हें अपने ऊपर बढ़ा मारी विजयलाम हुआ। 
पहिले जो कुछ उन्हें विषम तथ। कठिन मादम होता था, अब सरल तथा प्रिय प्रतीत 
होने लगा । 

उनके पिताको गरीब मिखमंगोंसे कुछ भी प्रेम न था, इससे इन पिता -ुन्नका 
सम्बन्ध दिनपर दिन स्खलित होता गया, अन्तक्नी इनके पिताने इन्हें सम्पत्तिके 
उत्तराधिकारसे च्युत कर देनेका भय दिखलाया। इन्द्रोंने यह भी सहर्ष खीकार 
कर लिया। उन्होंने पढिने हुए वद्ध भी उत्मरकर अपने पिताको लौटा दिये और 
किसी मालीफे फटे वद्न पद्दिनकर गृहत्यागी यती हो गये भीर भसिसीके समीपवर्ती 
विनष्ट देवालयोंके जीर्णोद्धारमें छग गये । 

संवत्‌ू १२६६ (सन्‌ १२०९ ई० ) के फाल्गुत सासमें किसी दिन वह 
संगवदू-भोगके सम्रय प्रार्थना छुन रहे थे, अचानक पुरोहितने उनकी और 
झुककर यों पढ़ना आरम्स क्रिया--'ओऔर जब तू यद शिक्षा वाहर देनेके लिए, 
निकलता है कि खग-राज्य जब मिलनेवाला ही है तो भपनी गॉँठमें न सोना, न 
चाँदी और न पीतल ही रख, अपनी यात्राक्े लिए वच्ध भी न ले, अपने साथ 
कोट, जूते तथा दण्ड भी न ले, दरयोकि श्रमीझो भोजन मिल हो जायगा।” ( मैथ्यू 
१०-७-१० ) फ्रांसिसने समझा कि ख्य ईसामसीदने इमारी यात्राका मार्ग दिखलाने 
के हेतु ये शब्द कहला भेजे.हैं। घहॉपर उन्होंने अपना सम्पूर्ण कार्यक्रम बना 
लिया । उन्होंने अपने दण्ड, बच्चन तथा जूते फेंक दिये ओर उसी दिन अपासलेंस्ि 
निधोरित किये हुए जीवनके वितानेका संकल्प किया । 

अप उन्होंने साधारण तौरसे शिक्षा देना प्रारम्म किया । थीड़े ही दिनोंके बाद 
एक धनी नागरिकने अपनी सारी सम्पत्ति निर्यन्ोंकों देकर उनका शिष्य बनना 
चाहा । वहुतोने उनका साथ दिया । ये छोग असन्नचित्त, अनुपाती, संसारके सारसे 
निर्मुक्त द्ोकर अपनेको इंश्वरका दाव कहते हुए नंगे पेर घनदहीन मध्य इटलीह%े 
इधर-उधर घृमकर धममपुसतकडी शिक्षा देते थे । जिन छोगो'से उनकी भेंट होती 
थी उनमेंसे कुछ तो उनके उपदेशोंकों सुनते थे जीर छुछ उनको बनाते थे, 
सअधिऊतर लोग उनसे कितने ही प्रश्न किया करते घे--तुम्हारा आना कहाँसे हुआ ? 
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तुम किस सम्प्रदापयके अनुयायी द्वो १ इत्यादि। यद्यपि झभमौ-कभी तो प्रश्नों 
उत्तर देना भी कठिन हो जाता था, तथापि वे कद्दा करते थे कि इमलोग अधिसीछे 
रहनेवाले तपखो हैं । 
संवत्‌ १२६७ ( सन्‌ १९१० ई० ) में फ्राँसिस झपने दस या बारद जलु- 
यायियों के साथ बड़े पोष तृतीय इच्नोस्ेन्टके पास गये कोर अपने मतकों अवलम्बन 
करनेके लिए उससे कद्दा । इच्नोसेन्ट सुनकर विचारमें पढ़ गया | उप्रे विश्वास द्वी 
नहीं होता था कि कोई भी मनुष्य अद्यन्त द्रिद्रताका जीवन भी पालन फर सकता 
है। उसको इस बातकी आशंका दोने ऊगी कि कहीं घोरे-घोरे ये वियड़े पहने हुए 
घ्वेच्छाचारो विजसी तथा घनिक पादरियोंसे मिन्त जीवन विताऋर भुख्य संस्थाकी ही 
निनन्‍दा न करने लगें। यदि वह इन भिक्षओझ्ञोद्ी निनदा करता तो मार्तों वद खयय॑ 
ईैसामसीहके वचनोंकी अवज्ञा करता, क्योंकि ये वचन खर्य उन्होंने अपने अपासलोंको 
दिये, थे। अन्तकों उसने मौखिक अनुमोदन न देकर उन्हें भपने आन्दोलन और 
प्रचारकों जारो रखनेका अधिछार देना निश्चय किया । तब उन्होंने मुण्दन करवाकर 
रोमन चर्चसे आध्यात्मिक अधिकार लिया । * 
सात वर्ष याद जब फ्रांसिसके अनुयायियो'की संख्या अधिक द्वो गयी तो 
उन्होंने शिक्षाका काये स्थूल रूपसे प्रार्म्म किया । सम्प्रदायने भिश्लुकोंको जमेनी, 
ऋ्रॉस, हंगरी, स्पेन और सीरियामें भी मेजा। इसके थोड़े ही दिनों पहिलेका एक 
अंग्रेज ऐतिहासिकका वर्णन बड़ा मनोरंजक है जिसमें उसने लिखा है कि “जिस 
समयमें नमपाद जोण॑वल्नवेष्ठित रस्सी कमरमें बॉघे ईसाई धर्मके प्रचारक हमारे 
देशमें आने लगे उस समय इन्हें देखकर आश्रय होता था। इन्हें मविष्यकी किंबि- 
तमात्र भी चिन्ता न थी जीर उन लोगो'को विश्वास था कि उनके खर्गीय पिता 
उनकी आवश्यकताओंकों भी भाँति जानते हैं ।! 
इन दौधं-प्रचार-यात्राओंमें मिछडोंडों बहुत कुछ यातनाएँ भी झेलनी पढ़ीं। 
इन छोगोने पोपसे प्राथना की कि आप हम छोगोंकों एक पत्र लिखकर दे दीजिये 
कि थे लोग बड़े विश्वात्री केथोलिक हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्यकी इनके साथ सदू- 
' व्यप्तद्ार करना चाहिये ।? यहाँसे उन्हें पोपकी औरसे अगणित अधिकारोंका मिलना 
आरम्भ होता है | एक छोटेसे सम्प्रदायसे इतनी बड़ी तथा शक्तिशाली संस्था वनते 
देख महात्मा फाँसिसको कुछ दुःख हुआ । उनको माल्म होने ऊगा कि शीघ्र दी 
वे लोग इस पवित्र जीवनको त्यागकर तृष्णाल तथा धनी हो जायेंगे । इस बातकों 
समझकर उसने यो” लिखा--'जिस क्राइस्टके बतलाये सिक्षुक-जीवनका में 
भी अनुसरण करना चाहता हूँ। इसलिए आपलोगो'से प्रार्थना करता हूँ कि अपना 
जीवन इसी भिल्लुक दशामें व्यतीत कीजिये और इस बातका ध्यान रखिये कि किसी 


हू 
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भी सनुष्यके उपदेशसे चाहे वह कैसा ही प्रभावशाली क्‍्यो' न हो, इस सम्प्रदायसे 
दिचलित न दहोइये ।” 

फ्राँसिसको धरमपुसकके छुछ एक चुने हुए वाक्योंके स्थानपर नये तथा अधिक 
सारवान्‌ आदेशॉकी व्यवस्थाका निमोण करना पढ़ा । संबत्‌ १९८५ ( सन्‌, १२२८ 
ई० ) में तृतीय दोनोरियसने बहुत उलठ-पलटके पश्चात्‌ अपने तथा भीर अध्यक्षोक्र 
आशयके अनुसार फ्रांसिसके नियमोंक्रा अनुमोदन क्रिया। उक्त नियमोर्मे लिखा 
हुआ था कि “सम्प्रदायके लोग अपने लिए कुछ भी न लें, वे किसी नियमित स्थानमें 
न रहें, परन्तु यात्रियोके समान परित्राजम वनदकर निर्धन तथा विनीत दशामें रहकर 
परमेश्वरक्की सेवा करें । और भिक्षास्रे अपना जीवन-निवाद्द करें । इस ब,तम्े उन्हें 
लजण्जित भी न होता चाहिये, क्योंकि हम लोगोंके लिए ईश्वरने स्वर्य अपनेको दरिद्व 
बनाया थ। यदि घमेकायसे अवकाश मिले और यदि काम करनेके योग्य दो तो 
इनको काम भी करना चाहिये। इनकी तथा सम्प्रदायके अन्य सदस्योद्ी आावश्यकत्ता- 
पर इस परिभ्रमका इन्हें वेतन दिया जाय, परन्तु स्वयं मिछुककों रुपया-पैसा न ग्रहण 
करना चाहिये । यदि कोई बिना जूतोंके नहीं रद्द सकता तो जूता धारण कर छे, 
अपने बल्नोंका जीर्णोद्धार उन्हें टाटके चियवासे करना चादिये। उन्हें अपने भध्यक्षों- 
की अध्यक्षतामें रहना चाहिये । उन्हें विवाह नदही' करना चाहिये और सम्प्रदायसे 
सम्बन्ध सी नहीं तोड़ना चाहिये ।*? 

संवत्‌ १६८३ (सन्‌ १२२६) में महात्मा फ्राँंसिसका खर्गवास हुआ। इस 
समयतक इस सम्प्रदायके सहर्लों सदस्य दी चुके थे। श्नमेंसे कुछ तो अभीतक 
भिक्षुकका जीवन घिताना चाहते थे, पर दूसरॉका यह मत था कि लोग जो द्व॒न्य 
इस संस्थाओो देना चाहते हैं उससे चहुत लाभ हो सकता है। उनका कद्दना था कि 
सम्प्रदायके अधीन सुन्दर-पुरुद्र गिरजे तथा सुखऋर मन्दिरोंके द्वो जानेपर भी यदि 
कोई सदस्य चाहें तो वह निर्धन रद्द सकते हैं। उनके जिस नेताने अपना जीवन 
निर्जंव छुटीमें बिताया, उसका मत शरीर (शव' गाउनेके लिए अखिसोमें एक 
उच्तत गिरजा! बनवाया गया और दान एकन्र करनेके लिए मिरजेमें एक दानपात्र 
((287) रखा यया। 

सिक्षक्त सम्प्रदायके द्वितीय संस्थापक मद्दात्मा डाम्रिथिक फ्रांसिसके समान 

साधारण मनुप्य नहीं थे । वे खतः पगिरजेके ध्यक्ष थे और उन्होने स्पेनके धर्म- 
. विद्यापीठमें दश वर्षतक विद्यास्यास क्रिया था । संवत्‌ १२६५ (सन्‌ १९०८ ६०) में 
ये अपने विशपके साथ भल्विगणोंके अतिकूल घममयुद्धयात्राईं शरस्भमें दक्षिणी 
फ्रॉसमें गये थे। वहाँपर नाख्िकताका प्रचार देखकर उन्हें बढ़ा दुःख हुआ। 
टोलोस भगरमें जिसके घरपर वे अतिथि हुए थे वह खतः अल्वियण था । दामिनिक 
हि 
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रातमर उसके मतपरिवत्तेनका प्रयल करते रहे। उन्होंने वद्दीपर नास्विकताके 
दूर करनेका संकल्प किया । उनके विपयमें हम लोग जो कुछ जानते दे उससे 
विदित द्वोता है कि वे दद्प्रतिज्ञ थे। इसाई घर्ममें उनको प्रचण्ड उत्पाह था; साथ 
ही वे बढ़े मिजनसार थे । 
संवत्‌ १२७१ (सन्‌ १२१४ ६०) में यूरोपके मिज-मिन्ष प्रदैशोंसे कुछ लोगेंने 
म० टोमिनिकसे सहानुभूति दिखछायी और उनके सहगासी हुए | उन लोगोंने तृतीय 
्षोसेन्ट्से उस नयी संस्थाकी प्रमाणपत्र देनेकी कहा। पोप पुनः भागा-पीछा करने 
ढुगा, परन्तु उसने खप्में देखा कि “लैटरनका रोमन गिरजा जीप द्वोकर गिरनेवाला 
ही था कि म० ठोमिनिकने अपने दाथसे उसे संभाल लिया ५ इससे उसने यदद परि* 
णाम निकाला कि किसी न किसी समय यह संस्था पोपकों यड़ी सहायता देगी और 
यही समझकर उसने अपनी स्वीकृति दे दी। जिस समय फ्रांसिसके अनुयायी प्रथम 
धर्मयात्रा कर रद्दे थे उसी समय म० दोमिनिकने अपने सोलह अनुयाय्रियोंकी भी 
देश-विदेशमें घम-बचारके लिए मेजा। संवत्‌ १२७८ ( सन्‌ १९२१ ६० ) में 
ढोमिनिकका सम्प्रदाय पूर्ण रूपसे स्थित हुआ और परिचिमीय यूरोपमें उनके प्रायः साठ 
मन्दिर स्थापित द्वो गये । गर्मीकी घृप तथा जाड़ेके श्लीतमे वे लोग धरे यूरोपमें 
पैदल घुमा करते ये । वे धनकी मिक्षा न लेकर जो छुछ भी भच्छा या घुरा मोजन 
मिल जाता था उसे सहर्ष अद्ण करते थे । वे भूसकों घीरत।के साथ सहन करते थे 
और भविष्यकी तनिक सी विन्ता न करते थे । पापी आत्माका उद्धार करने उसकी 
घुराइयोंको दूर करने और उसके शम्य हृदयमें स्वर्गीय ज्योतिकी आप्ति करानेके लिए 
वे लोग अपना सारा समय व्यतीत कर देते थे । इस प्रकार प्राचीन समयेंप्तें म० 
फ्रांसिस भर डोमिनिकके अनुयायी ( फ्रान्सिस्कन्स और डोमिनिकन्स ) भी लोगोंके 
प्रेम तथा आादरके पात्र क्‍ने । ः 
वेनिडिक्टाइन + महन्तोंके समान इन सिक्षुकोंकी केवल अपने प्रत्येक मठके 

अधिपतिके ही आधिपत्यमें नहीं, किन्तु सम्पूर्ण सम्प्रदायके मुखियाकी अध्यक्षता 
भ रहना पढ़ता था। साधारण सैनिकके समान उनका अधिपति सम्प्रदायके आव- 
स्यकतानुसार उन्हें दर यात्रापर भेज सकता था। ये लोग भपनेको स्वयं इसामसीदके 
सैनिक समझते थे | प्राचीनकालके महन्तोंके समान अपने जीवनझे एकान्त समाधिमें 
न विताकर उन्हें सर्वसाधारणसे मिलना पड़ता था। अपनी तथा अपने साथियौंकी 
रक्षाके निमित्त दुःख उठानेके लिए उन्हें सदा तत्पर रहना होता था | ह 
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, होमिनिकन लोग “शिक्षक''के, नामसे प्रसिद्ध थे, धर्मेशाज्ञको उन्हें प्रचक 
शिक्षा दी जाती थी जिससे वे नात्तिकोंके आक्षेपोका भली भाँति शपरध्युत्तर दे सके। 
पोपने अभियोगविर्णयका कार्य इन्हें दे दिया था। भआरम्भमें हो इनका प्रभाव 
विद्यापीठोपर पढ़ने ऊगा। तेरदवीं शताब्दीके मुख्य घरमशिक्षर भत्वटेस मैर्नस और 
टामस अक्विनस डोमिनिकन थे। डोपमिनिकर्नोके समान फ्रान्सिस्कतों ने भी दानमें 
प्राप्त हुए द्रव्योंकों ग्रहण किया था । उन्होंने धर्म-विद्यापीठोंमें कई एक छात्र भेजे थे । 

पोपडी इन सम्प्रदार्येका लाभ शीघ्र ही विदित होने लगा। जब वह उनको 
क्रमश) विशेष अधिकार देने छगा। धीरे-धीरे विशपोका अधिकार उनपरसे हट 
गया । यहाँतक छि भन्तमें उसने घोषणा करा दी कि से अपने लिए स्वयं नियम- 
निर्माण करें । इससे भी अधिक उसने उन्हें यह अधिशार दिया था कि यदि वे पुरो- 
दित हैं तो सर्वन्न प्रार्थना पढ़ सकते हैं, शिक्षा दे सकते है. जौर घर्मचक्र ( पेरिश ) 
के पुरोद्चितके सर्वसाधारण काये--जैसे स्वीकृति सुनना, मोक्ष कराना और झत- 
संस्कार कराना भादि कार्य--झर सकते हैं। इन मिक्षकोंने प्रत्येक धर्मेचकपर 
आक्रमण किया और पुरोद्ितोंके स्थानापन्‍न दो गये । सर्वेसाधारण उन्हें 
पाद्रियोंसे पवित्र मानते थे, इसलिए उनकी प्रार्थयन। तथा शिक्षाक्ों विशेष गुणकारी 
समझते थे । ऐसा नगर कदाचित्‌ दी छोई रहा दोगा जिसमें फ्रान्सिस्कनों अथवा 
दोमिनिकनोंके गिरज़े न दो और कदाचित्‌ ऐसा कोई भी राजा'न था जिसके यहाँ 
इनमेंसे एक भी पुरोहित न ही । 
इस भ्राक्रमणसे चर्चेके पादरियोंको बढ़ा कोध हुआ। वे वारबार इस सम्प्रदाय- 
को उठा देने अथवा पेरिशके पुरीद्िितोंको हानि पहुँचाकर घनी बननेसे रोकनेके लिए 
ग्रायना करते रहे, परन्तु उन्हें विशेष लाभ ने हुआ। एक समय पोपने 
पादरियों, भिशपो' तथा पुरोहितोंके नियोजनके समय स्पष्ट शब्दोमें कहा था कि आप 
लोग अपना जीवन व्यर्थ सांसारिक विषयोमें व्यतीत करते हैं, इसोंसे आप छोग इस 
सम्प्रदायसे इतनी दृष्यो करते हैं, क्योंकि इस सम्प्रदायवाले जो कुछ द्वव्य पाते हैँ 
केयल परमेश्वरढी सेवामें व्यय करते हैं, आनन्दमें नहों उड़ाते | 
इस सम्प्रदायमें बड़े बढ़े-बढ़े विद्वान , योग्य तथा प्रसिद्ध पुरंप सम्मिलित थे । 
टामस अश्विनस जैसे विद्वान्‌ खबनरोला जैसे सुधारछ, फ्रेभन्जेल्को' तथा फ्रा-शर्टो- 
लेमियो'के समान कलशाकुशल, ओर रोजर बेकनके समान वैज्ञानिकत छोग इसके 
सदस्य थे। तेरहवों शताब्दीके व्याप्त संसारमें मिश्लुकोंके अतिरिक्त मलाई करनेवाली 
कोई भी संस्था ऐसी जागृत अवस्यामें न थी, तथापि उनकी स्व॒तन्त्रता--जिससे कि 
बे लोग ग्रिरजेक भाधिपत्यसे भी मुक्त थें“-तथा लोगोंक दिये हुए प्रचुर घनने जो 
अलोसन उन्हें दिये, उन्हें ये आधकू समयतक ने दबा सके । खंवत्‌ १३१४ 
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(१२५७ ६० ) में बोला वेन्दरा फ्रान्सिस्कन सम्प्रदायका सुख्याधिकारी बनाय 
गया । उसने लिखा है कि इन म्रट सम्प्रदायवालेंके छोभ, आर्य तथा घुराएयोंवे 
कारण लोग इनझे छूणा करने लग गये थे जौर ये लोग भिक्षा मॉँयनेमे इतर 
आम्रही दो गये थे कि यात्रियोंकीं ठगोंसे भी भवधिक्त दुःख देने छूग गये थे | इतने 
पर भी सब लोग इन्हें पुरोहितोंत्ते अधिक चाहते थे। अब गांवों तथा बगरोंर 
आध्यात्मिक जीवनकी शिक्षा पादरी तथा पुरोहित नहीं देते थे, परन्तु ये ही लो+ 
देते थे । 


अध्याय १७ 


. ग्राम तथा नगरनिवासी 


अर्थशासत्रके नवीन विज्ञानके प्रादुमोवक्के छाथ ही साथ इतिद्वासके लेखक अब 
इस बातपर अधिक ध्यान देते हें. कि मध्ययुगरमें किसानों, व्यवसायियों तथा कारी- 
गरोंकी क्या अवस्था थी । कितना दी निहपण क्यों न किया जाय, पर जंगलियोंके 
आक्रमणके बादकी पाँच या छः छतान्दियोमिं लोगोंकी दशाका कुछ भी पता नहीं 
चलता । मध्ययुगके इतिहासडेखकक्ी इस बातका कभी भी ध्यान न था ह वह 
अपने पार्श्चवरत्ती परिचित वस्तुओंका-- जैसे उस समयमें किसानोंद्दी क्या स्थिति थी 
भौर वह खेत इत्यादि किस प्रद्चार जोतते थे, इत्यादि बातोंका--वर्णन भी करता । 
उसने केवल विख्यातजर्नों तथा हृदयभादी इत्तान्तोंका ही वर्णन किया है। इतना 
दोनेपर भी मध्ययुगके ग्रमों तथा नगरोंके सम्बन्धमें इतना तो अवश्य विदित है, 
जिससे सामान्य इतिद्वासका काये भली भाँति चछ सकता है । 

बारहवीं शताब्दीके पूर्व पश्चिमीय थुरोपके नगरोंमें जीवन दी न था। जमेनीके 
आक्रमणप्ते रोमके नगर दिनपर दिन क्षीण हुए चले जाते थे । भाकम्रणके बादके 
संग्राममें उनकी भवनति शीघ्र होने छगी और कितने नगर तो लापता हो गये । 
इतिद्ास बतलाता है कि जो कुछ नगर बचे-अचाये रह गये या जी उनके स्थानपर 
नये उत्तन्न हुए वे सव मध्ययुगके प्राउसकालमें प्रसिद्ध न थे। इससे विंदित होता 
है कि थियोहरिकप्ते लेकर फ्रोडरिंक वारबरोसाके सम्रयतक इंग्लैण्ड, जमैनी तथा 
उत्तरीय और मध्य फ्रासके अधिक्नतर निवासी गाँवोर्मे या सामन्तों, एचटों तथा 
विशपोके राज्यमिं रहते थे । 

मध्ययुयके इन प्रा्मोका नाम “विल या मेनर” था। ये पूर्ववर्णित रोमके 
“विला” के समान होते थे । राज्यका एक साग तो राजा अपने लिए रखता था 
ओऔर ज्ञेष किद्ानोंदो दे दिया जाता था और उसे वे छोग आपसमें हम्बे-लम्बे 
खण्डोंमें बॉँट लेते थे। इनमेंसे प्रत्येक. किसानके कई खण्ड गाँवके चारों जोर फैले 
होते थे । ये छोग प्रायः कृपक्रदास ( 5८४5 ) कहलाते थे। क्षेत्र सब इनके 
न दोते थे, किन्तु जवतऋक अपने खामीका काये किया करते थे और उसे कर 
देते रहते थे, वे भूमिये निकाले नहीं ज़ा सकते थे। उन लोगोंका सम्बन्ध 
भूमिसे रहता था और यदि वह भूमि एक खामीगे दूसरेके द्वाथ गयी तो वे भी 
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उस्ीकी भध्यक्षतामें दो जाते थे। इन कृषक दासोंगोी अपने खाबीछी भी भूमि 
जोत-बोकर अन्न एकन्न करना पढ़ता था। अपने स्वामीकी आशज्ञाक्रे बिना वे अपना 
विवाद भी नहीं कर सकते थे । उनकी ल्लियाँ और बच्चे स्वामीके गृहका आवश्यक 
कार्य किया करते थे । महिलांगहोंमें न कृपकोंकी लड़कियाँ कातने, बुनने, सीने 
भोजन बनाने तथा मद्य मिकालनेका काम करती थीं। कपड़े, भोजन तथा मय सचे 
साधारणके कार्यमें आते थे । 

ग्रामेके प्राचीन वर्णनसे हमें उस समयछे कृषक दासोंकी अवस्थाका पूरा-पूरा पता 
चलता है | उप्में सली भाँति दिखलाया गया है कि प्रत्येक जातिछो अपने स्वामी 
लिए क्या-क्या करना पढ़ता था । उदाइरणाय पिटरबरोके शिशपके पास एक झाम 
था जिसमें इफमिलर आदि सन्नह कषछ रहते थे । इन छोगोंकों बढ़ दिन, ईस्टर 
तथा हिट्सण्ठाइडके सप्ताहोंकी छोड़कर शेष प्रत्येक सप्ताहमें तीन दिन उसके लिए 
काम करना पढ़ता था। प्रत्येक कृषकों वर्षभरमें एक चुशल गेहूँ, भद्वारह पूछ 
सनवा, दीन मुर्गियाँ तथा एक मुर्णा और ईस्टरमें पॉच अण्डे देने पड़ते थे । यदि 
चद्द अपने पशुओंकों सादे सात रुपयेसे अधिक सूह्यपर वेचता था तो उसे अपने 
एबटको चार आना आयकर देना पढ़ता था। इसी प्रकार पाँच अन्य कृपडोने भी 
इफकी भूमिकी अपेक्षा आधो भूमि भाघे ठेफ्रेपर उससे आधे कारयेके लिए ली थो । 

कभी-कभी किसी ग्राममें ऐसे भी लोग रहते थे जो हृष% नहीं थे । प्रायः प्रास 
(मेनर) और धममेचकक्ों सोमा समान ही द्वोती थी। ऐली दशामें उस ग्राममें ही 
पुरोद्दित रहता था। उसे भी कुछ एकड़ भूमि मिल जाती थी। उसकी प्रतिष्ठा 
झाधारण लोगोंसे अधिक दोती थी । इयपे उतरकर पिसनद्वारोंकी गणना है । उनके 
पास आममें चक्की रहती थी । उसमें सर्वसाधारणका आदा पीसा जाता था और 
उन्हें भी ग्रामाध्यक्षकों कुछ कर देना पढ़ता था । इनकी दशा इनके पड़ीधियोंसे कुछ 
अच्छी थी । यद्दी दशा ग्रामके लोद्ारोंकी भी थी । 

प्रामकी बढ़ी विशेषता यह थी कि वह शेष संसारसे स्वतत्ञ रहता था । उसमें 
आम्रवासियोंकी आवश्यकताकी सभी वच्तुएँ उपजती थी घोर कदाचिव अनन्तकाल- 
तब भासवासी इसी प्रदार अपनी सीमाके बाहर र२हदनेवालोंसे अपरिवित रह सकता 
था, रुपयेकी वहाँ आवश्यकता हं। न पढ़ती थी, क्योंकि कृपझ छोग अपने स्वामीका 
कर भी श्रव्त तथा उपजके रुपमें दे देते थें। वे अपने साथियोंके आवश्यकतानुसार 
सद्दायता भी करते थे | उन्हें बेवने तथा खरीदनेके अवसर ही न पढ़ते थे । 

झाम्ेमे किसीकी अउनी दा छुधारनेका अवसर द्वी न मिलता था। प्राोके 
है सरधिद दिस्खॉर्में ती जीवन पीढियोतक एक ही प्रद्ारसे व्यतीत हुआ करता था । 
: जीवन बेंचल समान रूप ही न था, प्रत्युत बहुत कश्मद भी था । भोजनके लिए साठो 
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अन्न मिलता था । मोजनमें भिन्न-भिन्न नवीनताएँ नहीं होती थीं, क्‍योंकि कृपश्न लोग 
शाक दृत्यादि उपजानेका कछ नहीं उठाते थे “परमें केवल एक दी कमरा होता था 
जिसमें एड ही खिड़की रहती थी। अतः इसमें अधिर प्रदाशका भी प्रवेश नहीं 
दोता था, इसमें घुओँ निकलनेके लिए चिमनी भी नहीं होती थी। 

एकके दूसरेपर निर्भर रहनेके कारण आपसभें आतृ-भाव तथा परस्पर सद्दायता- 
का भाव अधिछ था। चह बाह्य संसारसे प्रथक्‌ था। पर क्षेत्रोंके समीप होने, 
एक ही गिरजेमें एकन्र होने तथा एक ही स्वामीझे अधोन दोनेसे उन लोगोंमें 
आयः प्रेम रहता था। गँवमें एक विचारालय था, उसमें आमपतिके एक 
प्रतिनिधिकी अध्यक्षतामें प्रामके सम्पूर्ण कार्योका निर्णय होता था। प्रामके छमी 
लोग इस न्यायालयमें उपस्थित रहते थे । यहाँपर आपसके झगड़े तय किये जाते 
थे। आामकी प्रयाका उत्लंघन करनेवालोको भर्थदंट दिया जाता था भीर प्रामकी 
आमिका बेंटवारा होता था। 

साधारणतः दास कोई भच्छे रषक नहीं दोते थे। वे क्षेत्रोंकीं ठोक प्रकारसे 
नहीं जोतते थे और इसी कारण उनकी फसलें भो थोढ़ी और घटिया दर्जेकी होती 
थीं । जबतक भूमिद्दी अधिकता थी तबतक दासता भी रही । शरदवीं तथा तेरदवीं 
शताब्दीमें परिचमी यूरोपकी जनसंख्या शनेः-शनेः बढ़ने लगी । अब कृपकोंकी दासता 
धीरे-भौरे लछप्त होने लगी, क्योंकि जनसंज़्या अत इतनी अधिक दो गयी कि क्षेत्रों की 
चेपरवाहीसे जोतकर उत्पन्न किया हुआ शन्त लोगोंकी बढ़ी हुई जतसंख्याके लिए 
पर्याप्त नहीं होता था । 

बारहवीं तथा तेरइवी शताव्दीमें व्यवसायकी जागृति हुई। धीरे-धीरे इपयेका 
अयोग बढ़ने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रामके जीवनका भी विष्यवंध 
डोने लगा । भर एक वस्तुके लिए दूसरी दस्तुझे बदलनेकी प्रथा उठने लगी । 
आलंमेनओे समयकी सब पुरानी अथाएँ समयके परिवत्तनके साथ-साथ लछोगोंको 
अध्रिय माहुम -दोने लगी । कृपक दास लोग समोपझे बाजारमें अपनी वस्तुएँ बेवकर 
रुपया जोड़ने लगे । अपने स्वामीकी भमरूपसे कर देनेके बदले रुपया देना उन्हें 
छुविधाजनक विदित होने लगा, क्योंकि ऐपी दशामें वे छोग अपना सम्पूर्ण परिश्रम- 
अपने क्षेत्रोंम छगाते थे। ग्रामपतियोंने भी अपनी प्रजाते श्रम तथा सेवाक्ले स्थानमें 
रुपया लेना ही अधिक अच्छा सम्रझ्ा । वे वेतनपर नौऋर रख अपने क्षेत्रद्म कार्व 
कराते थे और व्यवसायकी वृद्धिके कारण घिलासिताके नये-नये समिलपित पदार्थ भी 
रपयेसे दी खरीद लेते थे । इसका परिणाम यह हुआ ढि प्रामपतियोंका ऋषकोंके 
* ऊपरसे अधिकार दृट गया और अब कहृपकऋ दास तथा खतन्त्र रुपसे नियत कर देसे- 
चाले व्यक्तिमें कोई भेद नही' ज्ञात होता था। कृष ६ दाम नगरोंमें भागहर खतस्त्र 
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हो सकते थे । यदि एक साहू एक दिन वबादतक उद्धका पता नहीं लगता था या 
उसका खामी उसपर कोई अधिकार नदो' दिखाता था तो वह खतन्‍्त्र द्वी दो 
जाता था। 

बारह॒बी' शताब्दीके प्रारम्भसे दी पश्चिमी यूरोपमें कृषक दागता धीरे-धीरे लप्त 
होती जा रद्दी थी । तेरदवी' शताब्शीके अन्तमें फ्रांस देशरमें और इसके कुछ समय 
वाद इंस्लेण्डमें सी कृषझदासताका सम्पूर्ण छोप दो गया; यद्यपि फ्रान्समें कुछ न कुछ 
कृषक दासताको प्रथा क्रॉँतिके समयतक, संवत्‌ १८४६ ( सत्‌ १७८९ ई० ) पर्यन्‍्त 
भी रही । इस सम्बन्धर्में जमेनी कहीं पीछे था । वहाँ छूधरके समयमें कृषक्ठ लोग 
अपने दौभाग्यका घोर विरोध कर रहे थे और प्रशियामें तो उन्नीसवों शताब्दीमें 
कृषक दासोंको खतन्त्रता प्राप्त हो गयी थी । 

पश्चिमीय यूरोपमें धीरे घीरे नमरोंका आदुभोव हुआ | इसका इत्तान्त इतिहासके 
छात्रोंके लिए बढ़ा मनोर॑जक है । यूनान तथा रोमकी सभ्यताओंके केन्द्र नगर ही थे 
और आधुनिक समयमें संसारका उच्च जीवन, उन्नत व्यवसाय तथा सभ्यता 
नगरंमें ही हे । यदि नगरोंका छोप हो जाय तो हम लछोगोंके ग्रामके जीवनमें मी 
परिवर्तन हो जायगा और दम लोग पुनः शार्लमेनक्रे समयकी आथमिक दक्ामें 
आ जायेँगे। 

मध्ययुगमें नगरोंके दुइय हम लोगोंको आयः संदत्‌ १०५७ (सत््‌ १००० ई०) 
से दीखने लगते हैं। ये नगर अधिकांशमें सामन्तोंकी प्राम-भूमियो' या मन्दिरो' 
तथा दुर्गोके समीप उत्पन्न हुए ये। फ्रांचमें नगरकों ( बिला ) कद्दते हैं. और इस 
शब्दकी उत्पत्ति ( वि ) शब्दसे हुई है जिसका अर्थ आम दै। नगरोंके स्थापनके 
लिए, उसकी रक्षाके निमित्त उसके चारो' ओर कोटकी आवश्यकता थी, जिससे 
अवसर पड़नेपर समीपके ग्रामवास्री लोग उससें बाह्य आक्रमणोंसे अपनी रक्षा कर 
सकें । मध्ययुगछे प्रामोंदी बनावट देखकर यही परिणास निकटता है। यदि इनसे 
प्राचीन रोसके विछासी नगरोंकोी तुलना को जाय तो ये बड़े घने भबाद ज्ञात होते 
हैं। वाजारके अतिरिक्त इसमें कोई भो खुले हुए मैदान नहीं थे । रोमके नगरोंके 
समान न तो इनमें अखाड़े दी थे भर न स्नानापार ही बने थे। मार्ग बड़े सेकीणे 
थे और उन्हींपर बढ़ी-बढ़ी इवेलियों वनों थीं जिनके ऊपरके भाग आपसमें भालि- 
इन करते थें । चौड़ो तथा मोटी भीतसे घिरे रहनेके कारण भाधुनिक नगरोंके समान 
उनका सुपमतासे विस्तृत होना असम्मव था । 

श्यारददीं तथा बारहवीं शताब्दीर्मे इटलीके नगरोंदे भतिरिक्त सभी नगर 
अत्यन्त छोटे-छेटे थे भौर जिन प्रामोंके आधारपर उनकी वृद्धि हुईं थी उनके 
समान दी उनहझा भी वाहरसे बहुत दी थोड़ा व्यवसाय था। वहाँके निवासियोंकी 
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आवश्यकंताकी सभी वस्तुएँ वहीं बनायी जाती थीं। देव अनाज, सब्जी आदि ही 
उनके लिए पड्ेसके ग्रामॉसे आती थी । जबतक् कि ये नगर सामन्तों तथा सठेंकि 
अधीन थे तबतक इनकी ठृद्धिकी भी बहुत आशा नथी। नगरके छोग यद्प 
कोर्येंस रक्षित स्थानेमें रहते थे और खेती न करके केधल व्यवसायमें छगे रहते थे; 
तथापि वे लोग कृषझ दासोसे किसी प्रकार भच्छे न थे। उन्हें तबतर सिंचाईका 
कर देना ही पढ़ता था, सानों तबतक भी वे छोम कृषक सम्प्रदायके भाग दी थे | 
नगरके जीवनको खतन्त्र करनेके लिए हन दो बातोंकी बड़ी आवश्यकता थी--एक 
तो नागरिकोंडी उनके खामीसे खतम्नत्र कर दिय्रा जाता भौर दूसरे उन नभमरोंके 
लिए उचित राज्यपद्धति बनायी जाती । 

ज्यों-ज्यों व्यवस्थाकी वृद्धि दोने लगी त्यों-त्यों स्वतस्त्रताद्े चाह बढ़ने लगी । 
जैसे-जैसे पू तथा दक्षिणसे नयो तथा मनोहर वस्तुएँ आने लगीं वैसे-वैसे दी 
नागरिडोंछो वस्तुओंके बनानेकी अमिलाया होने छगी, जिन्हें वे पारवेवत्तों हार्ठेमिं 
बेचकर दूरसे आयी हुई वस्तुओंके लिए द्रब्य एकत्र कर सक। ज्योंह्दी उन लोगनि 
शित्पनिमोण करना आरम्भ किया स्योंद्दी उन्हें ज्ञात हुआ कि इम लोग दासताहे 
बन्धनोंसे बेचे हुए हैं। जो कर हम लोगोंसे बल्ात्कारेण लिया जाता है और जो 
बन्धन हम लछोगोंके ऊपर है उससे हम लोगोंकी उन्नति नहीं हो सकती | इसका 
परिणाप्र यद्द हुआ कि बारहवीं शताब्दोमें नागरिक लोगोंने अपने खामियोंके 
प्रतिकूल विद्रोह खड़ा किया और उनसे ऐसा (चारटर) शासनपत्र सोगमे लगे जिसमें 
नागरिक तथा खामी दोनोंके अधिकारोंका पूर्णतया विवरण किया गया ही । 

खतन्त्रता प्रप्त करनेके लिए फ्रांसके नापरिक्रोंने छोझ-संघ या कम्यून स्थापित 
किया । सामन्तोंछी दृष्टिमें यह कर्यूब शब्द नवीन था। वे उसे घणासे देखते 
थे। उनको सम्मतिमें यह शब्द उस संघका दूसरा नाम है जिसे कृपर दाशोंने 
आमपतियोंके ग्रतिकूल स्थापित किया था। ये सामन्त कभी-कभी इन विद्रोद्वियोंका 
बड़ी क्ररताके खाथ दसन करते थे । कुछ सामन्त यद्द भी सोचते थे कि यदि नाध- 
रिकॉडी अन्‍य असंगत करोंसे मुक्त कर दिया जाय भर स्वयं शासनका अधिकार 
भी दे दिया जाय तो इनकी दशा सुधर जायगी। इज्नडैण्डमें नागरियोंने धीरे-धीरे 
सामन्तोंसे सम्पूर्ण भूमि क्रय कर ली और इस पकारसे अपना स्वल्न भी पा लिया । 

नगरहा शासतन्पन्न नागरिक व्यवसायियों तथा सामन्तोंप्रें एक लिखित 
नियमपत्र था । शासन-पत्र नगरकी उत्पत्ति तथा रचनाका प्रमाणपत्र था। इस 
शआसन-पत्रमें सामन्तोंने व्यवसायी संस्थाकोी स्वीकार करनेदा वचव दिया था | 
सामन्तोंके अविकार कम किये गये थे, क्योंकि उन्हें नागरिकोंडो अपने दु्बौरोमें 
घुलाकर जुमोना भरनेका अभिकार नहीं था और जो-लो कर वे लोग वागरिद्नोंसे 
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लेना चाहते थे उनका भी उसमें उल्लेख कर दिया गया था । पदलेके शेष कर या 
श्रम या तो छोड़ दिये गये या उनका द्रव्यमें चुका देना स्वीकार किया गया था। 

इशलैण्डके राजा द्वितीय हेनरीने वेलिंगफो्ठके निवासियोंको वचन दिया 
था कि “हमारे इश्नलैण्ड, नारमण्डी, अग्विवटेन, तथा आब्जू राज्येमिसे जो व्यापारी 
व्यवसाययात्राके लिए जल या स्थल, जंगलों या नगरों द्वारा जहाँ कहीं जायेंगे उन्हें 
मार्यकर नहीं देना पड़ेगा और यदि इस् विषयमें उन्हें कोई दुःख देगा तो उसे 
१५० रु० (६० पीौ०) का अय॑दण्ड देना होगा ॥? उसने साउथम्पटन नगरमें यह 
घेषणा करायी थी कि “हमारे हम्पटनके निवासी जल या स्थलमें शान्ति, न्याय, सुख 
तथा आदर-योग्य उपायोंसे अपनी संस्थाके स्थापन करने भर अपनी प्रथाका अनु- 
करण करनेमें वैसे द्वी स्वतत्त्र हैं जैसे मेरे पितामह राजा हेनरीके समयमें थे और 
इस विषयमें उन्हें कोई क्षाति नहीं पहुँचा सकेगा ।?? 

शासनपतन्नोंम जो उस समयकी प्रथाका विवरण दिया गया था वह हमें सर्वथा 
प्रारम्भिक ज्ञात होता है। संवत्‌ १९२०५ ( सच्‌ ११६८ ई० )में फांसके सेन्‍्ट 
ओमर नामके नगरके शासन-पत्रमें ऐसा विधान है कि “जो कोई हत्या करेगा 
उसे नगरमें कद्दों भी आभय न मिलेगा। यदि वह भागकर दंडसे बचना चाहेगा 
ते। उसका मकान गिरा दिया जायमा और उसकी सम्पत्ति अग्त करके राजकोपमें 
मिला ली जायगी। यदि वह नगरमें पुनः आना चाहेगा तो प्रथम उसे भ्तकके 
सम्बन्धियोंसे सन्धि कर लेनी होगी और उसे १५०) २० अर्थदंद देना द्वोगा, 
जिसमें पते आधा तो राजा डे प्रतिनिधि छोग ले लेंगे और आधा नगरसंस्थाको दे दिया 
जायगा और यह आय नगरवी रक्षाकी मरम्मतमें व्यय होगी, यदि कोई किसीको 
सारेगा तो उसे सो साठस & तथा दूसरेके केश खींचनेवालेकोी चालीस छाउस अथ्े- 
दण्ड देना पड़ेगा ।?? 


कितने ही नगरोमें स्वतन्त्रतवाका चिह्न एक प्रदाघर था। पहपर रात-दिन एक 
रक्षक रहता था। वह संकटके समयपर इस घंटेकी बजा देता था। इसमें एक - 
समोभमवन द्वोता था जिसमें नागरिक छोगोंके संघका अधिवेशन दोता था और इसीसमें 
कारागार भी द्वोता था । चौददवों शताव्दीमें भाश्वयेजनकू ससमाभवन बनने छग गये 
ये। ये कैथड्र७ तथा जौर गिरजोंके अतिरिक्त प्राचीन सम्प्रदायके यूरोपके व्यवसायी 
नगरोंके सबसे क्षपू् प्रासाद हें जिनको अब भी यात्री भाश्चयसे देखते हैं । 

मध्ययुगके नगरेंमिं छोग छारीगर तथा व्यवसायी दोनों द्वी दोते थे । वे केवल 
चस्तुनिमाण ही नहीं करते थे, किन्तु अपनी दृकानकी बनी चस्तुओंका विकय भी 
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किया करते थे । व्यवसायियोंके संधोंके अतिरिक्त जिन्हेंने कि नगरकी अपने अधि- 
कारकी प्राप्ति तथा रक्षामें सद्ायता दी थी, ऐसी अनेकश। नयी-नयी संस्थाओंकी 
सृष्टि भी हुई जिन्हें केफ्टमिल्ड या व्यापारसंघ कहते हैं। पेरिस नगरमें सबसे प्राचीन 
व्यवस्था मोमवत्ती बनानेवाले संघकी है, जिसकी स्थापता संवत्‌ १११८ ( सन्‌ 
१०६१ ६« ) में हुई थी। प्रत्येक नगरमें भिन्न-भिन्न प्रकारके व्यवसाय किये जाते 
थे, परन्तु सब अंधोका एक यही प्रयोजन था हि जो मनुष्य संघ विधिपूर्वेक 
सम्मिलित नहीं हुआ दे वह ब्यवसाय करने नहीं पावे । 

व्यवसाय सौखनेमें कई चर्ष छगते थे | सौखनेवाला किसी निपुण व्यवसायीके 
घरपर रहता था । वद्द प्रथम चेतन नहीं पाता था । फिर वह घूम-घुमकर व्यवसाय 
करता था और उस श्रमके लिए वेतन पाता था। उस समय भी वह जनताछा कार्य 
न करके अपने शिक्षकका ही कार्य करता था । साधारण व्यवसाय तौन वर्षमें भा जाता 
था, पर स्वृणेझार बननेके लिए कमसे कम दस वर्षतक शागिद बनता पदता था। 
अस्येक शिक्षकके पास निश्चित ही शायिर्द रद्द सकते थे जिससे छि घुमकर बेचने- 
वाले भधिक न दो जायें। प्रत्येक व्यवसायके चलानेके विशेष मियम बना दिये गये 
थे। प्रत्येक दिवस कार्य करनेका समय मी निश्चित कर दिया गया था। चणिक्‌- 
संघने साहस तो कमर कर दिया और पत्येक्र व्यवसायमें कौशल समान झूपसे बनाये 
रखा । यदि वे संघ स्थापित व किये गये दोते तो रक्षाद्दीन निःसद्दाय कारीगर प्राचीन 
हुपकोके समान अपने स्वामी सामन्तोंसे न कमी सवतन्त्र ही हुए होते भौर न स्मग- 
'रिक स्वतन्त्रता ही मिलती । 

नयरोंकी उन्नति तथ। उनकी वृद्धिका मुख्य कारण परिवमी यूरोपमें व्यवसाय- 
बुद्धि थी रोम-पसाम्रज्यके ऊमानेके सार्गेझा नाश दो जानेसे व्यवसाय प्रायः नष्ट 
हो गया था भौर जंगलियोकि आक्रमणोसे चारो' जोर भराजकता छा रही थी। 
मध्ययुगमे प्राचोन रोमके स्थरू-प्थोका ठद्घार करनेवाला कोई न था। जब स्वतंत्र 
सामन्त अथवा इधर-उधरकी छोटी-छोटी जातियों साम्राज्य-स्थानपमें छर्गी तो मसिया- 
से मरिटेन-पर्यन्त एभी मार्ग उजड गये थे । व्यवसाय घटने लगा, क्योंकि बिला- 
सिताकी जिन बस्तुओंकी रोसवा>े बाहरके नगरोंसे मेगाते थे अब उनकी आवशय- 
कऊता ही न रद गयी । द्रच्यका अभाव था; अतः विलासिताका नाम मी नहाँ था। 
चदहाँके बड़े लोग भी अपने एकान्त सादे तथा बढ़े प्रासादोर्में साधारण जीवन 
व्यतीत करते थे । 

इटलौमें व्यवसाय एक दम बन्द नहीं दो गया था। धर्मयुद-यात्राके पूर्व ही 
वेनिए, जिनोआ, अमल्फी तथा इटलीके अन्य नगरेंमें भूमध्य समुद्रसे व्यवसायकी 
अधिक उन्नति हुई थी। जैशा कि पहले लिख थाये हैं, वहाँके वणिद्येने जेश्सल्म- 
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कार्य नही' प्रारम्भ हुआ था । अब ये छोग एक विचित्र प्रकारकी टोपी भौर चिह्द 
धारण करनेके लिए वाच्य किये गये जिससे ये छोग सहजमें दी पहचाने जाते भें 
और छोग इनको निरादरकी दृष्टिसे देखते थें। बाद उन्हें नगरके किसी खास 
प्रदेशमें जिसे ज्यूजरी कहते थे, बन्द होकर रहना पढ़ता था। उन लोगोंको 
संघोंसे वहिष्कृत कर दिया गया था। इससे ये स्वभावतः लेन-देनका व्यवद्दार करने 
छगे मिसको कोई भी ईसाई नहीं करता था। इंघ व्यवसायसे भी इनको अधिक 
अप्रतिष्ठा दोती थी । छभमी-कभी राजा लोग इन्हें कहीं अधिक दरपर सूद लेनेकी 
आज्ञा भी दे देते थें। राजकोशके शेष होनेपर सम्पूर्ण लाभ ले लेनेकी व्यवस्थापर 
फिलिप अगस्टसने उन्हें सैक्रदेपर ४६ रुपया सूद लेनेकी थाज्ञा मी दे दी थी। 
इननलेण्डमें साधारण दर प्रत्येक सप्ताह पन्‍द्रह रपयेपर एक आना थी । 

तेरहवी शताब्दीमे इटलौके लम्बाडे नगरवालेने भी मद्दाजनीका कार्य प्रारम्भ 
किया । इन लोगो'ने हुण्डीका प्रयोग अधिक फैलाया । ये लोग ऋणके लिए सूद 
तो नही' लेते थे, परन्तु यदि ऋण लीटानेमें विलुम्ब, होता था ती वह लेते थे । जो 
लोग सूद लेनेकी निन्दा करते थे उन्हें भी यह उचित मालूम होने ऊुग। । मद्ाजन 
लोग व्यवसायमें दप्या लगा देते थे ओर जबतक सूद नहीं दिया जाता था तबतकके 
हुए लाभका कोई भाय लेते थे । इस प्रकार सूद लेसेके भ्रतेकूल विचारोंको घठाया 
गया और ज्यवसायके लिए चढ़ी-घढ्ी कम्पनियाँ--विशेषतः ईटलीमें--स्थापित हुई” । 

मध्ययुगढे वणिकोंके मार्गमें दूसरी बाधा यह थो कि जिन राजाओंके राज्यदे 
होकर उन्हें जाना पढ़ता था वहाँ उन्हें अप्त्य कर देने द्वोते थे । उन्हें केवल पथ, 
पुर तथा पदोदी नदियोंके दो लिए कर नहीं देना! पढ़ता था, किन्तु उन बेरन लोगोंको 
भी कर देना पढ़ता था जिनका प्रासाद भाग्यवद्य किसी नदीके ऊपर स्थित होता था, 
क्योंकि वे लोग मार्ग बन्द कर देते थे । यद्यपि उनके टेक्सकी मात्रा अधिक न थी,. 
पएनु इनके वसूल किये जानेके ढंग तथा बार-बारके विलम्बस्ने बणिकोंको अत्यन्त 
कष्ठ दोता था और वाणिज्यमें बड़ी क्षति पहुँचती थी । जैसे कोई मछली लिये नगर- 
को जा रहा है और सार्ममें सठ पढ़ गया, तो मठधिपतिने भाज्ञा दी कि मंछलछीचाला 
ठहर जाय और महतन्तोंको तीन आनेके घृल्यक्रो मछलियोँ मठमें दे, चाद्दे शोष मछलि- 
योकछी कुछ भी भली-चुरी दशा क्यों न ही जाय । इसी प्रदार मयसे लदी एक नाव 
सीनसे पेरिस जा रही है । घममसंस्थाके अधिपतिके म्त्यकी उनसे तीन बोतल कर 
लेना है । भव वद्द भी समस्त पात्रोंमेसे स्वाद लेकर जिसमें सबसे अच्छो होगी उसी- 
मेंठे लेगा । बाजारमें तो अनेक प्रकारके कर देने पढ़ते थे, जैसे उनको बनियेकी तशाजू 
तथा नापनेका गज रखनेका कर भी चुकाना दोता था। इसके अतिरिक्त उस समय 
यूरोपमें अनेक प्रकारके सिक्के प्रचलित थे, उनसे भी देशको बहुत क्षत्ति पहुँचती थी ॥ 


झाम तथा सगरनिवासी .. १ छझ 


सामुद्रिक व्यवसायमें भी बड़े-बड़े संकट थे, वदांपर केवल झंझाबात, तरंग, 
चट्तन तथा. उथले स्थानेंसि दी सय नथा। उत्तरीय समुद्रमें बहुत छटेरे थे। वे 
लौग तो कभो-कमी उच्च श्रेणीओे पुरुषोंके नेतृतवमें बड़ी उत्तम रौतिसे संगठित होते थे 
और इस कार्यदों कोई अपसानननक नहीं समझते थे। इसके अतिरिक्त 
“झलैष्ड लाज्ष? या 'समुद्रतट-विधान” बने थे जिनके अनुधार हटे हुए या भठके हुए 
नहाज भी उस भनुप्यकी सम्पत्ति हो जाते थे जिसके किनारेपर वे हुट या भठक जाते 
थे । उस समय मार्म-प्रदे शक ज्योतिःस्तम्भ बहुत कम थे और तटमार्ग आपत्तिजनक 


थे और साथ-साथ एक आपत्ति यह भो थी कि छटेरे लोग झूठे संकेतेसि जद्दा- 
जोंकी किनारे छुलाइर उनको छठ लेते थे । 


इन सब विपत्तियो'कों दूर करनेके लिए नगरनिवासी छोग परस्पर मिझुकर 
रक्षाके निमित्त संघ स्थापित करने कऊंगे। इनमेंसे सबसे प्रधिद्ध जमेनीके नगरका 
इन्स संघ था । त्यूवेक नगर इसका सवेदा नेता रद्दा था, परन्तु-उन सत्तर नगरोंके 
नामोंमें जो किसी न किस्री समय संघर्मे सम्मिलित किये गये थे, कोलोन, अन्यविक, 
डैन्टजिक तथा और प्रस्िद नगरोंके नाम ही विशेष हैं । इस धंघने लण्डन नगरका 
वह भाग खरीदा भीर अपने प्रबन्धमें रखा जो अब लण्डन पुलके समोप “स्टील- 
वार्ड”'के नाससे अ्रस्िद्ध है| उन्हींने विस्वी वर्गन तथा झसके नवग्रण्ड नगरका 
प्रदेश भी खरीदा । संधियो के बलपर अथवा अपने प्रभावसे ही उन्द्ोंने चाल्टिक तथा 
उत्तरीय समुद्रका सम्पूर्ण व्यवसाय जपने अधिव्यरमें लेना चाहा । 
संघने ढाकुओंपर आक्रमण करना प्रारम्भ किया और वाणिज्यक्रे संकटोंकों बहुत 
कुछ घटा दिया । भब इनके पोत अलग-शअलग बेड़ी के झूपमें रवाना होकर छिंसी 
सेनाकी रक्षार्मे रहकर यात्रा करते थे । किसी समय डेन्माकके राजाने उनके कार्यमें 
कुछ हस्तक्षेप किया । इसपर इन लोगो ने उससे युद्ध ऋर विजय पायी । दूसरी बार 
ईग्लैण्डये भी लड़ाई कर उसे दमन किया । अमरीकाकी खोजसे पूर्व दो सी वर्षतक 
इस संघने परिचमीय यूरोपके व्यवसायकी दद्धिमें प्रधाद काये किया, परन्तु पूर्वोय 
तथा परिचमीय इंन्डीजको पहुँचनेके नये सार्गके भाविष्कारके पूर्वसे ही यद्द संष क्षीण 
होने लगा था । हि 
यहॉपर यह लिख देना उचित जान पढ़ता दैकि तेरहवी', चौदहवी' तथा 
पत्वहवी' शतान्दियोर्मिं देश-देशपे परस्पर ब्यवेत्ताय नहीं होता था। पर एक नगर 
दूसरे नगरसे ब्यवसाय करता था, जैसे वेनिस, ल्यूवरेझ, घेन्ट तथा ब्रूजेन भौर 
कोलोन | कोई वणिक्‌ खतस्त्र व्यवसाय नहीं कर सकता था। वह किसी वणिक्‌- 
सँंघका सदस्य रहता था भीर अपने नगर तथा सम्मेलनसे स्थिर रक्षा प्राप्त करता 
' था। यदि (कसी नगरका कोई वणिक ऋण नहीं दे सका तो उद्बो नगरव्ा दूसरा 
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वणिक्‌ भी पकड़ा जा सकता था । जिस सम्रयके इतिहासका वर्णन हम कर रहे हैं 
उच्च समयमें लण्डन नगरका वणिक्‌ आधुनिक कोलछोच तथा आन्टवर्ष नगरके निवा- 
सियोंके समान ब्रिस्टल नगरमें सी विदेशी ही समझा जाता था । धीरे-घौरे समस्त 
सगर एकन्न होकर देश बन गये । 

धनकी बढ़तीके क|रण संघश्तमाजमें इनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । समृद्ध द्ोनेसे 
ये छोग शिक्षार्स पादरियों तथा विलासभवनोसे नागरिकोंकी समानता करने लगे | 
उनका ध्यान शिक्षाकी ओर भाकर्षित होने लगा | चोदहवीं शताब्दीमें कई कितादवें 
द्ेवऊ उन्हींकी रुचि तथा आवश्यकताके अनुसार यनायी गयी थीं। समभामें नगरके 
जो जर्मन प्रतिनिधिरपसे निमन्लित किये जाते थे, ये लोग भो राज्य-प्रबन्धके 
छिए द्रव्य देते थे, इससे इनका मत सी राज्य-प्रवन्धमें लेना पढ़ता था । प्राचीन 
पादरियों तथा सामन्तोंके संघके साथ-साथ नागरिकसंघकी इद्धि तेरदर्वी शतान्दीसें 
घोर आऋस्मिक परिवर्तनका उदाहरण है। 


अध्याय १८ 


मध्य-युग्मे. शिक्षा और सम्यताकी उन्नति 


परिचमी यूरोप इतिदासमें मध्ययुग भत्यस्त रुचिकर है । अनेक सीतिज्ञ राजाओं 
और सम्राठोंदी उत्पत्ति, उनकी विजय और पराजय, पोप और विशपोंकी नीति, 
यूरोपीय सामन्तोंके कलह तथा यूरोपकी उससे रक्षाके कारण ही इस युगका इति- 
दास वहुत मनोर॑जक हो गया है। ये सब बातें तो आवदयक दें दी, इनके भतिरिक्त 
उस समयक्री शिक्षा, कछाकोशल, अंथ, साहित्य, विधापी5 तथा उस कालके मिरजों- 
का आलोचन करना भी बढ़ा भावश्यक है, क्योंकि हनी आलोवनाके बिना उस 
समयके इतिदापछा अनुशीकून अपूर्ण रह जाता है। कत्तमान तथा मध्ययुगमें 
. प्रथम भेद इस विषयमें है कि उस समय छिखने भर बोलने दोनोमें लैटिन भापाका 
दी अयोग द्वोता था। तेरइर्वी शताब्दी तथा उश्चके बहुत समय वादतक समस्त 
विद्वताकी पुसतके लेटिनमें लिखी जाती थीं। विद्यापीठमें अध्यापक्गण लैदिनमें ही 
शिक्षा देते थे । मित्र लोग इसी भापामें पत्न-श्यवद्दार किया करते थे | राजकीय 
संधियों एवं न्याथालयेकि व्यवस्थापत्र सब लेटिनमें ही लिखे जाते ये। प्रत्येक 
शिक्षित मजुप्यरे लिए भपनी मातृ भाषा तथा लैटिन भाषाके प्रयोगको योग्यता सम्पा- 
दान करना बड़ा उपयोगी था, क्योंकि उस समयमें भिन्न-भिन्न राष्ट्रेमं एक देशकों 
दूसरे देशसे वाताछाप करनेमें भी बहुत कठिनाइयों होती थीं। इससे स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि उस समय पश्चिमी यूरोपमें पोष अपने भघीन पांद्रियोंसे किस प्रकार 
अपना सम्बन्ध बनाये रखता था भौर विद्यार्थी, महन्त, प्रचारक तथा वणिकृ-लन द्िस 
सुविधाके साथ देश-देशान्तरका पर्यटन करते थे। पश्चिमी यूरोपके वोगीमें भी 
इस भाषाके प्रतिकूल बढ़ा सारो आन्दोलन उठा। धीरे-धीरे श्रचलित भाषाणोंने 
पुरानी भाषाशी हटाकर दूर कर दिया । यहाँतक कि अब कोई भी विद्वान लेटिन्‌ 
भाषामें प्रन्य लिखनेका साइस नहीं करता। इस भापा-कान्तिछा शत्तान्त भी 
बड़ा मनोर॑जक तथा रुचिकर है। 
आधुनिक भाषाओं अवलोकनसे दो हमें पृ्नेतया ज्ञात हो जाता है कि मध्य- 
युगमें समस्त परिवमीय यूरोपमें ऊैँटिन तथा देशीय भाषा दीनोंछा प्रयोग किस 
प्रकार दोता होगा। चूरोपकी सब भाषाएँ दी वर्गोममें विभाजित हैं। १--जमनी वर्म 
( जमेनिक ) और २--रोमव-वर्ग ( रोमन्स )। 
पृ 
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वे जमेन लोग जो रोसन साम्राज्यके बाहर रहते थे या वे जो आक्रमण 
झवसरोपर गाल-भर्देशमें फ्रेंक कोगोंके सप्तान साम्राज्यकी सीसासे भी बहुत दूर॒पर 
न बसे थे जिपसे कि वे अपने विजितोंकी साथाका प्रयोग करते, उन लोगोंने 
स्वसावत्तः अपने पुरुखाओंकी प्राचीन जसेन भाषाका प्रयोग दी प्रचक्तित रखा। 
शाधुनिक जमनी, अंग्रेजी, डच, स्वीडिश तथा नावेंजीयन, डेनिस तथा आइसलैन्डिक 
साषाओंकी उत्पत्ति प्राचीन असभ्य जमेनीकी साषाओंसे ही हुई हैं । 

परोमम्स! अथवा रोसन-भाषा-वर्ग'की उत्पत्ति रोस-साम्राज्यके श्रान्तोंसे हुई 
और भुनिक ऋस, इटली, स्पेन तथा पुर्तगालकी भाषाएँ इसी वर्गकी अंग हैं । 
प्राचीन शब्दोका ध्यानपुर्वेक्ष अध्ययन करनेसे प्रतीत होता है कि इस 'रोमन-भाषा- 
चर्ग' उत्पत्ति उस लैदित भाषसे थी जिसका सिपाद्दी और वणिक्‌ , व्यापारी तथा 
अन्य जन साधारणतः प्रयोग करते थे। इस भाषा तथा लिखित लेटिन भाषामें बढ़ा 
ही अन्तर था । यद्द अति मधुर थी भौर इसका प्रयोग सिसरो और पघीजर थादि 
बड़े-बड़े विद्वान लेखक और वक्ता लोग करते थे । इसका व्याकरण अत्यन्त सरल 
था, परन्तु भन्‍्न-भिन्‍न प्रदेशों्में यह सिन्‍न-सिन्‍त थी, क्योंकि गालवासी इटलौी- 
वालॉकी तरह उच्चारण नदी छए सकते थे। इसके अतिरिक्त जिस भाषाका प्रयोग 
लेखमें होता था उसका प्रयोग वोल-चालम्ें नहीं होता था। जैसे भाषामें छोग 
घोड़ेकी “केवालस)” कहते थे, परन्तु लेखर्मस जिखनेवाले उछे “इकुअस'”ः लिखते 
थे। फ्रांस, इटली और स्पेनके अश्ववाचक शब्द (कवेलो, कवेलो, दोवाल ) 
“क्लेबलम? शब्दसे ही उत्पन्न हैं। 

समयके साथ-साथ वोल-चाल तथा लेखकी भाषाभोंमें बड़ा भन्तर दोता गया । 
लेटिन साथा कठिन है, वर्योकि इसके नाता प्रकारके छप तथा व्याकरणके नियम 
जटिल हैं, अत+ इस भाषामें व्युतपत्ति प्राप्त करनेके लिए बढ़े परिश्रमकी जावश्यकता दै। 
रोमके निवासी तथा आगन्तुक असभ्य लोग कारक प्रक्रियाके शुद्ध प्रयोगपर विशेष 
ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वे अपने भावोंको प्रकट करनेके लिए सरछसे सरल 
विधि चुन लेते थे। जर्मनीके भाक्रमणके पश्चात्‌ कई शताब्दियोतक भी बोलचालकी 
भाषामें कुछ भी नहीं! लिखा गया था।। जवतक कि अनपढ़ छोग लिखी लेटिन 
भाषाछी किताबोंको सुनकर समझ सकते थे, तवतक तो साधारण बोलचालकी सापामें 
कुछ छिखनेकी आवश्यकता ही नहीं थी, परन्तु शालमेनके राजस्व-कालमें भाषित तथा 
लिखित भाषामें अधिछ अन्तर पढ़ गया और उसने आज्ञा दी थी कि आजसे उपदेश 
योड-चालकी भापामे दिया जाय, क्योंकि साधारण लोग लिखित लेटिन भाषाकों नहीं 
समझ सकते हैं। क्रांधमें जो सापा उत्पन्त हो रही थी उसका प्रथम उदाहरण इमें 
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जमनीकी भाषाश्षॉमें साम्र/ज्यके विभ्रंश होनेके पूर्व कमसे कम एक भाषा लेखमें 
आ चुकी थी। एड्रियानोपोलके युद्धके पूर्व ही जब गाय देशके निवासी डैन्यूब नदीके 
उत्तरीय तटपर रहते थे, एक परिचमीय विश उल्फिलास उनके घर्म-परिवर्तनका 
प्रयत्न कर रहा था । अपना कार्यसम्पादन करनेके लिए उसने वाइबिलके अधिकांश 
भागका गायिक भाषामे उल्या किया था। इस झनुवादमें उच्चारण स्पष्ट करनेके लिए 
उसने ग्रीरू धक्षरेंका प्रयोग किया था । गाथिक भाषाके अतिरिक्त शार्लमेनके सम- 
सके पूर्व क्रिस्ो जसेन साषामें भी लिखे जानेका छोई प्रमाण नहीं मिलता है। 
जमेनीके पाप मौखिक.साहित्य था भौर वह्दी कई शताब्दीतक परम्परासे चलता 
रहा और पीछे लिखा गया । शालंमेनने अनेक कविताओंका संग्रह कराया था। 
इनमें कांतिके समयके जन वीरोंड्ी वीरताओंका वर्णन था। पविन्नात्मा छईछो 
जमनोंकी देव-पूजा देखकर बढ़ा खेद हुआ । उसने जमेनीकी प्राचीन तथा अमृल्य 
प्रतिम,ओंछी नष्टे' करवा दिया। जमेनीका प्राचीन इतिद्वास--जिसे' निबेलंगसका 
गीत” कहते धे--अधिक कालतक मुखाम दी सुना जता था। भन्तकों इसाकी 
बारहवीं शताब्दीके अन्तमें यह भी लेखबद्ध ही गया । 

- प्राचीमकालकी इंग्लिश भाषाको "एंग्ली सैक्सन” भाषा ऋहते हैं । भाधुनिक 
अंग्रेजी भाषामें तथा इसमें इतना अंतर है कि अंप्रेजोंकी भी यह विदेशी भाषाके 
समान जान पढ़ती है। शार्लमेनके एक शताब्दी पूर्व बीडीके समयमें सीढमन नामी 
एक अंग्रेजी कवि था। बेजों घुल्फ नामी एंगूली सैक्सनके इतिहासका दस्तलेख सुरक्षित 
रखा है जिसे देखनेसे प्रतीत होता है कि यह कदाचित्‌ आठवीं शतताब्दीमें लिखा 
गया है। पहिले कद्दा जा चुका है कि राजा अल्फ्रेडकों मातृभाषासे बड़ा प्रेम था । 
नामन विजयके बाद भी प्राचीव भाषा प्रचलित थी । एस्लो सैक्सन इतिद्ासका अन्त 
संवत्‌ १२११ ( सन्‌ ११५४ $० ) में होता है। यह एंग्ली सैश्यन भाषामें लिखा 
गया था । भाषाके क्रमिक परिवत्तेन मिक्त-भिन्न दालोंके अन्योंके पढ़नेसे स्पष्ट प्रतीत 
हो जाते हैं. जीर इसी प्रकार शनै+-शनः, कालके साथ-साथ भाषामें भी परिवर्तन 
होता गया और वत्तमान श्रचलित भापाका रूप वन गया । संवत्‌ १३१३ ( सन्‌ 
१२०६ ३० में तृतीय हेनरीके राजलचलमें अंग्रेजी भाषामें प्रथम लेख्यपत्न 
लिखा गया था | विना विशेष अध्ययन किये यह लेख्यपत्र समझमें आता ही नहीं है। 
परन्तु इसके पुत्रके समयमें एक कविता लिखी गयी थी जो पर्याप्त हपसे समझसमें 
जा जाती है । 

वह समय झौप्र भानेवाला था, जब अंग्रेजी मापाकी प्रशंसा इंग्लिश -चैनलक्के 
.पार भी होती भीर वहोंढी भाषाओपर इसका अधिक प्रभाव भी पढ़ता । सच्ययुगर्मे 
परिचमी यूरोपकी सबसे प्रसिद्ध भाषा फ्रेंच थी। बारहवीं तथा तेरदमी शताब्दीमें 
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फऋ्रांसकी बेलचालेकी भाषामें अनेक साहित्यकी किताबें निकलीं । इंटली, स्पेन, जर्मनी, 
तथा ऑस्ल देशमें लिखी क्रितावोपर इनका अधिक अभाव पढ़ा । 

रोम-साम्राज्यश्शी बोल-चालकी जैटिन भाषासे फ्रांसमें शनेः-शनेः दो भाषाओंकी 
उत्पत्ति हुई । यदि चित्रपर छा रोशेलसे लेकर अटलान्टिकके पूर्व आत्प्सतक तथा 
लियानके नीचे रोमके पारतक एक लकौर खींच दो जाय तो दोनों भाषाओंकी सीमा- 
का पूरा पता चल जाय। उत्तरमें फ्रेंच तथा दक्षिणमें पिरनीज भौर आत्प्सके मध्य 
“प्रोवेंद्रछ'? भाषा बोली जाती थी। 

संवत्‌ १९५७ ( सन १९०० ६० ) के पूर्व प्राचीन फ्रेंच, साषाके बहुत कम 
लेख सुरक्षित हैं । पर्विमीय फ्रेंचवाले वहुत पहलेसे ही अपने मुख्य वीर क्लाविस, 
डेगोवर्ट और चाह्स मार्टल आदिके वीर-कर्मोका यशीगान किया करते थे। पश्चात्‌ 
शार्लमेनने इन विख्यात्‌ शास्रकोंको दवा दिया और मध्य-्युगकी कविता तथा 
अख्पायिकाओंका वह भी एक अप्रतिदन्द्दी नायक दो गया । लोगोंका मत है कि उसने 
१२५ वष्तक राज्य किया था और उसके तथा उसके चौरोंके नामपर संसारमें बलके 
अद्भुत तथा विस्मयावद्द कार्य प्रसिद्ध थे । ऐसा समझा जाता था कि उसने जेस्सल- 
समें क्सेडकी भी यन्नाकी थी। ऐसे इत्तान्तोंकी, जिनमें इतिद्वासको अपेक्षा और घटना- 
की कथा अधिक थी, संप्रह करके बढ़ा इतिहास चनाया गया। यही फ्रेंच छोगेका प्रथम 
लिखित साहित्य था। इन कविताओं तथा साहसिक कार्योकी कथार्भोस्े फ्रेंच छोगोंमें 
बढ़ा साहस भर उत्साह उत्पन्न हुआ | फ्रांसके छोग समझने लगे कि दसारा देश 
खयय परमेश्वरसे सुरक्षित है । 

यह जानकर विशेष जआश्वर्य नहीं होता कि बादकों इसमेंसे सबसे अच्छी 
कविताओंने फ्रांसके जातीय इतिहासका रूप धारण छिया । “रोहैण्डका गीत?! प्रथम 
घर्मयुद्धकी यात्राके पूर्व लिखा गया था । इस कवितामें शालप्रेनके स्पेनसे भाग 
जामेका वणन है, जिसमें कि उसके सेनापति रोलैण्डने पिरिनीजके संकौर्ण मार्मेमिंसे 
गुजरते हुए एक साहसिक -प्रतियुद्धमें अपनी जान दे दी। 

वारहवों शताव्दीके मध्य भागमें राजा आर्थर और उसके “राउण्डटेबुल””के 
चीरेंकि जाथ्य-कार्य प्रारम्म दोते हें। शताब्दियों पर्यन्त पश्चिमीय यूरोपमें इनकी 
बढ़ी प्रशंसा थी जोर अब भी लोग इन्हें एकदम भूल नहीं गये हैं। भर्थरकी 
ऐतिद्वासिक स्थितिका पता नहों चलता, परन्तु विद्त दोता है कि वह सैक्सनी 
लोगोंके हंग्लेण्डपर अधिकार करनेके पश्चात्‌ हो ब्रिटेनका राजा हुआ । दूसरी 
लम्बी कवितामें सिकन्दर, सीभर तथा अन्य प्राचीन वीरोंका वर्णन किया गया दै | 
ऐतिहासिक घटनाभोंपर ध्यान देकर मध्ययुगके लोग इंग्लैण्डकी विजय करनेवाले 
चीरोछा समय मध्ययुग दी बतलाते हैं। इससे विदित दोता दे दि मध्ययुगवालोको 
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मध्य-बुगमे शिक्षा और सम्पताकी उन्नति ठप ह। १४९ 


प्राचीन तथा आधुनिऋके भेदका शान ही नहीं-था.।, «ये सब, कभ्ाएँ मनोर॑जक तथा 
विस्मयजनक वीरोचित कार्योत्ते भरी पड़ी हैँ। इनसे सच्चे वीरोंको राजभक्ति तथा 
वरताका परिचय मिलता है भौर यह भी विदित होता है कि उनकी मनुष्य-मीवनसे 
घृणा तथा निःश्द्दता थी। 

“रुलैण्ड”के समान बहुत-सी ऐतिहासिक कविताओं तथा थाझ्याविकाओ्ोके 
अतिरिछ्ध भी भनेक छोटी-छोटी कविताएँ थीं जिनमें भपिकांशमें जीवनकी प्रत्येक 
दिनचर्याका , विशेषकर विनोदोका वर्णव था। इसके अतिरिक्त बहुत-सौरहानियाँ 
थीं जिनमें सबसे प्रसिद्ध रेनाड और लोमडीकी कहानी थी । इन कहानियोंमें उस 
समयकी प्रयाओपर, विशेषह्र पुरोहितोंकी चरिच्रद्दनतापर बहुत भाक्षिप 
किये गये थे । 


दक्षिणी फ्रांसके इतिद्ासमें हमें भाद लोगोंके सुललित कवित्त भी मिलते हैं जो 
ओवेंकल भाषाऊ कौत्तिस्थापक हैं । इससे विदित होता है कि ठस समयके सामन्त 
बढ़े प्रसन्नचित्त तथा सभ्य थे। उस समयके शासक केवल कवियोंकी रक्षा त्तया 
उनकी उत्थहित दी नहीं करते ये, परन्तु वे खयं भी कवि द्वोना चादते ये और 
भादोंदी पदवी लेना चाहते थे | यद्द ग्रीत बाँसुरीके साथ गाये जाते थे। जो लोप 
कविता करना।नहीं जानते थे और केवल गाते ही थे वे जोंगलियर ( ग्रायक ) के 
नाम्रसे प्रध्िद ये | ये भाठ तथा जोंवत्रियर केवल फ्रांसमें दी नहीं, परन्तु दक्षिणी 
फ्रीसको चेश-मूपा घारण किये हुए सापाके कवित्त गाते हुए उत्तरी जमनी तथा 
दक्षिणी इटछीकी राजसभाभोमें सी अ्मण क्रिया करते थे। संबत्‌ ११५७ ( सन्‌ 
११०० ई० ) के पूर्वमें प्रोवेंहछ भाषाके इमको बहुत कम उदाहरण मिलते हैं, 
परन्तु उस समयऊे बाद दो शताव्दी-पर्यन्त अबणित कविताएँ छिखी गयीं और 
कितने ही मार्टोछ्ा यश सब देश्चोमें फैल चुका था। ठोलेस तथा अन्य नयरोंके 
अध्यक्ष भल्विगन लोगंकि साथ सरल व्यवद्दार करते थे । इस कारण इनके आस- 
पास बहुत-से नास्तिक छोय भी एकन्र हो यये थे। अल्विगेन्सियनक्की भयानक 
धर्मयुद्ध-यात्रासे इनप्र घोर आपत्ति तथा खझत्युडी व्याधि उपस्थित हुई, परन्तु 
साहित्य-समालोचकोंका कथन है कि इस दुर्घटनाके पूवेरे दी प्रान्तिक कविताओंछी 
अवनति ही रही थी 

इतिद्ासके पाठ्शोंका दक्षिणद्धी कविता तथा उत्तरोय फ्रांसके इतिहाससे विश्वेष 
मनोर॑जन इस कारण सी द्ोता है छि इनमें सामन्तोंके समयके जौवन तथा भार्का+ 
क्षामोका मार्मिक वर्णन मिलता है। इन सबको हम एक शब्दमें 'बीरता' कद्ट सकते 
ई। यहाँपर इसका संक्षेपदः वर्णन करना आवश्यक दे, क्योंकि यदि यह साहित्य- 
रूपसे उसयोगी न होता ते। इसे जाननेकी इमें विशेष आवश्यकता भो न होती। 
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मध्ययुगकी समस्त आख्यायिकाओंमें दौर नायक ही मुख्य भाग छेते हैं। जधिकतर 
भाटठ लोग सी इन्हीं वीरोंम्रेंसे थे, इससे इनके उन्देमिं भी इनका दी विशेष वृत्तान्त पाया 
जाता दे । हे 
“चोरों” (नाइट) की कोई संस्था किसी विशेष समयमें स्थापित नहीं हुई थी । 
सनसवदारीस इसका घना सम्बन्ध था और उसीके समान कोई इसका प्रवर्तक नहीं 
था, परन्तु उस समयकी आवश्यकताएँ भौर लोकिक अभिलाषाएँ पूरी करनेके लिए 
परिचमी यूरोपमें इसका अचानक प्रादुभोव हुआ। टेसिट्ससे विदित द्वोता है कि 
उसके समयमें भी जब किसी नवयुवक वीरको सैनिकके श्नोंसे सशोमित किया जाता 
था तो जमेनीवाले उस समयकों अत्यन्त महर्वका समझते थे। यद्द इस बातका 
चिह था कि नवयुवक शव पूर्ण युवा हो गया है और यही उसका प्रथम सत्कार 
था। कदायित्‌ वीर ( जवान, ि9॥6 ) शब्दमें भी इसी सावकी सुख्यता है। 
जब कोई उच्च वंशका युवक घोड़ेकी सवारी करने, तऊवार चलाने, म्गया करने तथा 
अपने बाजकी सम्दालनेमें निपुण हो जाता था तब उसे “नाइट” पदसे विभूषित किया 
जाता था। यह पद ठप्ते कोई इद्ध नाइट द्वी प्रदान करता था और इस संस्थामें घर्म- 
संस्था भी भाग लेती थीं । 
नाइट (वीर क्षत्रिय) ईसाई सैनिक होता था। वीर क्षत्रिय (नाइट) तथा इसके 
सहयोगी छोग मिलकर अपनी रक्षा तथा उन्नतिके हुतु एक योग्य स्यचस्थामें संघटित 
प्रतीत दोते थे । इस संस्थाके नियम अपने वर्ग के लिए उच्च तथा गौरवप्रद थे। 
यद कोई ऐसी संस्था न थी जिसमें सदस्य अपने प्रधानके अधीन कुछ लिखित नियमोंमें 
यद्ध हों यद एक सादर्श कव्पित संस्था थी। इस संस्था रहनेके छिए राजा-महाराजा 
भी सदा उत्सुक रहते थे । जैसे जन्मसे कोई द्यूक वा काउंट हो सकता था उसी 
प्रकार जन्मसे कोई नाइट नहीं हो छकतता था। ऊपर कथित विशेष दीक्षासे ही लोग 
नाइट बन सकते थे | कोई सरदार होकर भी “'ताइट”की संस्थाका सदस्य नहीं हो 
सकता था, डिन्‍्तु एक साधारण मनुप्य शझर-बीरताका परिचय देकर नाहट संस्थाका 
सदस्य द्वो सकता था । 
नादट'कों ईसाई दोना आवश्यक था। उसको सर्वदा धर्म-संस्थाको रक्षा करनी 
पढ़ती थी । उसे सब निर्यलताएँ और भय त्यागकर सदा दुबलॉकों सहायता तथा 
दीनोंकी रक्षा करनी पढ़ती थी। उतको नास्तिकोसे छपातार निर्दय दोकर युद्ध करना 
पढ़ता था । रणसे भागना उसके घर्मझे विरुद था, उप्ते मनसबदारीका सम्पूर्ण कार्य- 
संपादन करना पड़ता था । अपने स्वामीछा सर्वदा सच्चा विश्वासपान्त रहना पढ़ता था। 
झठ बोलना और जपनी प्रतिज्ञा मंग करना उसके लिए पाप था | उसको उदार थीर 
दुशिया दरिद्रोक्ता सद्ायक टोना पढ़ता था । अपनी पत्नीछे प्रति सच्चा तथा उप्तद्ने 


सध्य-युगर्म शिक्षा और सम्यताकी उन्नति १७१ 


आनक्री रक्षाकरे लिए सर्वे त्यायऋर भी तत्पर रहना पढ़ता था। उसे अन्याय 
और क्ररताके प्रतिकूल सर्वदा न्यायक्षा रक्षक बत़ना पढ़ता था। संक्षेपतः क्षत्रियता या 
नाइट बनना ईसाई-घर्मते विहित सैनिकका पेशा था। # 

राजा जायर तथा उसके सद्दात्याया (राडंड टेबुल” के) बद्मादुरोंकी कथामें वास्त- 
बिक नाइटका उत्तम नमूना दिखाया गया है। डैन्सलाटके देद्यन्त होनेपर एक 
शोकातुर वीरने उसे सम्बोधित कर यों कद्दा था--तुम खद्य-च्म धरोंमें सबसे 
अधिक विनीत, स्नेहियेकि प्रति सच्चे मित्र और उत्तम जथ्वारोही, कामियोर्मि भी 
स्लियोद्ि भ्रति सचमुच कामदेव, असिधारियोंमे भी दयादे-दृदय, सब बोर (नाइट) 
यशलस्वियोमें सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक नम्न, सभ्यतम, अजुरक्त, दान्त भौर अन्नधारी 
आतुओंके प्रति सबसे अधिक कठोर और असह्य विक्रम हो ।”? 

जमनौने भी “वीरता”के साहित्यकी वृद्धि की थी। तैरइवीं झताव्दीके जमैन 
ऋवियोंका नाम मिनसिंगर (#ंगारगायक) दै। भादोंके समात वे लोग भी प्रेमा- 
जुरागवर्थक गीत गाया करते थे। जर्मन ग्रायकोर्में सबसे प्रसिद्ध वाल्ट* वानडेर 
चोगेल वाइढ” था । उसह्े गीतोंमें मातृभूमि जमेनीकी अनुपम शोभाका वर्णन तथा 
चौर-रसपूर्ण देश-भक्ति कूट-कूटकर भरी दे । वोलफ़मवान इशेनवाकने अपनी पर्सिफूलद्धी 
आख्यायिकामं एक नाइटके संकटपूर्ण साहसिक कार्योका वर्णन किया है । पद वीर उस 
पवित्र कलश”? ( होली प्रेल ) की खोजमें निकला था, जिसमें ईसामसीहका रुक 
भरा था। लोगोंकी इस बातका विश्वास था कि जो लोग मन, घाणी तथा कमेसे 
शुद्ध हें वे ही उसका दर्शन कर सकते हैं । पर्सिफूछ पीड़ित दुखिया मनुष्यसे सहा- 
जुभूति नहीं करता था। इसके लिए उसने बहुत दिनतक पश्चाचाप किया । अन्त 
उसे ज्ञात हुआ कि केवल दया, नम्नता तथा ईश्वर-मकिसे पित्त कलश! पानेकी 
आशा की जा सकती है । 


जिस शरताका वर्णन रोलन्डके गीतों तथा उत्तरोय फप्रांसको अन्य गम्भीर 
कविताओंमें किया गया है चद बहुत ही भयानक और उम्र है। इसमें विशेषद्र 
सृत्ति-उपासकोंके प्रतिकूल घम-संस्थाकी सेवाओं जोर मनसबदारोंछे प्रति कृतशता-पका- 
शॉको. प्रधान स्थान दिया है। दूसरी धोर जार्थरक्ी क्याओों तथा भारोंके उन्दोंमें 
. एक वीर कुछीन नायक भीौर उसकी प्रियतमा नायिकाके भ्रति उसके प्रेमानुरायोंछा 
वर्णन किया गया है । इसके वादके शतकोंके साहित्यमें ऐधवी वीरताके अ्यर्मे नाइट 
शब्दका प्रयोग होता था । भब किसीको विधर्मियोंसे लद़मेका ध्यान न रहा, क्योंकि 





# भारतवर्षके क्षत्रियोंके समान ही ये नाइट थये। इनके सब वही धम थे जो मसु 
आदिकने क्षत्रियोंक्रे लिए नियत किये हैं। ( सं* ) 


# 


१८२ पश्चिमी यूरोप 


धर्म-युद्ध समाप्त हो गये थे और नाइट छोग अपने देशके समीप साहसिक कार्य 
खोजनेमें छय गये थे । 


उस समय छापाखाना न होनेसे सब अन्य हाथसे ही लिखे - जाते थे, इसलिए 
आधुनिक समयके समान उस समय अधिक ग्रन्थ न थे | सब लोग काव्य-साहित्यका 
अध्ययन नहीं कर सकते थे, परन्तु कषिता ही जिनका व्यवसाय हो गया था, दे 
लोग हन्द्‌ पढ़ा करते थे और सब लोग सुना करते थे। घूमता-घूमता जोॉगलियर 
( मिरासो ) जहाँ कहीं भी पहुँच जाता था, उसकी बड़ो प्रतिष्ठा हौतो थी | उम्रकौ 
घटिया और बढ़िया सभी प्रकारकौ कविताएँ खुननेके लिए बहुत लोग बढ़े चावसे 
एकन्न दो जाते थे। जो छोग लैटिन नहों जानते थे वे गुजरे हुए इतिहासद्ो बहुत 
कम जान पाते थे, क्योंकि यूनान तथा रोमके विद्वान होमर, प्लेटो, सिसरों तथा 
हिवी जआदिके साहित्य-प्रन्थोंके अनुवाद उस समयतक भी नहीं हुए थे । भूतकाल- 
वा जो छुछ वत्तान्त उनको ज्ञात था वह केवल पूर्वोक्त विचित्र आख्यायिकाओं 
द्वारा दी था। इनमें सी सिकन्‍्दर, एनियम तथा स्रीजरके आडम्बरपूर्ण साहसिक 
कार्योका भधिक वर्णन होता था 


. परन्तु स्वयं इनके इतिदासझा-ठिछाना न था, क्योंकि फ्रांसके प्राचीन समयक्ता 
तथा समस्त यूरोपका इतिहास बढ़ा गढ़बड़ था। उस समयके इत्तिहस-लेखक्रनि 
फ्रैंकके राजा क्छोविससे लेकर पिपिनतकके साहसिक कार्योकों शा्लमनके नामपर मढ़ 
दिया दै। सच्चा इतिद्वास फ्रॉसीसो भाषामें सबस्ते प्रथम वित्टर्ड इनने संवत्‌ १२६१ 
(सन्‌ १२०४ ) में लिखा जिसमें धमेयुद्धके यात्रियोंका उसने अपनी भाखों देखा 
इतिद्दास लिपिवद्ध किया था | 

पैज्ञानिक सादित्यका एकदम अभाव था । हाँ, उस कालमें भी विश्वद्ञेश अवश्य 
था जिसमें साधारणत+ समस्त वस्तुमोंका कवितामें चर्णन किया गया था, जिसे पढ़- 
कर वस्तुओोके विपषयर्मे बहुत-सा अशुद्ध ज्ञान हो जाता था। लोगोंको एकर्र्ंग 
महिपासर, शुलाइत अजगर और गरुद ( फिनिक्स )के समान शआश्वयजनक 
पशुश्रमिं तथा पशुझोद्ी भाश्वयजनक आदतोमें विश्वास था । केवल एक उदाहरणसे 
दी विदित हो जायगा कि तेरदवीं शताब्दोमें जन्तु-शात्न क्या था ? 


“गोहके समान एक जन्तु दे, यदि वह आगमें गिर जाय तो वह बुत जाय । 
वदद णन्तु इतना शीतल द्वोता है कि आग उसे जला ही नहीं सकती और जहाँ वह 
रहता दे वद्ों किसी प्रद्ररा काम नदीों हो सकता । यद्द जन्‍्तु उस पविच्नात्माका 
पतिनिधि है जो परमेश्वरमें विश्वास क(ता हे भीर ऐसी आत्माको न तो अग्नि पीड़ा 
दें धक्षती दे, न उसको नरक-यातना भोगनी पदती है। इसका दूसरा नाम “सल्य- 


मध्य-थुगर्मे शिक्षा और सभ्यताकी उन्नति थरे 


मन्दर” है। यद सेबके दुक्षपर चढ़ जाय तो सेव विपला ही जाता है, यद्द कुएँमें 
गिर जाय तो कुएँका पानी सी विपैला दो जाता है ५” 

जैसा प्रतीत होता है कि पहले सब पशु आध्यात्मिक बातेकि संकेत समझे जाते 
थे । थे मनुष्यके लिए कोई शिक्षा ही सिखाते थे । ऐसे विचार कई शत्तान्दियोंसे 
प्रचलित थे, परन्तु चिरकालतक इनझो सत्यतापर किसीने विचार भी नह्ठीं किया 
था। यहांतक कि उठ समयके विद्वान भी फलित ज्योतिष तथा चन-जीषधियों 
एवं रत्नोंके आइवयजनक गुणोमिं विश्वास करते थे। तेरहवीं शताब्दीका प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक भव्वर्ट्स मैंगसका कथन दे कि “चमन्द्रकान्त मणि फोडोंकी अच्छा कर 
देती है। वारदसीगरेके रक्तमें दौरा भी गल जाता दै | यदि बारहसंगिकोी मद्य तथा 
अजवायनका सेवन कराया जाय तो उसमें उत्त गुण सदजमें भा जाता है ।? 

उस स्मयके छोगोंके जीवनकी दशाझा परिचय केवल भध्ययुगके साहित्योसे 
दी नहीं, किन्तु उस ग्रमयके कला-छौशलसे भी मिलता है ; क्योंकि उस पधमयक्रे 
चित्रकार, राज तथा शिल्पी पश्चिमी यूरोपके समस्त प्रदेशेर्मि होते थे । 

उस समयके चित्र आधुनिक चित्रोंसे बहुत भिन्न होते थे। उस समय देवल 
पुसतझॉमे विशेष दृहयेकि चित्र ही पाये जाते थे । जिस प्रकार कितारव इस्तलिखित 
दोतो थीं उम्ी प्रकार चित्र भी चमैपत्रोंपर स्वच्छ तथा सुन्दर, चमकीले, सुनहरे, रुप- 
हले और नाना र॑गसे चित्रित किये जाते थे । इन किताबों तथा चित्रोंकी मरहम्त 
होग दी लिखा करते थे भीर वे दी चित्र भी बनाया करते थे । वे पुस्तक जो घमम- 
कार्यमिं काम भाती थीं, वहुत भच्छी प्रकार सजायी जाती थीं | वे पुखके प्रायः 
स्तोन्र-संप्रहद, गीतावली तथा भजन-संद्विताएँ होती थीं। चित्र भी प्रायः वामिक 
सन्‍्तों अथवा धार्मिक इतिदार्सो्ने सूचक थे। इन चिद्रोंमें स्वर्यके सुख, शैतान 
ओर उसझ्ले दुए साथियोंका पतव तथा स्वर्गंसे च्युत भादमके दुःख आदिके दृहय 
दर्शाये गये थे । इच सब प्रयप्नोसे धमेमें सदा प्रोत्छाइन दिया जाता था। भिन्न- 
भिन्न विपयोंके भन्योंप्ें भी नाना प्रकारके चित्र चनाये जाते थे। इनमें बहुतसे 
चित्रोंमें जन वा समाजके सामाजिक भौर घरेलू जोवनके दृश्य भी दीखते हैं। जैसे 
किन्दीं चित्रो्में दल लिये हुए किसान खड़े हैं, किसीमें वूचइसानेमें वृचढ खड़ा है, 
किन्‍्हींमें कुप्पी फरूकनेवाला कुपी फूँछ रहा है। भन्तमें हमें कात्पनिक चित्र भी 
मिलते है जिनमें विश्व-विचित्र पशुओंके साथ मनुप्य तथा विलक्षण कलाभोंसे निर्मित 
भवन आदि भी पाये जाते हैं । 

मध्ययुममें लोगोंको संकेतों तथा कार्य-संपादनके छिए विशेष नियत विधियों- 
से कितना प्रेम था यद्द इन चिन्नोसे स्पष्ट ज्ञात दोता दे । प्रत्येक रंग-विशेष भावका 
योतक या, प्रत्येक चरिन्र-लेखनके लिए कुछ विद्येप नियम थे जिसझा पाठन चिन्न- 
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कार लोगंमें वंशपरम्परासे होता जाता था और किसी विशेष मनुष्यकी अपनी बुद्धि- 
के विकासका कम अवकाश मिलता था, परन्तु इन छोटे-छोटे चित्रोंमे कभी-कभी 
चहुत चातुये दिखाई पढ़ता था और कभी-कभी तो इनमें प्रकृतिके सूक्ष्म सुन्द 
रहस्य भी चित्रित होते थे। इन उपयुक्त चित्रोंके अतिरिक्त साधारणत4 लोग इन 
पुसकोकी सुन्दर तथा मनोहर चित्राक्षरों और बेलबूटोंके दवाशियोंसे सजा लिया 
करते थे | ये रचना तथा रगमें बहुत सुंदर होते थे | इनमें चित्नकारोंको वैज्निक 
कल्पनाशक्ति और कला-स्वच्छन्दताका अवसर मिल जाता था भौर कभी-कभी बढ़े 
मनोहर मनुष्य, पक्षी, पिल्दरी तथा अनेझ छोटे-छोटे जन्तुर्भोके चित्रु-विचित्न हूपों- 
से उन बेलोमे जानसी पड़ जाती थी । 

मध्ययुगमें मूर्ति-रचमाह्ा कार्य विन्र-स्वनाके कारयेसे भी अधिक किया जाता 
या । मध्ययुगकी सूत्तिकारीमें मानव-सूत्तियोपर विशेष ध्यान नहीं था। यह सब केवल 
शोभा बढ़ानेके लिए ही था। मूर्तिकारीकी कला सध्ययुगकी सवननिर्माण-कलाकी 
अपेक्षा रकम उन्नत थी । 

मध्ययुपके इंग्लैण्ड, फ्रांस, स्पेन, हझेण्ड, चेलजियम तथा जमेनीके बढ़े-बढ़े 
गिरजेंमें उस समयके मवन-निमोण-शित्पकी मनोहरता तथा सौम्यताका प्रत्यक्ष उच्दा 
हरण मिलता है। इनकी बराबरी करनेमें आधुनिक समयकी चतुरताके समस्त उपाय 
अग्रफल हैं । मिरजा सबकी समानएपसे सम्पत्ति था और सभी पुरुष गिरजेके साथ 
सम्म्द थे । गिरजा बनाना तथा उसको अरलंकृत करना सभी अश्रेणियोंके पुरुषोंकि 
लिए समानइपसे इष्ट था | इससे इनके धार्मिक भाव, स्थानिक देशामिमान तथा 
ऋलाप्रियताका भाव पूर्ण होता था । समस्त कला तथा चातुर्यके नये-नये अयोग 
सन्दिरेके निमोण और अलंकारसें किये जाते थे। यह सब शिल्पप्रदशन घार्मिक 
भद्धाके अतिरिक्त आधुनिक कलामवनोंके स्थानोपर भी द्वोता था। तेरहर्वी शताब्दीके 
आरम्मपर्यन्त गिरजोंकी बनावट रोमन ढंगझी होती थी। घममन्दिरदी रचना 
बादरसे कासके आकारको होती थी । मध्यमें एक तथा दोनों किनारोपर दो खण्ड होते 
थे। किनारेके सण्ठ मध्यके सण्डसे छोटे होते थे । इन खण्ठोंके घीचमें गोल खम्मे 
दोते ये । ये गो मदराबोंदी -रचनाके साथ-साथ छत्ततक पहुँचते थे । इनमें छोटी- 
छोटी खिर्क्रियों होती थीं जिनसे मकानके अन्दर पूर्ण प्रकाश नहीं जा सकता था । 
सम्रस्ध रचनामें सरलताकी झलक द्वोती थी। बादमें गिरजे रेखागणितीय झा - 
तियेडि अनुसार नाना प्रश्मरछ्े शिल्प और चित्र-विचित्न मूत्तियोंसे ध्जाये जाने लगे । 

स्थारदवी तथा बारहवीं शत्तान्दीमें खि्कियोर्मि चोटीदार महराब बहुत ट्पाये 
जाते थे। परन्तु तेरदवी शताब्दीके आरम्ममें इनका प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ने लगा 
भौर थोड़े दो दिनोंगें इनछा प्रयोग गोल मदारावोंसे कद्दी अधिक हो गया | यदद 
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शक नयी पद्धतिका आविष्कार था। इस पेद्धतिका नाम गाथिक पद्धति था । इसके 
प्रयोगसे विशेष परिणाम लिकलते थे। अब शिल्पियेनिष्ट थकु-इथक्‌ आकार, छँचाई 
: सथा दौदाईके महराब बनाने आरम्स किये। गोल महराधको ऊँचाई चौढ़ाईसे 
- आधी हो सकती है, परन्तु चोटीदार मदराबद्धी ऊँचाई तथा चौड़ाईमें बहुतले भेद 
हो सकते हैं । सहायक महराब ( 79370/9 फप्ा785 ) के जाविष्कारधे गाथिक 
पद्धतिमें चद्ी उन्नति हुईं। यह रचना वादहरकों निकली रहत्ती थी भौर खम्भेके 
बोकझकी भी बहुत कुछ सभालती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अब खिज़कियों 
भी बनने छगी भोर गिरजेमें प्रकाश भी अधिक थाने छगा ! 
इन बड़ी खिशकियोंसे जो प्रकाश अविष्ट होता था वद्द बहुत भखर द्वीता था । 
इन खिश़कियोंमें अत्युक्तम पत्थरकी जाडियोंमें रंगीन शीशे णढ़े रहते थे भिनके 
कारण प्रदाह इलका हो जाता था। मध्यथुगके गिरजोंमे रंगीन शीकषोंके कार्यकी 
बड़ी प्रस्याति थी, विशेषर्र फ्ांसमें, क्‍योंकि वहाँके शौरोकी छारोगरीने इस शिरपकी 
विशेष उन्नति की थी । इनमेंसे अधिकांश तो नए्ट-भ्रष्ट हो गये, तो भी छो बचे दे 
उनको बहुत मूल्यवान्‌ समझा जाता है और उनको बड़ी सुरक्षासे रखा गया ह। 
इनकी समानताका अबतक दूसरा नमूना बना भी नहीं। इसके छोटे-छोटे ठुकड़ोंकी 
बनी जालीदार खिदकियों भाजकलके भब्छेसे अच्छे नमूनेदी रचनासे भी कह्ठीं भविक 
सुन्दर दोती थीं | 
ज्यॉ-ज्यों गाथिझ् पद्धतिकी उन्नति होती गयी जोर कारीगर पघुर होते गये 

स्यॉ-त्यों गिरजोंमें प्रसकाशकी मनोरणक विचिप्रताओं और सुन्दर और सुकुमार शिए्पों- 
की बृद्धि होती गयी, परन्तु उनको सुन्दरता तथा गौरवकी मात्रा तब भी वेंसी दी 
बनी रही । सूर्तिकारोंने भपनी कला-छौशलकों अच्छी-भच्छी रचनाभोतते सम्हें 
सजाया। सूर्ति तथा सम्म-शिखर, आसत, वेदी, गायक-जचनिका, पादरीगणके 
वैठ्नेके लिए छकड़ीके बने आसन इत्यादि वत्तुओपर सुन्दर-सुन्दर पत्तियाँतथा 
मुप्प, पालतू पशु, भथवा विविन्न देत्य, धार्मिक घठना तथा दैनिक जीवनरे भ्रामौण 

इय खुदे रहते थे । इंकलैप्डके चेल्ज नगरके एक गिरजेके स्तम्म-शिसरपर एक चित्र 
अंदित है। उसमें अंगूरों और परोके बीचमें पीड़ाके कारण म्लामभुख एक 

बालक अपने पैसमेंसे कोटा निकाल रहा है। दूसरे चित्रमें चोरी पकड़े जानेका 

हृश्य दिखाया गया है। उसमें एक चोर थंगूर घुराकर भागा जा रहा है और क्रूद्ध 

दिसान द्वाथें लाठी लिये उसके पौछे दौड़ रहा है। मध्यबुगमें द्वात्यजनक विनोदोंकी 

विशेष कण्पना की जाती थी । उस काछके लोगोंका विलक्षण पशु, जाधा उकाब 

तथा भावा रिंद, चमगौदरोंके समान भीषण जन्तु, देत्यसमान विकटाकार तथा 

आन्पनिल्‍ स्राहतियोसे जल्मस्त प्रेम था। ये शाहृतियों परदोपर बनी फूड-पत्तियोंमें 
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बनायी जाती थीं और दीवार तथा स्तम्भपर मनुष्यपर देखती हुई मुद्रामें बैठा दी 
जाती थीं अथवा पतनालों या शिखरॉपर सिंद्दादिका मुख लगा दिया जाता था । 
गाथिह पद्धतिमें एक विचित्रता यह है कि इसमें भपासलों, सन्‍्तों जौर राजाओं- 
की मूर्तियोँ बनायी जाती थीं। इनछे गिरजेके वाह्य भाग और विशेषकर प्रवेशद्वार- 
की शोभा बढ़ायी जाती थी । जिन पत्थरॉंसे भवन बनते थे ठन्दीं पत्थरोंकी मूत्तियाँ 
भी बनायी जाती थीं, इससे ये शिल्प उस्रीके एक भाग ज्ञात होते थे । यदि उनकी 
तुलना घादके शिल्पसे करें तो वे कुछ सह्दे और घटिया जचेंगे, तो भी वे उनकी 
रचनाके बहुत भनुहूप हैं और उनमें जो जच्छे हैं वे तो अत्यन्त सुन्दर भीर 
सुकमार प्रतोत होते हें 
यहाँतक तो हमने भिरजेछे शिल्पक्ता वर्णव किया और उस युग इस सझिठ्पक्की 
दी बड़ी प्रधानता थी । बादको चीदहवीं शताब्दीमें गाथिक पद्धठिके अनेक सुन्दर- 
सुन्दर भवन बनाये गये । इनमें सबसे चित्तापद्वारी तथा विझ्यात व्यापारी कम्पनियों 
के बनवाये विशाल भव्नन तथा मुख्य-मुझ्य नगरोंके नगर-भवन थे, परन्तु गायिक 
पद्धतिका विश्येप प्रयोग तो घमसंस्थाओंमें दो था। इसके. उन्नत शिखर, खुछे फर्श- 
दार मैदान, ऊँची-ऊँची गयनसुम्बित महरायें तथा इसकी खर्ग-समंद्धिकों याद 
करानेवाली खिड़कियों आदि समी वैमव मध्ययुगक्ने लोगोंके श्रेम तथा भत्तिश्ो अवश्य 
बढ़ाते होंगे । 
मध्युगछ श्राखादोंका वर्णन करते हुए हमने प्रासाद-नि्माण-शित्पका कुछ वर्णन 
किया था । इनको प्रासाद न कहकर यदि इस दुर्ग कहें तो अच्छा होगा, क्योंकि 
दुता तथा दुर्गभता इनमें प्रवान द्वोती थी। उनमें कई फीट मोटी दोवालें, 
झरोखेंक्ने समान छोटी-छोटी खिड़कियाँ भौर पत्थरके फर्श दोते थे | बदे-वढ़े भवन 
बड़ी मश्यिोंते खूब गसे रहते थे, जिनसे प्रकट होता है कि आधुनिक गृहोंके सम्रान 
इनमें कुछ भी सुख नहीं था । साथ ही साथ इनसे यह भी स्पष्ट है क्रि उस समयके 
लोग अत्यन्त सरल इचिके और शरीरके वलिए थे। वर्तमानमें हम इसो बातके लिए 
तरसा करते हैं 
उस समयझे लछोगोंछो मापा, पुसखछ, कला तथा शिक्षितोंका व्यवसाय देखकर 
यह प्रइन उठता है कि इन्हें शिक्षा कहाँसे मिलतों थी ? जस्टीनियनके सरकारी 
विद्यालय बन्द झरने तथा फ्रेढरिक बारवरोसाके भागमनके बीचके छालमें इटली 
तथा स्पेनड अतिरिक्त पदिचमो यूरोपमें जाशुनिकऋ विद्यापीठ तथा विद्याल्येंकि समान 
शिक्षाका दुछ मी प्रबन्ध नहीं था। शालमेनछी भाज्ञासे ज्ञिन वियालयॉंकी विशव तथा 
एबटोने स्थापित किया या उनमेंसे कुछ तो सबवदय दी उसझो सस्युके बादके अन्धदार 
तथा कराजइताएे सम्रयर्म भी बनाये गये थे, परन्तु वदाोडी शिक्षाप्रदानकी व्यवस्था 


ििलिलल अनशननकागाका 


लक की कर करफेअ्रेकेर अप काटने अन्‍क 


मध्य-युगर्से शिक्षा और सम्पताकी उन्नति इण७ 


जाननेसे प्रकट होता दे कि ये विद्यालय परम्सिक थे, यत्षपि इनझे अध्यक्ष कमी- 
कभी अच्छे विद्वान भी दोते थे 

संबत्‌ ११५७ (सन्‌ ११०० ई० )में अविलार्ड नामका एं उत्सादी 
नवयुवक अपने देश त्रिदनीसे इस्र प्रयीजनसे रवाना हुआ कि बह न्याय तथा दर्शन- 
शाज्ञमैं विशेष शिक्षा प्राप्त करनेके लिए विद्यापीठोंद्ा दर्शन करे । उसने इन शाज्नों- 
में शिक्षा पानेके लिए देश-विदेश भ्रमण किया । उसने लिखा है कि फ्रासके कई 
नगरोंमें, विशेषतः पेरिस नगरमें बहुतसे पंडित रइते थे। उनके पास दूर-दूरसे 
छात्रगण न्याय, छन्द तथा बह्मा-विद्याकी शिक्षा पानेके लिए जाते थे। भविलार्ड 
अपने अध्यापक्रप्े भी तीम था । उसने उच छोगोंको वाद-विवादमें कई बार निरुत्तर 
करके अपनी विवेक्रधुद्धिका परिचय दिया या। शीघ्र ही वह खर्य भी शिक्षा देने लगा। 
इस कार्यमें उसे इतनी अधिक सफलता हुईं लि सहसों छात्र शिक्षा पानेके लिए 
उप्के पास भाने लगे । 

उसने एक छोटी-पी पुस्तिका रची जिसका नाम भरस्तिनारित था। इस 
पुस्तकमे उसने घ्मसंस्थाके पादरियोंका विविध विषयोपर मतभेद दिखलाया था। 
छान्नोंकी बहुत सोच-समझकर इन सतसेदोंका परिहार करना पढ़ता था। अवि- 
लाडेका मत था कि निरन्तर प्रइनोंसे ही सच्चा ज्ञान मिल सकता है । शिन विद्वानों“ 


- पर मलुष्यो'का घमे-विश्वास जमा हुआ था उनके साथ उसका स्वतंन्न वाद-विवाद्‌ 


अनेक समानकाकिकोंको खटकता था। विशेषकर मद्दात्मा बंनं् जिन्होंने उसे 
बहुत कछ दिया था, उसके बड़े विशेधी ये | अब ईसाई मन्तव्योपर स्वतंत्र विवाद 
करना उस समयक्ी रोति द्वो गयी थी और लोगोंने भरत्तूके न्यायका अवलम्बन 


- कर ईइबरबादका एक उच्च कोटिका दर्शन बनाना चाहा । अविलाडंकी झत्युके बाद 


पीटर लम्बर्डने अपनी 'सेन्टेन्स! ( सद्दावाक्‍्य ) नामकी पुस्तक प्रकाशित की । 

कई लोगोंका मत दै कि अविलाउने पेरिसके विद्यापैठकी स्थापना की थी। थद्द 
असत्य दै, परन्तु उसने घसे-विषयक मतभेदोंको सर्वसाधारणमें प्रचार करनेका 
बढ़ा यत्त किया । उसको शिक्षा देनेकी रीति इतनी उत्तम थी कि उसके पास बहुत 
छात्र एकत्र होते थे । भन्तमें उसे संकटोने आ घेरा । उसी दशामें उसने अपने 


, जीवनका दुः्ख-बृत्तान्त छिखा है ।* इस बृत्तान्तके पढ़नेसे विदित होता है कि उद्रदो 


शिक्षामें कितनी अभिरचि थी ौर इसीसे पेरियके विद्यापीठक्षी उत्त्तिदा, भी 
पता चलता है । रे 

बारहवीं शताव्दीके अन्ततक पेरियर्मे इतने शिक्षक हो गये थे कि उन्होंने अपनी 
वृद्धिके लिए एक संघ स्थापित किया। शिक्षकोंदे हस संघछा नाम “वुनिवर्सिट्स” 


: (विद्या-संघ ) था। इसीसे युनिवर्सिटी ( विश्वविद्यालय ) शब्दकी .उत्पत्ति हुई है । 


१७८ पश्चिसी यूरोप 


राजा तथा पोष दोनोंदी इस विद्यासं घपर कृपाहष्टे थी। इन लोगोंने पादरियोंके 
अनेक अधिकार शिक्षकों तथा छात्रोछो प्रदान किये थे । इन लोगोंको गणना भी 
इन्द्ीम को जाती थी, क्योंकि अनेक शताब्दियोत्क शिक्षा केवल पाद्रियेकि 
अधीन थी । 

जिस समय शिक्षकके संघ अथवा विद्यापीठकी स्थापना हुई ठीक उसो समय 
वोलोनियामें एक बढ़े शिक्षालयत्री उत्पत्ति हो रही थी। इस विद्यापीठमें पेरिसके 
विद्यापीठके समान भात्मिक वादपर विशेष ध्यान न देऋर रोम तथा इटलीके व्यवस्था 
शात्लों एवं काननोंपर विशेष ध्यान दिया जाता था । बारदवीं शताब्दीके आरम्मर्में इटली 
नगरमें रोमके कानूनों में विशेष छचि उत्पन्न हुदं। कारण यद्द था कि उस समयतक भी 
रोमका व्यवस्थाशाज़् इटलोवासियोंको न भूला था । संवत्‌ ११९९५ ( सन्‌ ११४२ 
ई० ) में प्रेशियन नामक महन्तने एक बुदृदू अन्ध प्रकाशित कराया। इसका अभि- 
प्राय राजा तथा पोपोके परस्पर विरोधी नियमोंडो एकवाक्यता करके चर्चकी 
व्यवस्थाभोंक्रा एक प्रामाणिक प्न्थ बनानेका था। अब बोलोनियामें भी बहुतसे 
विद्यार्थी उपस्थित होने लगे । अपरिचित नगरंमें अपनी रक्षा करनेके लिए उन्होंने 
अपना एक संध स्थापित किया। जो कुछ दिनेमिं इतना शक्तिशाली हो गया कि 
उसके नियमोंक्रा पालन उनके शिक्षकोंक्रो भो करना पढ़ता था। 

आक्सफोर्डका विश्वविद्यालय द्वितीय देनरीके समयमें स्थापत हुआ । आऑग्ल 
देशके छात्र तथा शिक्षकर्ञंने पेरित नगरके विद्यापीठोंत्षे असन्तुष्ट होकर इसको 
स्थापित किया था । कैम्मिजके विद्यापीठ तथा फ्रांस, इटली और स्पेनके अनेक 
विद्यापी5 तैरदवीं शताव्दीमे ही स्थापित हुए थे । जमनीके वियापी5 जो अबतक भी 
असिद्ध हैं, पश्चात्‌को चौदहवीं शताब्दीके मध्य णथवा पन्द्रदवी शतताब्दीमे स्थापित 
हुए थे । उत्तरीय विद्यापीठोंने सीनके विद्यापीठकों अपना आदर्श बनाया और 
दक्षिणी यूरोपई विद्यापीठोने बोलोनियाके विद्यापीठक्ीं अपना भादर्श बनाया। 

कुछ समयफे उपरान्त शिक्षकगण छात्रोंडी परीक्षा लेते थे जो उत्तीण हो जाते 
थे वद संघरे सदस्य वना लिये जाते थे भौर वे भी स्वयंशिक्षक हो जाते ये । 
जिसे वत्तमान सम्रय्में पदवी या टिय़ी कहा जाता है, सध्ययुगमें उसको धष्ययन- 
योग्यताडी प्राप्ति कहा जाता था, परन्तु तेरहवी दवाताब्दीमे अनेक पुरुष उपाध्याय 
सपवा ,टा पटरी उपाधिक़े उत्सुक थे, क्योंकि थे साधारण शिक्षक बनना नहीं 
चाहते थे । 

मध्ययुगके विद्यापी्ेर्मि भिश्न-मिश्नवयसद्ने छात्र थे। उनकी अवस्था १३ वर्षसे 
झेशर साठ बर्षतकदे मीनमें दोती थी। उठ समयतझ् विश्ववेद्याट्ग्रोंड विशाल 
मन नदी घने थे, अष्यापच्गण झपने पाठ छप्परर्मि पदाते थे। किएयेके मदछाल 


सध्य-युगम शिक्षा और सम्यताकी उन्नति १५५९ 


लेकर उसमें घास-फूध बिछा दिया जाता था। अध्यापकगण उस्ीपर बैठकर अपने 
छात्रोंको शिक्षा देते थे । उस समय रसशालाएँ भी नही थी, क्योंकि परीक्षार्थोकी 
भावशयकता दी न द्ोती थी। केवल पात्य-पुसककी एक प्रतिको आवश्यकता थी 
चाहे बह प्रेशिअनका ((डिक्रेट्स दि सेन्‍्टेन्स” हो अथवा घरस्तूके निबन्ध दों वा 
भायुर्वेदकी कोई पुखक हो । इनका प्रत्येक वाक्य शिक्षक भलछी भाँति समझाते थे 
और छात्र भी ध्यानपूर्वक भ्रवण किया करते थें। वे कभी-ऋभी संक्षेप लिख भी 
लेते थे । 

उस सम्रयमे न तो विश्वविद्यालयोंके विशाल भवन ही थे और न विशेष उपक- 
रण ही थे । इससे शिक्षक तथा छात्र सखतन्त्र भ्रमण छिया करते थे। यदि दिल्ली 
स्थानमें उनसे दुव्येवह्ाार होता था तो वें लोग उस स्थानको त्यागऋर दूसरे स्थानमें 
चले जाते थे । इससे बद्ोंके व्यापारियोंकी बढ़ी दानि होती थी, क्योंकि इन लोगोंकी 
स्थितिसे उन्हें विशेष छाम था। इसी प्रछर भावत्तफो्ड और डिप्निक विद्यापीठ भी 
उक्त प्र्ारके शिक्षकों और छात्रोंने हो स्थापित किये थे । 

आधुनिक वियालयोंकी भाँति कलामें “आत्वार्य” (एम० ए० ) की उपाधि 
प्राप्त करनेमें पेरिसके विद्यापीठमें ६ चर्ष छमते थे। वहां तकेशाक्ष और विज्ञानश्री 
विविध शाखाएँ, जैसे मौतिर विज्ञान तथा गणित आदि, थरस्तुर भन्ध, दर्शन-शास्र 
द्था आाचार-शाद्ध आदि पढ़ाये जाते ये । बह इतिहास तथा प्रोक भाषा नहीं 
पढ़ायी जाती थी । कार्य-सम्पादनके लिए लैटिन भाषाक्षा अध्ययन आवश्यक था | 
रोपछी आचीन साथाएर भ्धिक ध्याव नहीं दिया जाता था। आधुनेक भाषाएँ 
पण्डितोंदी स्दसा विद्यानोंकें अयोग्य जान पढ़ती थी । यहोॉपर यह जान लेना भी 
जावश्यक है कि आानकलकी आग्ल, फ्रेन्च, स्पेनिश, इटालियन भाषाओंमें बढ़ौ-जड़ी 
पुस्तकें उास समयतक लिखी ही नहीं गयी थीं । 

मध्ययुगके विद्यापीठेर्मे अरस्तूझे प्रन्थोपर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षह्धों- 
का अधिक समय उसीके ग्रन्थोंके समझानेमें व्यतीत दो जाता था । उनमेंसे भौतिक 
विजश्ञन, भध्यात्म-विद्या, उसझे तकंके ग्रन्थ, आचार-शात्र, भव्मा, स्वर्ग तथा 
पथिवी विषयक क्षनेक पुस्तकें प्रधान थी । भरस्तूके समस्त लेख भूल ग्रये थे। 
सविलार्डकी केवक उसके तकका दी ज्ञान था, परन्तु तेरददी' शतताब्दीके आरम्भमें 
उसके विज्ञानके समस्त अन्य पश्चिस देशेमरें सी चले गये। इनका प्रचार या तो 
कुस्‍्तुन्तुनियासे या अरबों दवात हुआ था, जिन्‍्दोंने इनका प्रचार स्पेनमें किया 
या। लैटिनछे अनुवाद न तो भच्छे थे और न स्पष्ट हो थे। उनका तात्पय निकालने, 


जख दासिनिको के अमिप्राय समझाने औौर ईसाई घर्मम्ते उत्ती समता दर्शानेमे 
शिक्षकोकी बढ़ा श्रम करना पढ़ता था। 


१६० पश्चिमी यूरोप 


चासवमें धररतू ईसाई न था | शत्युके उपरान्त आत्माकी सत्तामें 'उप्को पूरा 
विश्वाय नहीं था। वद्द बाइबिलके विपयमें कुछ भी नहीं जानता था। उच्े यह 
सी ज्ञात नहीं था कि प्रभु ईसामसीहके द्वारा मनुष्यकी मुक्ति हो सकती है। कदा- 
वित्‌ कोई समझते हों कि अन्धश्रद्धाल ईसाई-घमोवहम्बियोंने " उत्ते अपने यहोँस्ि 
निकाल दिया ही, परन्तु ऐश नहीं ; उस सम्रयके शिक्षकगण उसको तक॑-शेलीपर 
मुग्च थे भौर उसकी विद्वत्तापर विस्मित थे। उस समयके बढ़े-बढ़े धार्मिक विह्यान्‌ 
अल्वर्टंस, मैग्नस तथा टामस आक्किनसने बिना किसी संकोच इसके सम्पूर्ण भन्थों- 
पर टीछा की थी । इसको सब लोग दाशनिक तखवचेत्ता कद्दा करते थे । उस समयके 
विद्वानोंका मत था कि परमेश्वरने अस्तोम कृप। कर भरतस्तूकी इस योग्य बनाया कि वह 
प्रत्येक विषयपर, प्रत्येक शाखापर भी अन्तिम सिद्ध/न्त लिख सकता था । बाइबिल, 
पोष, घर्मशासत्र तथा रोमझे कानूलेंके साथ-साथ वे लोग इसकी बड़ो प्रतिष्ठा करते 
थे। उन लोगोंकी विज्यास था कि अरस्तू खतः मानव-संसारका एकमात्र मार्यद्शा 
श्रपि है जो जाचार तथा शास्तरोंमें खतः प्रणाम है । 

/सिद्धान्तवाद” शब्दसे दशैन, घम तथा मध्युगके शिक्षकरोंत्रीं विवाद-पद्धतिका 
बोच होता है। जिनकी श्रद्धा तक तथा अरस्तूके लिए बहुत थी उन छौगोंका मत या 
कि वादसे शिक्षाको विशेष लाम नहीं पहुँच सछत्ता, क्योंकि इसमें रोम तथा भीक- 
साहित्यकों स्थान नहीं दिया गया था । यदि हम टामस आविवनसके आइवयेभरे 
निबन्ध पढ़ें तो हमें इत्तना तो शात द्वोता है रि वादी तार्किक असाधारण मर्मश् 
और बहुभ्रुत थे । वे ध्पने पक्षपर आनेवाले सब भपेक्षोंकोीं समझते थे तथा भपने 
रिद्धान्तको पूर्णतया समझा सकते थे । यदि तकसे छात्रकी श्ानवृद्धि नहीं होती 
तो भी उसकी विवेचना-शक्ति बढ़ जाती थी और वद् अपने विपयकों व्यवस्थित 
एपसे रस सकता था । 

तेरहवी' शतताब्दीमें भी कुछ विद्वान थे जो समस्त विपयोपर अरस्तूकी प्रमाण 
समान लेना अनुचित सममते थे । सबसे प्रसिद्ध आलोचक रोजर बेकन था। बह एक 
अंग्रेज फ्रान्सिस्चन महन्त था। «उसका कथन था कि यद्यपि भरस्तू बहुत वु द्धेमान्‌ 
था, तथापि “उसने केवल श्ानइत्ष लगाया दे जिसकी अतीतक न तो सब शासाएँ 
निमली दूँ सीर नसण फूल ही सिले है |” “यदि हम लोग अनन्त दांतादिदयों पर्यन्त 
छीवित रदेँँ तो भी दम लोग पृण श्ातब्य विद्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सहझते । कोई 
भी प्रद्धतिद्धा इतना पृण ज्ञानी नहीं है को बता सके कि एक साधरण मकखीका 
ऐेधा रंग क्यों है ? उसके इसने पैर क्यों हैं, झूम खोर ज्यादा क्यों नहीं /” बेडनझों 
विद्याप था कि धरसाूडे निवनन्‍्धपोंडे शशुद लेटेन अमुवादोंद्दी शवेज्ञा सार पदार्थोरर 
निरीत्ण खीर परीक्षण करनेसे सहत्त-गुण शान प्राप्त हो सकता है। उम्रने लिखा ईूँ 
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कि यदि मुझे खतन्त्रता मिले तो भरस्तूके सम्पूण लेख जागमें जला हूँ, क्‍योंकि 
उनके पढ़नेधे समय व्यर्थ नथट होता दै औौर उनछे अज्ञाव तथा मिथ्या शानक्ी शद्धि 
होती है ।” 

इसे विदित होता दे. कि जिस समय विद्यापीे्में वादोंकी छपिकझ चचो थी 
उध समय सी सनेह वेशानिक् थे जो तत्व-अम्वेषणकी आधुनिक प्रधाका प्रचार 
किया करते थे। इस तकके नियमानुसार अचीनकालके प्रीक्त दाशनिकीओ घचनोंपर 


पि कक +॥ ध्रि 
विचार नहीं किया जाता था, परन्तु उपत्वयित वस्तुओंपर ही झान्तिपुतक विचार 
किया जाता था । 


यहाँतक तो इसने उन पर्दरद सौ वर्षोक्रे आधे कालडी समालोचना को है जो 
वर्तमान यूरोप पस्रदवी शताब्दीके विच्छिन्न रोम-पाम्राउ्गपे विभक्त करता है 
अब आगेके भाठ सौ वर्षोकी चर्चा करेंगे जिसमें अंलरिक, अठिला, लियो, कणेविश्व, 
तृतीय इस्नोसेन्ट, सेम्ट छई तथा प्रथम एडवर्ड भादि उलस्त हुए और इस्ली काले 
बढ़े-बढ़े विझ्यात्‌ परिवर्तत भी हुए । 


प्रथम देखनेसे विदित होता था कि असभ्य गाय, फ्रेकेस, बन्डाल तथा बर्षस्डी- 
वाले, सर्वत्र उजाद और तप्राही फैलाते थे। इनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि 
शालमेनकी शक्ति मी इस अत्यन्त उपद्रदद्दों कुछ कालके लिए ही रोक सकी थी। 
उमस्रके बाद उपके पौत्रोपें कछह तथा चाथमैन हंगरीवाले स्ठाव भौर सारसेनोंका 
आक्रमण प्रार्म हुआ। परिणाम यह हुआ कि सातवीं तथा आठवी शताब्दीके 


समान एक समय परिचसी यूरोप पुनः उसो अराजकृता तथा अन्थकारमें निमर्न 
दे गया । 


शार्लमेनके राज्यके दो सौ वर्ष बाद पुनः यूरोपमें जागतिकी झठक दिखाई 
दी। ययथपि ग्यारदवी शताब्दीके सम्बन्धमें विशेष दाल ज्ञात नहीं, तथापि उस समय- 
के अच्छे-भच्छे विद्वानोंकी भी छात्रोंके अतिरिक्त शेष सभी भुला चुके थे । परन्तु 
निःसन्देद इस बीचसें भी आरहवी शताब्दीकों तैयारी हो रही थी। ग्यारहदी। 
शताब्दी की द्वी बदीलत बारहवीं शताब्दीमें अविहाई, ऐेन्ट वेनडआादि नाना घर्म- 
: शाल्ली, कवि, शिल्पी तथा दानिकोछा आदुसोव हुआ । * | 
हम मध्ययुगकी दी विशेष भागोंमें वोट सकते हैं | सप्तम ग्रेंगरी तथा विजयी 
विलियमके शासनसे पूर्वके छालझो “अन्घछारका छाल” कह सकते हैं । यद्यपि उम्र 
समय यूरोपमें कुछ न कुछ परिवर्तन जवद्य हुआ था, तथापि चह समस्त काल कषरा- 
जड़ता तथा अन्धकारका था। मध्ययुगके पिछले भागमें मनुध्यके प्रत्येक कार्यमें 


निः॒न्देद उन्नति हुई थी । तेरहवी शताबदीके अम् 


दे तमें जो! परिवर्तन हुए हैं. उन्हीं 


१६२ पश्चिमी यूरोप 


कारण आधुनिक यूरोपकी दक्षा रोमन साम्राज्यके अधोन परिचमीय यूरोपकौ दश्ासे 
बहुत यदल गयी । इन परिवर्तनोंमेंसे कुछ एक यह हैं-- 

(१) कुछ राष्ट्रोने एक संघ स्थापित किया जिसमें मिन्न-मिन्न प्रकारकी राष्ट्रीयताओं- 
का प्रादुभीव हो रहा था। उम्र संधने रोम साम्राज्यका स्थान ग्रहण किया | इन 
लोगोंने अपने शासनमें इटली, गाल, जसनी तया ब्रिटनके मतभेदोंड्ों स्थान नहीं 
दियां। अनवस्यथित मनसबदारी जो गत अन्धक्ारयुगर्मे शापन कर रही थी 
राजशक्तिके आधिपत्यके नीचे झुक गयी | जम॑ंनी भौर इटली इस राजशक्तिक्रे नीचे 
न थे और परिचमी यूरोपमें एक साम्राज्य स्थापित करनेझी कोई आशा भो न थो 

(२) एक भ्रकारसे घमम-संस्था भो रोम साम्राज्यका अधिकार हथिया रही थी। 
पीपने पश्चमो यूरोपके बहुतसे लोगोंको अपने अधीन कर लिया था भर सामन्त 
लोग न्याय तथा झान्तिके स्पापनमें समथे न थे, इस कारण उसने राज्यका भी 
समस्त कार्य भपने द्वाथमें ले लिया । स्रच्छन्द राजाकी भाँति मध्ययुगकी घर्मसंस्या 
सबसे अधिक शक्तिशाली हो गयी थी । इसकी राजनीतिझ दक्शा तेरहवीं द्ादाब्दीके 
आरम्ममें तृतीय इन्नोंसेन्टके समय उच्च शिखरपर पहुंच गयी थी। तेरदवीं शताब्दी- 
के समाप्तिके पूर्व हो संगठन इतना शक्तिशाली हो गया था कि देखनेसे प्रतीत द्वोता 
था कि वह पोष तथा पादरियेंके दाथसे श॑ प्र शासन-अधिकार छोन लेगा और 
उनके द्वाथमें केवठ धर्मकर्य रह जायगा। 

(३) पादरी तथा नाइट लोगेंके संघके स,थ-साथ एक नयी सामाजिह संस्था 
ीर उत्पक्ष हुई। इससे कृषक दासोंकी खुधार, नगरोंकी स्थापना और व्यवसायकी 
उन्नति हुई भौर वणिकों तथा दारीगरोंछो भी अवसर मिला कि वे भी द्रव्योपार्जन 
कर विज्यात तथा भमावशाली हो जायें। आधुनिक विद्वानोंका यहींसे भादुर्भाव होना 
प्रारम्भ द्ोठा है । 

(४) नाना प्रद्वरढी आाधुनिऋ मापाभोद प्रयोग लेखमें होने लगा। जम॑नोके 
आफ्मणह ६ सी वर्ष-पर्यन्त लेंयिनऋआ प्रयोग होता रहा, परन्तु ग्यारहवी तथा 
बादकी दातादिदियोमिं दोल-चालछी भापाने पुरानी भाषाओका स्थान ले लिया। 
इसछा परिणाम यह हुआ कि वे सावारण छोग भी जो प्राचोन रोमन भाषाकी 
गूउताओी नहीं समझते थे, अब फ्रेन्च, श्रोवेंचछ, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश ' 
तथा इठली भाषामें लिखी ऋषाओंका सासाद भी लेने लगे | 

यद्रपि शिक्षाज्य प्रचन्ध अत्र भी पादरियेक्िि दी द्वायमें था भीर साधारण लोग 
लिटानेंपएने छगे थे, तयाये वाएमय-्सादित्यपरसे पादरियोद्ा एचाविकार धीरेन्धौरे 

गए द्ोने छगा । 

(७) संबत ११७७ ( सन ११०० ६० ) से दी छात्र लोग शिक्षओद्धि निदद 
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एकत्र होने लगे और रोमकी घर्मे-व्यवस्था, तक, दर्शन-तथा घर्मे-शाश्रकी शिक्षा भी 
लेने लगे । घरतस्तूके ग्रन्थ एकत्र किये गये और छात्रवर्ग विद्याक्ी समस्त 
शाखाओंमें उत्साहके साथ उसके अन्थोंका मनन करने लगे । उसी समयमें आधुनिक 
सम्यताके विशेष अंगरूप विद्यापो्ेद्य मी प्रादुर्माव हुआ था । 

(६) अब शिक्षक लोग केवल भरस्तूऊे प्राप्त निबन्धोते ही सन्तुष्ट न हो सक्रे 
इससे उन्होंने स्वयं अपने प्रयत्नते विद्याकी उन्नति करनी चाद्दी। रोजर वेकन तथा 
उसके समकालिक विद्वान्‌ एक वैज्ञानिक वर्गके संग थे । इस वर्गने विज्ञानकों सभी 
शाखाओंमें उ्नतितक पहुँचनेका मार्ग तैयार कर दिया । वे आधुनिक समयकी भी 
एक-मान प्रतिष्ना हैं । 

(७) बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दीके मिरजोंका शिल्प देखकर उप समयकी 
कलामिसचिका पता चलता है । यह सत्र किसी प्राचीन कलाका भनुकरण नहीं था, 
परन्तु उस समयके शिल्पी तथा सूत्तिकारोंकी स्वमूलक रचना थी | 


अध्याय १९ 
शतवर्पीय युद्ध 


चौददवीं तया पत्द्रदवी शताब्दीके यूरोपीय इतिद्वासका वर्णन निम्नलिखित ऋम- 
से किया गया है । ( १ ) आंग्ल देश तथा फ्रांसका वर्णन एक साथ किया गया है, 
क्योंकि ओऑग्ल देशके राजा लोग फ्रांसके राज्यपर भी अपना अधिकार जतलते थे | 
दोनों प्रदेशोंके बीच शतवर्षाय युद्धसे प्रथम दोनों देशोमें दुब्यचद्ार और कलदइ 
उतसन्न होता है और पश्चात्‌ इनझो सुलइ होती है। (२) दूसरे पोपके अधिकार 
तथा कान्स्टेन्धडी सभामें घमसंस्थाकी उन्नतिके प्रयल्षके इतिहासका वर्णन है ॥( ३ ) 
इसके बाद जाए तेकी उन्नतिछा वर्णन है। विशेषत३) इटलौके उन नगरोंका संक्षेपतः 
वर्णन है जो उस समयमें विज्ञान-ब्रृद्धिके अग्रसर नेता थे। इसके साथ-साथ पन्द्वदृववीं 
शताबदीके बादके भागमें छापाखाना तथा भूगोल-विद्यकी नवीन खोजें और 
उनसे हुई उन्‍्नतिदा वर्णन है । (४ ) चतुर्थ भागमें सोलइवीं शताब्दीके यूरोपका 
वर्णन है । इससे मार्टिन दथरके नेतृतमें हुए धर्म संस्थाडे नवीन शआम्दोलनब्रो 
' चाठक् भली भांति समझ सकेंगे । 

सबसे पहले जग्ल देशडी दशा देखना उचित है। प्रथम एडवर्डके पूर्वक 
शासकोंछा ग्रेटन्रिटेनक एऊ अंशपर ही शासन था, उनके राज्यके पश्चिमममें बेंहडजका 
पदायी प्रान्त था। इस प्रान्तमें आदि ब्रिटन जातिछे वे लोग बसे थे जिनकी जमेन 
शआक्रामझ लोग पराघ्तत नहीं कर सके ये | इसके उत्तरमें स्काटऊैण्डका राज्य था | यद्द 
राज्य भी खतन्प्र था। वद फेवल कमी-कभो भांग्लदेशीय शासकोंच्रो अधिपति मान- 
कर उस प्ेगीहझ् सामन्तराज्य मान दिया जाता था । प्रथम एठवर्दने बेदमझो सर्वदारे 
लिए तथा स्छाटर्लूप्डडों झुछ समयके लिए जीत लिया था । 

रूट शताब्दियों-पर्यन्‍्त भूग्ठ देश तथा वेन्नक्की सीमाओपर लक्षई द्वोती रही । 
विजयी विछियमने आनरयक समसझुए चेल्जक्ी सीमापर अर्लटम)? स्थापित दिया 
था खीर चेघ्टर शुजवरों तथा मन्मथ नार्मन छोगेंकि लिए कच्छो रोछ थी | बेह्श- 
बाडेडी छगादार साकाम्तिये धंप्रेंजी राजा छुद टोछर वेल्शपर चढ़ाई करना चादते 
ये, परन्तु शनत्ुपर विजय पाना सरल नहीं था, यर्योद्ठि थे छोग स्नोटानके समी१ 
बर्तीरी पाएं छन्‍्दराओंम छित जाते मे और संप्रेजो सनिशोंशे वढोंद्ी जंगली 
मुझमें भूतों मरना पदठा था । वेप्मबायी सफलताई साथ इतने संधि समयतहझ 
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शक्तिशालो अंग्रेजी सेनाओंका सामना करते रहे; इससे वेल्ज केवल उनके रक्षास्थान 
ही नहीं थे, परन्तु वदाँके भाटोंने भी अपने उत्साहभरे कवित्तोप्ते बहोँके छोगोंको 
उत्तेजित किया था। इन लोगोंको विश्वास था कि जो आंग्ठ देश एंगल तथा सैक्‌- 
सनेकि आगमनके पूर्व इनके अधिकारमें था उसको ये छोग पुनः जीत लेंगे । 
विंद्यासनाइद होते दी प्रथम एडबवर्डने आज्ञापत्र भेजा कि वेल्न जातिका अधि- 
पति छएलिन जो वेल्जका युवराज कहलाता है इमारे दरवारमें आाकर सिर झुकावे । 
दएलिन प्रभावशाली तथा योग्य पुरुष था। उसने राजाक्ी आशा न मांवी । इसपर 
एडवबर्डले वेल्ज देशपर आक्रमण किया। लगातार दो युद्धोके बाद वेदजका दम उखढ़ 
गया। छएलिन युद्धमें साशा गया जोर उसीके साथ चेल्जकी खतन्त्रता भी सदाके 
लिए लुप्त हो गयी । एड्वर्डने सम्पूर्ण देशकी शहरोंमें बाॉँठ दिया और आंग्ल देशके 
नियम तथा प्रयाओंका प्रचार किया । उसझे साम-उपायसते इतनी सफलता हुई कि 
एक शताव्दी-पर्यन्त उस देशमें आक्रान्ति हुई ही नहीं। पदचात्‌ उसने अपने पुत्रको 
वेहजका युवराज बनाया और उसी समयसे जग्ल देशके राज्यक्रे उत्तराधिरीकों 
'देजल्के युवराज! ( प्रिंस आव वेब्स ) की उपाधि मिलती है । 
स्काटलैण्डक जीतना वेल्जके जीतनेसे भी अधिक कठिन था। स्काटलैण्डका 
आचीन इतिहास बढ़ा जटिल है। जिस ससय एंगल तथा सैकसन लोग भांग्ल देशमें 
जाये, उस समय फोथ के मुद्दानेके उत्तरके पहाड़ी प्रदेशमें पिक्टनामी केल्टिके जाति 
बसी हुई थी । परिचिमीय तटपर एक छोटाया राज्य आयरिश केल्ट छोगोंका था जो 
स्काट कहाते थे। दशवीं शताब्दीडं आरम्भर्में पिक्ट छोगेनि स्काट लीगोंको अपना 
शासक मान लिया था भोर इतिहास-लेखक्रॉने द्ाईलेण्ट नामका प्रदेशको स्काट 
लॉगोंका देश लिखना प्रारम्म कर दिया था। समयके परिवर्तनके साथ-साथ भांग्ल 
देशई राजाजने अपने लासार्थ सीमापरके कुछ नगर सशाटवालॉको दे दिये, जिसमें 
दवौदू तथा फोर्थ “वदीकी खाड़ीके मध्यका लोलैंग्ड नामक प्रदेश भी था । इसके 
निवासी अंग्रेज थे और वे लोग आंरछ भाषा बोलते थे परन्तु दाईडैण्डवाले अबतक 
भी गेलिक भाषा चोलते हैं । 
स्काटलीग्ठके इतिहापमें यह एक बढ़े सहस्वकी घटना थी कि उसके राजा लोग 
हाईहैण्डमें न रहकर छोलेण्डमें रहे और उन्होंने अपनी राजधानी दुर्भय दुर्गोन्वित 
' एडिनवराकी नियत किया था। विजयी विलियमके सिंहासनपर बैठते ही भनेक आाँरक 
देशीय तथा भमनन्तुष्ट नामेन अमीर लोग मी इंगलेण्डको स्ोमाकी पार कर लोहैण्डमें 
आ बसे । इन्होंने बद़े-बढ़े कुटुम्ब स्थापित किये। इनमें वेलियल तथा त्रस शत्यन्त 
विख्यात दूँ जिन्होंने बादकों स्काटलैप्डडो स्वतन्त्रताके लिए भीषण युद्ध भी किये 
बारहवीं तथा तेरदवी शतान्दीमें यद्द देश, विशेषतः इसके दक्षिणों प्रान्त इन ऐग्ली 
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नामन पद्मेप्ियोंक्े प्रभावसे अतिशीघ्र उन्नत हुए और इनके नगर समृद्धि और ब्यव- 
सायमें भी उन्नत दो गये । 
प्रथम एडवर्डके पूर्व आंग्ल देश तथा स्काटलेण्डके बीच कुछ भी वेमनस्य 
न था। संवत्‌ १३४७ ( सन्‌ १२९० ई० )में स्काच वंशके अन्तिम राजाकी 
रत्यु हुई । इसके मरनेपर राजमुकुठके कई उत्तराधिह्वारो प्रहुट हो गये । अपने 
गृहकलहको श्ान्त करनेके लिए लोगोने एडचडको न्याय करमेके लिए निमन्त्रित 
दिया । उप्तने अपनी खीकृति इस दात्तपर दी कि नया स्काट नरेश आर देशके 
शधघीन सामनन्‍्त द्ोकर रहना खीझार करे। यद्द शर्ता मांन ली गयी भीर राय 
चेलियलको राजा बनाया गया । एडवर्ड सूर्खतासे स्काटकैण्डवालोसे कर साँग बैठा । 
इससे उत्तेज्ञित होऋर उन्होंने उसकी अधीनता भी खीकार न की । इसके झतिरिक्त 
स्फाट्रेण्डबालेनि आंग्ल देशक्े शत्रु फ्रॉंसके फिलिपसे सन्धि छर ली । इसके पश्चात्‌ 
आग्ल देशवा्लोंडी अपने तथा फ्रांसके मध्य हेंपक्रे कारणोंढी गणना करते समय 
स्क्राठ लोगोंकी भी गणना करनी पढ़ती थी, क्योंकि ये लोग सर्वदा आर्क देशके 
शसुभोडी बड़ी प्रसन्षतासे सदायता करते थे । 
संबत्‌ १३५३ ( सन्‌ १२५६ ३० )में एठवर्डने खयय॑ स्काटलेण्डपर भाकमण 
किया भीर विद्रोह शान्त किया। उसने धोषित कर दिया कि राजद्रोहके कारण 
बेलियलसे उनका प्रान्त छीन लिया गया दे ओर स्काटलेण्टका राजा आंग्लदेशका 
अधिपति ही दे | इससे समस्त मनसवदारोंछो चाहिये कि वे उसके अधीन रहे । वर्क 
राजध नी स्कोनसे वह भाग्पशिला उठा ली गयी जिसपर स्काटलैण्ठके राजाओंडा 
सुगयुगान्तरखे अभिषेछ्र होता चडा भाया था भर इस प्रड्ार्से उसने रकाटलेग्डपर 
अपना शाभिपत्य स्थापित किया । कई शतताब्दियोछे लगातार विग्रदफे कारण एड- 
बरने नेह्जडी भोति स्घाटलग्डफी भी साल देगमें मिला लेना चारा | यही आंरिल 
देश तथा स्घाटलेग्ठके मध्य तीन सी वर्षका युद्ध प्रारम्भ द्ोता है शिखा अन्त 
संवत्‌ १६६० (सन्‌ १६०३ ६०१ में हुआ, जब कवि स्याटलेण्डका राज छठ जेम्स 
धभ्रपम जेम्स नामसे आंग्ड देदाडो राजगटोपर बंठा। 
बर्ट शुस नाम एद राष्ट्रीय चौरने साम्रान्यजन तथा सदारिव्ली सपने 
3 जमे प्रिड/झर रघाट 5म्टडी सतन्यताडी रस्म ब्ो । संपत्‌ १३६४ (सन्‌ १३०७ 
पे गन उतरमें पिद्रोद यहा शिया। एटदर्ट उपदा दमन करनेडे लिए प्रस्तुत 
हुसा । शस्ममें दी उप शयुद्ोंगगी। स्था््टप डे दमनशा छा्ये ठस5े पुत्र 
दितीय एटयर्ट दे ऊपर पढ़ा) सह इस छा लिए. समर्ष ने था। कब स्छाटटेग्टन 
पड मे गयीं सपना रा मान खिया था । उससे अअइ्बनडी प्रसिद रणभूपियों 


एघदघ पारा दिया । रहादटाए डे इवतिदास्म यह बढ़ा प्रग्मिद् 
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है 
युद्ध है। इतना होनेपर भी आर्छ देशा-निवासियोंने संचत्‌ १३८५ (घन १३९८ ई०) 
के पूर्व स्क्राट्लैण्डकी खाबीनता खोकार नहीं को । 
आग्ल देशीयोसे निरन्तर युद्ध होते रहनेके कारण स्कांउलेग्डनिवासी आपसर्में 
ओर भी दृद्तासे वद्ध हो गये थे । यद्यपि वह्घॉंकी खतन्वताके लिए बहुत अधिक 
रक्तपात करना पड़ा, तथ/पि इससे कुछ ऐसे परिणाम निकले जिन्होंने स्काच जाति- 
की आग्ल जातिसे सवेदाके लिए प्रथक्‌ कर दिया। स्छाव छोगोंकी विशेषताकऋा 


परिचय दर्न, स्काट तथा स्टीवेन्सनके समान स्कास्लैण्डनिवासी प्रख्यात लेखकोंके 
जेखेंमें मिलता है । 


, द्वितीय एडवर्डके श्ुओंने उसकी दुब लतासे लाभ उठाकर उसका नाश करना 
चादा, परन्तु इन लोगोंने यह कार्य पार्लमेंण्ट द्वारा किया। इससे राष्ट्रीय सभा और 
भी पुष्ठ हो गयी। हमने देखा है कि संबत्‌ १३५२ (सम्‌ १२९५ई०)की राष्ट्रीय सभामें 
प्रथम एडवर्डने नागरिकों, सदोरों तथा पादरियोंके प्रतिनिधियोंकों निमन्त्रित किया 
था। इस विज्यात मूतव रीतिको उम्रके पुत्रने सदाके लिए स्थिर कर दिया । इस 
समय उसने यद्द प्रतिज्ञ की कि उध्तके शाज्यके सम्पु्ण काये इसी राष्ट्रीय सभा द्वारा 
सम्पादित किये जयेंगे और इसमें सर्वेताघारण नागरिक सी सम्मिलित होंगे । इसके 
- ज्ाद इनकी सम्मति बिना कोई भी नियम नहीं बनाया जा सकता था। स॑ं० ११८४ 
( सन्‌ १३१७ ६० )में पारलमेण्टने द्वितीय एडवर्डको सिंद्यासतसे उतार और उसके 
पुत्नकी सिहानाइढ कर अपने अधिकारका स्वरूप दिखलाया। तभीसे यह नियम ही 
गया कि यदि कोई राजा थयोग्य द्वो तो राष्ट्रके प्रतनिधि उसको गद्दीसे उतार सकते 
हैं। इसके पश्चात्‌ राष्ट्रीय सभा दो. विभागोंमें वेंट गयी जिनका नाम "लोक-ससा? 


तथा  अमीर-सभा' हुआ । आधुनिद समयमें यूरोपक्के प्रायः समखत देशे'ने इसी 
सभाका अनुकरण किया है । 


जिस शतठवर्षाय युद्ध वर्णन किया जा रहा है यह अप्रेजों तथा फ्रासके बोच 
चहुत दिनों चलती भायी युद्ध-मालाका एक भाग था। इसहा प्रारम्त इस अझार हुआ | 
जानकी मूखेतासे आंग्ल देशकझ्ा राजा नारमंडी तथा अपने द्वौपान्तर्गत राज्यका 
अधिक उपज्ञाऊ भाग भी खो चेठा। भत्र उसके द्वाथ पियानाकी डची रह गयी जिसके 
लिए उप्रे फ्रांसको कर देना पढ़ता था । उसका यह सबसे अधिऋ शक्तिशाली सामम्ते 
था। इस बन्दोबस्तके कारण श्रायः सर्वदा कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहती थीं। 
इसका विशेष कारण यद सी था कि फतसके राजा जितना छल्‍दी हो सके उतना ही 
इन सामन्तोंकी शक्ति छौवकंर आप इनका स्थान ग्रहण करना चाहते थे । यह सहसा 
अश्वम्मव था कि शसल देशका राजा पियानाकी डचीकी चुपचाप ले लेने दे, तथापि 
फिलिप और उसके उत्तराधिरारियोंद्य सर्वदा यही प्रयक्ष रहता था । 
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तृतीय एडवर्डने फ्रांसके राज्यपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा | इसका 
परिणाम यह हुआ कि आंगस्ल देश तथा फ्रांसके अनिवाये कलइने और भी भीषण रूप 
भारण किया | उसने स्वयं फ्रांसके राज्यका उत्तराधिकारी होनेका दावा किया। उसका 
छथन था कि मेरी माता “इज्धावेछा” फिलिपकी पुत्री थी | संवत्‌ १३७१ ( सन्‌ 
१३१४ ई०)में फिलिपको मृत्यु हुई । उसको झत्युके परचात्‌ उसके तीलों पुत्र क्रमशः 
राज-सिंदासनारुट हुए । उनमेंसे क्िसीको पुत्र॒ नहीं हुआ; अतः कपेशियन बंशका 
संबत्‌ १३८५६ सन्‌ १३२८ ६० )में छोप हो गया । फ्रांसके व्यवस्थापकोने कहा कि 
फ्रॉसछा राज्य-नियम है कि सो कमी राज्याधिक्रारिणी नहीं दो सकती । साथ ही इस 
नियमढो भी प्रधानता दिखलायी कि कोई भी ज्री अपने पुत्रकों राज्य नहीं दे सकती । 
इसका परिणाम यह हुआ कि तृतीय एडवर्ट राजपदसे यहिष्कृत किया गया भौर चतुर्थ 
फिलिपका भतीजा बालवाका छठा फिलिप गद्दीपर वेठा। 

तृतीय एडवर्ड संबत्‌ १३८५ ( सन्‌ १३२८ ई० )में बालक था। अपने 
सधिदह्त देशपर भाधिपत्य स्थिर रखनेके लिए उसने भी गियानामें ठठे फिलिपको' कर 
देना सोदार किया, परन्तु जब उसने देखा कि फिलिप छेवल मेरे खरबको ही दबा 
नहीं रहा है, पर स्झाच छोगोंकझे सहायता अपनी सेना भी भेज रहद्दा है तो उच्ते फ्रॉस- 
पर अपने उत्तराधिकारका फिर स्मरण हो शाया। 

उसने उल्लमग॒ल्जा घोषित कर दिया कि फ्रांसके सच्चे अधिकारी दम हैं। 
हसके पश्चान्‌ दी फ्लेण्दर्स के समझ नगरोंने जो भाव दशौया उससे इस घोषणादो 
बी सहायता मिली । छठे फिलिपने पलेण्ड्सेके काउण्टक्ौ सहायता झर बह्दोंके 
निवासियोंडो खतंत्र दहोनेते रोह्ा पा। इवका परिणाम यद हुआ कि फरँण्डर्स निवा- 
प्रियोंने फिडिपडों व्यागछर एडब्रटंकों अपना राजा स्तेकार शिया । 

उस समय परेग्दर्स पत्चिमीय यूरोपछा शिल्प णीर ध्यवसायका सबसे भारी 
तथा प्रश्चद प्रदेश था। ऐेण्ट गर्गमानमें मानचेस्टरके समान बड़े शितल्पव्यवसायका 
नगर था । धजत्ाय पोत-स्थान सर्यदा णदाजोंसे खाजकठके अप्टवा्प और लिवर- 
पूरफे सम्रान घिरा रदता था। यह सब संमदि आंग्ल देशपर निर्भर थी, यरोंद्धि 
पदिरनियासी छप तया दोरा बनानेके लिए सब ऊन बहंसे हा मेंग ते थे, संवत 
१३९३ (सन्‌ ११३६ 4०)में फिटिपड्ी रायसे पर*ु्सक काउण्टने यहाँके सम्पूर्ण 
गप्रशांदी! हमें टाड दिया । एड्यटर्ने ऋनझा गशना तथा कपड़ोंदढा अपने देगा 
घोड़ा बरद ८ हंस बदुणा लिया याथ ही बट प्लस माफ हमें थागे हुए 
पटइगई शाप ब्ययसायों हे वीरी छगायता तथा रखा छरने छपा | 

इन रह बायेंक्पष्ठ प्रद दोता है हि फडटर्सनियायियोंने खपने छामार्य 


हरा: हो धागा राजा मान कगय देशगे कपना सग्म्गा ध्यथिर रगाना चादा। देद 
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लोगोंने उप्े फ्रांस जीतनेके लिए खूब उत्तेजित किया था। संवद १३९० ( सन 
१३४० ६० 'में दम आंरल देशके राज्य-चिहममें फ्रांसके फ्लरडलेकी भी लगा 
देखते हैं । 
कुछ समयतक एडवर्डने फ्रांस देशपर आक्रमण नहीं किया, परंतु उसके जहाजी 
क्रस राज्यके लड़ाऊ जदाजोंका नाश करके अपने सजाका अधिकार समस्त समुद्रपर 
फैलाने लगे । संवत्‌ १४०३ (सन्‌ १३४६ ६०)में एडवर्ड स्वय॑ नार्मण्डी पहुँचा। 
उम्र नगरकों उनाइकर वह पेरिस नगरके समोप सीनतक आ गया भीर पेरिसकी 
ओर भी बढ़ा, परंतु वहाँसे उसे छौटना पढ़ा, क्योंकि उसका सासना करनेके लिए 
फिलिपने एक बढ़ी भारी सेना एकत्र कर रखी थी। एडवर्ड क्रंसोमं ठदरा कर 
यद्ापर एक इतिद्वास-असिद्ध युद्ध हुआ । वैनकवर्नके युद्धके समान इस युद्धने भो 
संसारकों यह कठिन शिक्षा दी कि यदि पेदल सैनिक सुसजित तथा सुशिक्षित्र द्वों 
तो स्ामन्तोंके क्षरवारोहियोंकी भलो भाँति पराजित कर सकते हैं। फ्रॉसके अभिमानी 
अश्वारोही नाइट एकाकी अत्यन्त वीरताका कार्य करते थे, परन्तु वे एऋतासे नहीं' 
लड़ सके । इसका परिणाम यह हुआ कि आंग्ल देशीय धलुर्धरोंके लम्बे-लम्वे धनु्षोंसि 
छूटे हुए तीदण वाणोंके सामने उन लोगोंके पेर उखड़ गये । आऑस्ल देशके साधारण 
पदातियोंने फ्रांसके घुने-चुने अश्वारोहियोंक्ता घात कर दिया । यदहीपर एडबडे के पुत्रने 
इग्रामकुमारकी प्रद्याति पायी थी । बद राजकुमार दयाम इसलिए कहाता था कि 
हूं काडा कवच धारण करता था । 
यह विजय पानेपर आंस्ल देशके राजाने आग्ल देशीय तटके समीप केले नगर- 
का अवरोध किया । उसपर अधिकार कर घदाँके निवासियोकी उसने निकाल दिया 
भर उनके स्थानपर आंस्श देशवाधियेशि वच्चाया | यह नगर आंस्ल देशौयोंके अधि- 
कारमें दो शाताच्दी-पर्यन्त बना रद्या। शव युद्ध पुनः भारम्भ हुआ | इस युद्धमें 
क्षति प्रसिद्ध 'दयाम युवराजने! फ्रांस-निवाधरियोंकी क्रेसोद्की पराजयसे भी घोर परा- 
जय दी । पायटियर्सके युद्धमें ठसने पुनः ऋतसओ वीरोंको भग दिया। इस थुद्ध्से 
बह फ्रापके राजा जानकी बन्दी कर रूण्डन के आाया। 
फ्रांस-निवासियोका कहना ठीक था कि कसी तथा पायटियर्सकी पराजयमें उनझे 
राजा तथा सलाहकारोंकी आायोग्यता ही कारण थी । इसके अनुसार द्वितीय परा- 
जयके पश्चात्‌ जब नगरसंस्था ऋणऊी नयी रकमके अनुमोदनके देतु निमनन्न्ित की 
: गयी तो उसने सब अधिदार अपने द्वाथमें लेने चादे । ग्गरोंके प्रतिनिधि घिनझो 
फिलिपने पूर्वमें निमन्त्रित छिया था, इस समय पादरी तथा सदोरोंत्ते कही अधिरू 
थे। सुधारोंकी एक सूची बनायी गयी निसमें भौर बातोंके भतिरिक्त यह भी दिखा 
था कि चाहे राजा निमन्न्रित करे या नहीं, यदद संस्था अपनी चेंठऊ वार छआरती 
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रदे भीर करका एकत्र करना तथा व्यय करना राजाके हाथमें न रहे, परन्तु सबे- 
साधारणक्े प्रतिनिधि इस कार्यक निरीक्षक हों । पेरिस नगरके लोगेने इस मतका 
अनुमोदन छिया, परन्तु संस्थाको इन मिन्नोंड्ी उद्ण्डताझे कारण उलटे हानि पहुँची 
थीर फ्रांसमें एक बार पुनः राम्याधिह्वार स्थापित हुआ | 

इस सफल प्रयत्नकढ्नी मनोरंजरूता दो छकारणोंसे है। पहले तो हन सुधारकोंके 
मत तथा पेरिष्क्ी जनताके व्यवद्वार और संवत्‌ १८४६ (१७८९५ ई०)के उस सफल 
विद्रे हमें बहुत कुछ साइदय ऐ. जिसने अन्तमें राज्यप्रबन्धमें बहुत कुछ उलड-फेर कर 
दिया । दूसरे, दस संस्था भोर तत्छालीन शांस्ल देंशीय राष्ट्रतसभा रे तिहासमें बढ़ा 
अन्तर था। फॉसके राजाको जब कभी द्वव्यछ्ी आवश्यकता होती थी, वह संस्थाशे 
निमन्त्रित करता था । इसमें उधक्ता केवल इतना अभिप्राय था कि इन लोगोंके 
अनुमोदनसे छर सहजमें एकन्र छर लिया जाय, परन्तु फ्रांस-नरेशने यद्द कभी भी 
अंगीझार नहीं किया था छि बिना संस्थाड़ो सनुपतिके घह कर नहीं ऊुगा सकता, 
परन्तु धांस्ल देशमें प्रथम एटवर्टके समयसे यद स्थिर नियम था छि प्रजाके 
प्रतिनिधियोंड्ी अनुमतिके बिना कोई भी नया कर न लगाया जाय । द्वितीय 
एटयर्टने तो यद्दोतक सीझार कर लिया था छि राज्यकी भलाईके लिए समस्त मुझ्य 
द्ार्योमे प्रजाके प्रतिनिधि हमारे घलाहऋआार होंगे। परिणाम यह हुआ कि फ्रासके 
समाजऊा तो बच धोरे-घारे क्षीण होता गया, पर भांग्ल देशको राष्ट्रीय समाकी शक्ति 
बढती गयी, वयाकि जदतक उनके कशडा राना निवारण नहीं करता था तबतक 
राजाझोे रुपया दी नदी मिलता था। 

ध्याम राशकुपारटी विजय तथा जानऊे बन्दी द्ोनेपर भी ऋतिछो जीतना नृतीय 
एटबर्टछे लिए अम्ृम्मम था। संवत्‌ १४१७ (सन्‌ १३६६० ६०)में म्रिटीनीमें सुलद् 
?। इसमें उ50ने प्रयक्षतापू्चऋ फऋाधके राज्य, नामण्णी तथा लोयरपर अपने दावेको 
याग दिया । इसके यदरेपें उम्र सॉग्ड देशडा खतस्य राज्य तथा पोयटाऊ, गियाना, 
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लीर ४) ४ नगर मिरे। यह सद मिटाढर प्र राज्यका दतीयांश 
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प्रिदौनी शी सन्थि शीध्र दी हद गयी। एटवर्टन गियाना सगरका शासन अपने 
पुत्र दियाय-यवधन' थो दिया । ८5 छोप्रशापर सविद्ध झर लगाना खारम्न 
ध्या ।दस्टा परियाम यह हुआ झदि लोगोंछा चित्त सग्ड देघमे दृटदूर फ्रान्स८ 
शोर ४६8 संयत्‌ 4४३१०१४३ ७ (सन्‌ १३६४-१३ ८०)में फ्रान्यदय राजा पंसम 
नाई ये गुर । बह बढ़ा युद्धयानु था। जुर बद धपने वितादे दिये हुए देशडा 


ञ 


शोदनत ४ शिए वा को तनिद्द भी सग्चयायद ने हु, कर्ोशि एटव्ट बहये ये 
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गया था आए एसचा यीत पुत ध्यामदुमार गुर चर पा था । संउत्‌ १४३ ४ 
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(सन्‌ १३७७ ई०,में एडवर्डकी शत्यु हुई। उसझी मसुओे पश्चात्‌ आंग्ल देशझे 
राजाके पास ईले तथा बोडेकि दक्षिण प्रदेशके सिवा कुछ न बचा । 
तृतीय एडवर्डछी झत्युके पश्चात फ्रांससे कुछ समयकरे लिए युद्ध बन्द द्वी गया। 
ऋसकी क्षति आंग्ल देशसे कहीं अधिर् हुई थी । पद्विले तो जितनी लद्ाइयों हुई 
सब फ्रामपर दो हुई थीं और दूसरे ब्रिटीनोकी छुलइके पश्चात्‌ जिन सैनिकॉक्रो कोई 
कार्य न मिला वे छोग खच्छन्द होरुर लेगोंको तंग करते तथा दटते फिरते थे । 
फ्रॉसकी दशामें इतना परिवत्तेन हो गया था कि पेट्राकने लिस समय वहाँ यांत्रा 
की तो उसे सन्देह होने छगा कि क्या यदद वही देश है. जिसको उसने किसी समय 
अत्यन्त समृद्ध तथा सुखी-सम्पन्न देखा था। उसने लिखा है कि मुझे चारों ओर 
भयानक निर्शन सुनसान, घोर दरिद्रता, परती भूमि, उन्ड़े मकानोंके भतिरित्त 
कुछ भी दिखलाई नहीं दिया । पेरिसके निकट भी भस्निप्रद्धोप तथा उजाइके लक्षण 
दिखलाई देते थे। सइकें उजड़ गयी थीं और उनपर झाड़ियाँ और सरऋण्डे पैदा हो 
गये ये । हे 
संचत्‌ १४०५ (सन्‌ १३४८ ई०) में युरोपमें प्लेगका भर्यकर प्रद्गोप हूआ। 
इससे युद्धद्धी भीपण दाहणता और भी बढ़ गयी | वैज्ञाख (भग्रेठ) मासमें इसका 
प्रकोप फ्डोरेन्स नगरतक पहुँचा तथा भावणमें यह प्लेय जमेनी तथा फ्रांस देशका 
नाश करता हुआ धीरे-घीरे औरल देशमें दक्षिण-पश्चिमसे उत्तरद्ी ओर फैछा | सं० 
१३४६ (सन्‌ १६८९ ६०)में यह प्रायः देशके हरेक भागमें अपनी संद्वार-क्रीड़ा करने 
लगा। भदहामारी तथा शीतछा भादि भर्यकर संक्रामक रोगोंडी भाँति इसकी भी 
उत्तत्ति प्रथम एशियामें हुई थी । इसके रोगी दो या तीन दिनमें तड़प-तड़पकर 
मर जाते थे। कितने मनुष्य इसके कवर हुए इसकी संख्यों निश्चित करना बहुत 
. कठिन है। परन्तु लोगोंका भनुमान है कि फांसमें एक प्रान्तमें केवछ दसवाँ 
तथा दूसरे आन्तमें तो सोलइवोँ ह्िस्था दी जीवित रद्दा और बहुत दिनोंतक तो 
पेरिसके अस्पतालसे पांच सी घत शरीर अतिदिन निकलते थे । आंग्छ देशकरे भाये 
निवासी प्हेयडे अपंण हो गये । न्यूअनह मस्ती अब्बीमें छब्बीस मनुप्योमिंसे केवल 
एक एवट भर दो महन्त द्वी शेष रहे | बहुत दिनोतक तो यद्दी शिक्रय्तें;सननेमें 
आती रहों श्वि कितनी दी भूमियोँ भव मनसबदारोंके कार्यद्रो द्वीन रह पर्यी, 
क्योंकि उनमें एक मी किसान न बचा था । 
इसी समय भांग्ल देशझे कृपकोमें सी भश्नन्तोषके चिह्न दिखाई देने लगे। 
इसके दो कारण थे | प्रथम तो इन भौपण बींमारियोंद्रा परिणाम, दुसरे फ्रांससे युद्ध 
जारी रखनेके लिए नया-नया कर लगाना । आजतक समत्त हृपझछ छिसों न किसी 
आमपतिे अधीन ये । वे उन लोगोंको नियमित कर तथा भम दे दिया करते थे | 
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भबतद्न ऐवे बहुत कम्त थे जो खच्छन्द मजदूरी करते | बीमारियेंसि मभदूरोंकी 
संख्या कम हो गयी । परिणाम यह हुआ कि मजदूरीकी दृद्धिके साथ-साथ 
सच्छन्य मजरराशा महत्व भी बढ़ गया। इससे वे लोग केवल भधिकर मजदूरी 
ही न मांगते थे, परन्तु यदि एक आादमी भभेकु मजदूरों दे तो पहले मालिकको 
स्यागकर दूमरेच्ा दाम ऋरते थे । 

जो लोग पुराने भावसे मजदूरी देते जाये थे उन्हें यह अत्यन्त घुरा लगा । 
सरदारने भी मजदूरी कम करनेदा प्रयत्न द्विया। उसने मजदरोंकों बोमारीके पूर्व 
समयकी छपेक्षा सधिछ मजदूरी लेनेसे मना छिया। यदि कोई मजदूर साधारण 
मेतनपर काम करना स्वीकार न छरें तो उसे जेल भी भुगतनो पढ़ती थी । संबत्‌ 
१८०८ ( सन्‌ १३५१ ६० )में सत्योक़े लिए भ्रमी विधान बताया गया, परन्तु 
सका पालन साधारण्तः नहीं किया गया और सो बरसतक इसी प्रकारके खमय- 
समयपर खनेकझ नियम बनते गये । दतना द्वोनेपर भी लोगेंको १8 बातकी शिकायत 
ही रहती थी दि मजदरसमुदाय अधिक वेतन मांगता दे । इससे प्रकट द्वोता है कि 
राष्ट्रेय सनाने मांग कौर अमदके सिद्धान्तके विरद्ध जो भी प्रयत्न क्रिया, सप्र 
नि'फद था । 

प्रसीन समयही प्रषम्य प्रधाऊंडि लोग हो रहा था। प्रामके अनेक सेवक भत्र 
धरष्षपर ग्राममें भूमि नहीं लेते थे । थे प्राम छे.डछर स्थान-स्थानपर घूमझर मजद्रोपर 
धाम सोजते थे | अग्ल देशके कृपऋछ दास प्रामपतिकों कर देना भन्याय समसने 
लगे । संबत्‌ १४३४ ( सन्‌ १३७७ ६० )में शाप्र्रीय समामें एक आवेदन-पत्र भेजा 
एया जिसमें टिया था ऊि कृपच दास न तो प्राम्रपतिफों कर दी देना चादते द ने 
उन ाभिपसमें रहना दी सीझार करते द॑ 


गपईसाधारएगें अग्रन्तोष पे. रहा था । उसकी सडक तत्शलीन एक कवितामें 
व्रलाीी है, जिसमें कृपशीडीं दीन दशाद्या सथा चित्र सोया गया दै। कविताका 
नाम पद विदन ठगझ् “पियर्स दामन! था। इसी प्रदारद्षो अनेर ग्य तथा 
पपष्टी टंद्री-छेटी पुसाओ प्रशादित ही गयी थी, जिनसे हम्रस्तोषड़ी वृद्धि दी 
होही दंगों । इंग्ी समय “नम्यविधान बनाया गया। इससे रगमी तथा सेयदमों 
पार दीप दा हुआ। एड नये प्रशारद्या ऋर छगा दिया गया लिय्से सशान्दर 
। मंगार १४३६ ( सन १३३७६ ३०) में एक प्रद्यास्था छर सूगाया 
हट प्रदर ग्रोहर बे समिश वंगबाटवर दूध ही बर्ष एड यर जीर 


जद) गया इन आए अद्चष्ट शिए उब्य एथंम दिया आता था। कन 
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गम हब आवक 
एम सादगी गण! ण्ग पाणा क्षम्माय दो रहा था। युददे सामशसा गो शधा 


शतवर्पीय युद्ध इ्छ्झ्‌ 


'बत १४३८ ( सन्‌ १३८१ ६० )में वेष्ट तथा एसेक्सके ऋपडोंने विद्रोह 
मचाया | इनमेंसे कितने विद्रोहियोंने लन्दून तगरपर आक्रमण करना स्थिर किया | 
ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़ते जाते ये, उनकी संख्या मार्मके असन्तुष्ट कपड़ों तथा मजदूरों 
के सम्मिलित दोनेसे और सी बढ़ती जाती थी। शीघ्र ही आंर्ल देशके सम्पूर्ण 
- दक्षिण तथा पूर्वीय नगरोंमें विद्रोह फैल गया । किसानोंने कितने मद्दाजनों तथा समृद्ध 
धर्मौष्यक्षोंद्रे घर जला दिये | उनको यद्द देखकर बढ़ी प्रसन्नता द्वोती थी कि कर- 
संप्रदक्के रजिस्टर तथा मजदूरीके द्विप्ताबद्ली बहियाँ जल गयीं। उनसे सहानुभूति 
रखनेवाले कुछ पुरवासियेनि लन्‍्दन नगरका द्वार विद्रोद्दियोंके लिए खोल दिया । 
राजाके कितने कर्मचारियोंकों पड़ कर भार डाला गया] कुछ लोगोंने सोचा कि 
द्वितीय रिचर्बछो उमाइकर अपना नेता चना लें । वह उन लोगोंकी सहायता काना 
नहीं चाहता था, फिर भी उसने उन लोगोंडो वचन दिया था कि यदि आप लोग 
विद्रोह मिटा दें तो में भी कृपकर दासताछो उठा दूँगा । 

यद्यपि राजाने अपना वचन पूरा नहीं किया, तथापि कृषक दासता धीरे-घैरे आप 
दी आप उठने लगी । इससे कृषक दाप्त अपने स्वामीछे खेतोंमें भ्रम न करके रुपया 
देकर लगान खुछाते ये । इससे कृपक्रोंके दातलके एक प्रधान अंगछा लोप हुआ। 
ग्रामपति अपने खेतमें काम करानेके लिए या तो वेतनपर मजदूर रखते थे या अपने 
खेतोंकी झिसानोंमें बाँट देते थे | इन नये रेयतोंकी तो इतना अविद्वार था ही नहीं 
कि वे आामके अन्य रेयतोंका सम्पूर्ण कर जो मामपति लेते थे, वसूल कर सक्े' । 
कृषक-युद्धके ५० या ६० वर्ष बाद अस्ल देशके प्रामनिवासी किसी न किसी प्रक्रार 
स्वतन्त्र ही गये और आम दासता तबप्ते निर्मल हो गयीं । 

जैसा कि ऊपर कह आये हैं, तृतीय एडवर्डकी मृत्युके कुछ समय वादतक फ्रांस- 


... से युद्ध बन्द रहा। आंग्ठ देशकी. राजगद्दीपर श्याम-युवराजक्ा पुत्र तृतीय स्विर्ड 


बैठा। “वह युवक था इससे उसका सम्पूर्ण कार्य चदोरोंद्वारा होता था। आंग्ल देशका 
इतिद्वास इनको स्पर्धादे वर्णनसे भरा पढ्ा है। अन्तकों संवत्‌ १४५६ ( सन१३९९ 
ई० )में उसे राज छोड़ना पड़ा । जैंकेस्टर-वंशीय चतुर्थ द्वेनरों राजा बनाया गया, 
यद्यपि उच्चका हक ठृतीय एडवर्डके एश्व-दूसरे वंधजसे जो अभी बालक था, कट्टीं कम 
था। चंतुब देनरीको अपनी स्थितिमें भी सन्देंद्र था। इस कारण उसने तृतीय एडवर्ड- 
के समान आरचर्यजनक साहस. भी नहीं छिया । फ्रांसक्ने साथ युद्ध बन्द कर दिया 
गया । उसके लड़के पण्चम हेनरीने-उसे फिर जारी छिया । उच्च समय फ्रॉपडी ऐसी 
दशा दो रद्दी थी हि उस्ते देखकर पंचम ' हेनरीकों संवद्‌ १४७१ (सन्‌ १४१४ ६०) 
में फ्रांस राज्यपर हक दिखलानेका फिर उत्साह हुभा । 

फ्रासका राजा. पंचम जचाले से बहत योस्य पुरुष था। उसने अपने देशको आर 


१७४ पश्चिमी यूरोप 


देशीय भाक्रांतियोंस्ते बहुत दिनतक चचाये रखा। उसकी झत्युके पश्चात्‌ उसका पुत्र 
छठा चार स संवत्‌ १३३७ ( सन्‌ १२८० ३० )में राज्यधिंद्याचनपर बैठा । थोड़े ही 
दिन पश्चात्‌ वह प.गल हो गया। अब उस पागल राजाके चाचा तथा भौर सम्बन्धियों- 
में इस बातका झग़ा प्रारम्भ हुआ कि फ्रांसका राजा कोन हो। परिणाम यहद्द 
हुआ कि देश दो दलमें बैंट गया । एक दलका नेता वर्गण्डीका शक्तिशाती ड्थूक 
हुआ जो फ्रांस तथा जर्मनीके मध्यमें स्वयं एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर रहा था। 
दूसरे दलका नेता झोलिंयन्सका दयूछ हुआ । संवत्‌ १४६४ ( सन्‌ १४०७ )में 
वर्गण्डीके ड्यूककी भाज्ञासे ओोलियन्सके दयूछकी बढ़ी निर्दयतासे हत्याक्ी गयो । उस 
समय आर देश तथा फ्रांसमें अपने झत्रुओंकोी नाश करनेका यह सामान्य उपाय 
था। परिणाम यद्द हुआ हि दोनों दलेमें आपस्की लड्ई छिद गयी और आंग्ल देश 
ओजियन्सके उयूकक्े उस आमकमणमे बहुत दिनोतिक् बचा रद्दा निसक्रो वह तैयारी 
कर रहा था । 
क्रांसडे राज्यपर पंचम द्ेनरीशा कुछ भी इक न था। तृतीय एट्यडके युद्ध 

झरनेझा छारण यद था कि फासर्ा राजा गियानापर अपना अधिकार जमा रहा था 
ओर फ्लैट्डर्सबालीने भी एडबर्टकों सद्दायता छो थी । तत्डालौन फांसके राजाने 
शस्ट देशके प्रतिकूल स्च्वाट्लप्डकी सद्ायता भी छी थी, परंतु देनरीक्वा तात्पय॑ युद्धवे 
शपनी तथा खपने वंशडो कात्ति फैलाना था । तदनुसार फासवालोंकीं उसने भजिन- 
हो ई युद्में परास्त झिया । यह मिज्य ऋ्रसी अथवा पायरियर्सकी विजयसे कही 

बह -नउरर भी। छ्ांग्ड देशोंग धहुर्धरोंने एड बार पुना फुखिके अनेक वीरोंको 

मार डाला । इसझे पश्याव्‌ शांग्ल लोग नामंण्ठी तथा पेरिसडी विजयक्े लिए भागे 
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फ्रांसमें अंग्रेजोंका आधिपत्य 


शतवर्षीय युद्ध १७७ 


उसे अपना शजा माना । उसका चाचा घेडफोर्डका डूयूक बहुत योग्य पुरुष था। 
उसने इसके अधिकारोंकी रक्षा इतनी सावधानीसे की कि थोड़े ही दिनोंमें आग्ल देशके 
राजाने लायरके उत्तर फांशका सम्पूर्ण प्रदेश जीत लिया, यद्यपि दक्षिण प्रान्तमें प8 
चालसके पुत्र सप्तम चाल्प्षेका द्वी राज्य रद्दा। 
सप्तम चाल्सको राजगद्दी नहीं हुई थी,, इससे उसके सद्दायक भी उसे डाफिन 
कह्दा करते थे। वह शक्तिद्दीन तथा निरुयम था, इसलिए आंग्लरेशीय विजयी 
चृद्धिकी रोकनेका उसने कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया और न उसने प्रजाकी उत्पादित 
कर उनके दुःख दूर करनेका ही कोई प्रयत्न फिया । जिस कार्यक्रों चाहस ने पूरा 
कर सका था उसओ फांसकी पूर्वीय सीमापर रहनेवाली एक कृषक वालिकाने किया । 
अपने वँशजों तथा संगिनिय्रोंग्रे लिए वीर बालिछा 'जीन भाव आक! कृपझछी एक 
धाधारण कुमारी ही थी, परन्तु फांस देश तथा वहाँकी अ्जापर जो विपत्ति भा पढ़ी 
थी उसकी उस्ते सदा चिन्ता लगी रहती थी । चह् भावी हु्दंशा देख खदा दया अनु- 
भव करती थी। उसे सदा स्वप्न देख पढ़ा करते थे तथा आकाशवाणी सन पढ़ती 
कि “त्राजाकी सहायताके लिए जा और उसको रीम्जतक ले जाकर गजगद्दी दिला (? 
छोगोंको उत्तपर बढ़ी मुश्किलपते विश्वास हुआ और तप्र छोयग डाफिनके सहा- 
यतार्थ खड़े हुए, परन्तु उसके अठल विश्वासने द्वी उप्क्नी समस्त बाधाओं तथा 
संशयोकोी दूर किया | अम्तमें लोगोंकी पूर्ण विध्वास हो गया कि परमेद्वरने स्वय्र 
इसे भेजा है, तव उसे कुछ सेना लेऋर णोजियन्सकी रक्षाके लिये भेजा गया। यह 
नंगर “दक्षिण फरॉसका दिल” कहलाता था। कई महीनेसे आग्छ देशीयेनि इसे घेर 
रखा था भोर भव यह उनके दस्तगत द्ोनेवाल्ा द्वी था कि जोनने पुरुषक्ो भाँति 
कवच थऔर शस्त्र धारण करके घोड़ेपर सवार दो अपने सैमिकढोों सहित उधरको 
अस्थान किया । इसके सैनिक इसको देवताके समान मानते थे । इसके अदम्य विक्रम, 
शान्त चित्त तथा प्रचंड उत्सादसे उत्तेजित तथा संचालित सैनिकोंने आंग्ल देशीयों- 
को हराकर ओोलियन्धकी रक्षा की । उम्रे ओलियन्सकी रानीकी उपाधि दी गयी । 
यह स्वच्छन्दतासे डाफिनकी रीम्न छे गयी। छंवत्‌ १४८६ ( १७ जुलाई सन्‌ 
१४२६ ) के श्रावणमें द्वाफिनका रीम्नके गिरजेमें राज्यानिपेक्र हुआ । 
उस नवयुवतीने कद्दा कवि क्ब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, मुझे घर जानेकी 
भाज्ञा दीजिये । राजा इससे सहमत न हुआ । इससे वह पूर्ण राजभक्तिके साथ 
राजाके शब्रुओंसे लड़तो रह्दी । परन्तु भनन्‍्य सेनापति उससे ईध्यो-द्वेष रखते थे और 
उसके साथी सेनिक भी स्त्रीके नेतृत्वमें रहनेसे लजा करते थे । संवत्‌ १४८७ ( रूनू 
१४३० ६० )में बह कम्पेनकी रक्षा कर रही थी। उस समय वद नित्यद्वाय छोड़ 
दी गयी | बर्गंण्डीके ड्यूकने उसे बन्दी बना भांरड देशीयोंके हवाव वेव दिया । वे छोग 
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उसकी बन्दी करनेसे ही हन्तुष्ट न हुए। उन लेगोंने सोचा कि इस आारतने हम 
लोगोंडो बहुत नौवा दिखाया है, अतएव टबचित है छि इसके किये हुए सम्पुण कार्यकी 
अयदलना को जाय। यह निश्चित कर उन लोगोंने घोपित कर दिया कि यद्द जादूगरनी 
है। इसके समस्त कार्योमें भूत-पिशाच सद्यायक दैं। धर्माध्यक्षेकत न्यायालयमें इसका 
वचार हुआ । उसपर नास्विझताझा दोपारोपण किया गया भौर वह संबत्‌ १४८८ 
(उन्‌१४११६०,में दान नगरमें जोते जी जला दो गयी । उसझी बीरता तथा स्का 
उ4के दातुओंपर भी ऐस। प्रमाव पद्म कि एक सैनेझ झो ठसको झून्युपर हर्ष मनाने 
सादा था, चिस्‍ला उठ छि “हम लोगांझा नाश हो गया, हम लोगेने एक देवीको 
टला दिया । उसके शायिसे फांसक सेनिकंडों 'दतना उत्साह मिला छि उन लोगोने 
ध्गंग्ड-शासनझे फांससे सवदाफ्त लिए दूर झर दिया । 
छश जब विजय बन्द दो गयी तो भांग्ल देशदी पार्लमेण्ट पुनः ट्ब्य देनेसे मुह 
मोरने छगी । बेहफ ४ जो अपनी योग्यटासे वरायर भांर७ देशक स्त्तोची रक्षा दरता 
हा था, संदत्‌ १४५२ (सन्‌ १४२५ ६०)में मर गया। इसी समय बर्गण्दीके दयूछ 
कि छापने भी कांसल देशीयोगे अपना सम्बन्ध तोड़ सप्तम चात्ससे मित्रता कर ली । 
इसमे नेदरट52 ही अपने शभिद्नरमें छर छिया। फिलिपक राज्यका पिरतार खष 
इतना फेछ गया दि. बद यूरोपमें एड नरशके तुल्म दो गया। फांससे इसकी नयी 
मिप्रता हें प्रवावमे शग्लि देशीयोंद्या प्रयशा निध्फाद दो गया | इस समयते खास देदा- 
दे हापये धरे-भीरे फॉसडों भूति निशुल गयी । रंबत्‌ १५०७ ( सन्‌ १४५० ई० ) 
दिये गगे । तीन बपचे बाद फाँस ऐश न उनही बया-उचा 
री गया । गदी भतयर्पोग सुदछा अशगान हैं । यथपि 
हे रब भी फयद+ पेशी: अधीन या, तय पि उनहा फू हीपपर अभिर्ार 
हे हे हिए सदा टी यया | 
गप्ताम शोते हो. गुटाइशा युद प्ररम्त एुसला। दस सद्में 
गड देश हो राहगरीडे लिए सापसयें युद्ध छर रद थे । हमें 
एप 5 हाप्टर ई मंशर थे हिययों यगमे पट एनरोड्ा जन्‍म हुआ था । दूपरे या: 
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अमीर-उमरावोंकी शक्ति अब उन वश्षवत्तियोंपर निर्भर नहीं थो जिनको उनके 
साथ युद्धमें जाना ही पढ़ता । राज्ाओंडी भाँति वे लोग भी वैतनिक सैनिकों भरोसे 
रहते थे । ऐसे मनुष्य बहुतसे मिल जाते थे जो भोजनादिद्ली यथेच्छ व्यवस्था हो 
जानेसे सदौरोंके यहाँ सिगदियोर्मे नोकरो कर लेते थे और उनसे यह आशा की 
जाती थी कि वे लोगोंकी निर्भत्तना करते रहँँगे भौर काम पदनेपर भपने स्वामीक्ी 
हानि करनेवालों छो मार भी डालेंगे । फांससे युद्ध समाप्त दोते ही वहुतसे उद्दण्ड लोग 
चैनलको पार कर आंग्ड देशमें आये और अमीरोंछ सैनिक बब देशको भयभीत करने' 
लगे ,ये लोग न्यायाधीश छी भय दिखलाते थे और पालमेण्टके प्रतिनिधियोंके 
घुनावके अधिश्ार अमीरोंके दायमें देते थे । 


यहाँपर “गुलाबके युद्ध/ की अनेक छोटी-छोटो लड़ाइयोंका वर्णन करना 
निष्प्योजन है। लड्ढाइयाँ संब्रत्‌ १५१३ (सन्‌ १४५५ ई० )में आरम्भ हुई'॥ 
तबस्े याकका इयूक तीस पर्षतक आर्यात्र दयूडर वंश सप्तम हेनरीके भारोहण- 
पर्यन्त लेंकास्टर वंशन निःशक्त राजा छठे देनरीको राज्यसे च्युत करमेका कक 
श्रयज्ष करता रद्दा । कई लड़ाइयोंके परचात्‌ संवत्‌ १५१८ ( सन १४६१ ६० 
में पालमेण्टने याईओे नेता चतुर्थ एड्चर्ड छो राजा बनाया और द्वेनरी तथा उसके दी 
लैंकास्टरी पूर्वजोंडो राज्यका चोर घोषित किया। एडवर्ड शक्तेशाली राजा या। 
उच्चने अपने अधिकारकों भ्रन्ततक स्थिर रखा। संवत्‌ १५४० ( सन्‌ १८८३ ई० ): 
में उसकी भव्य हुई । ' 


एडवर्डका पुत्र पंचम एश्चर्ड उसकी झखथुके सप्रयः अवोध बालक था इससे 
उसके चावा स्थए्टरके डयूक रिचडने राज्य-प्रबन्ध भपने हाथमें के लिया। उसे 
राजगद्दौके ल,लचने इतना सताया कि बह उससे न दब सका, भन्तकों ठसने राज- 
गहीपर भी द्वाय मारा । रिवर्डकी भनुमतिसे चतुर्थ एडवर्डके दोनों पुत्र लन्दनओे 
घबरदरमें भारे गये । यद्यपि उस समयमें यह अथा-सी थी कि अपने पतिददस्द्वीछी' 
हत्यामें किसी प्रकारके कर्ैकढी सम्भावना न थी, त्थापि इस हत्याके कारण रिचर्से- 
बदनाम दो गया। राज्यका एके नया दावेदार खड़ा हुआ भौ( उसने भी एक पडयन्त्र' 
रचा ) संवत्‌ १५४२ ( सन्‌ १४८५ ई० ) में वास्वर्थ फेल्डमें घोर युद्ध हुआ 
उप्र युद्ध में रिचर्डकी द्वार हुई और वह मारा गया । उसके सिरका भूतलपर गिरा 
मुकुट अब टक्कर वंशज सप्तम हेनरोके सिरपर रखा गया। इसका राजसुकुटपर कुछः 
मी हक नहीं था, यद्यपि उसकी माता तृतीय एडवर्डक वैशसे थी। उसने पार्लमेण्टक? 
" अनुमति झीघ्र आप्त कर ली । उसने चतुय एडवर्डक्ी पुत्रीसे विवाद कर दयूबर वंशके 
चिह॒में “छाल तथा खेत गुलाबों?को मिला दिया। 
.. (४२ 
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गुझबचे युदछ्ा मुख्य परिणाम यह हुआ छि इस युद्धमें आग्ल देशके समस्त 
प्रधान अमीर उमराव शामिल हुए। इनमेंसे अधिच्तर,तो युद्धमें हो मारे गये और 
झितनों दी दृत्या विजयी प्रतिद्वन्द्रियोने करवा ठाली । इसझा परिणाम यह हुआ कि 
राजाडी दक्ति पहिलेते भधिर्ठ हो गयी। राजा पालमेण्डछो तोड़ तो न सहझृता था, 
परंतु उसने उसको धरने अधिछ्ारमें अवश्य कर लिया था । एक शताब्दी या कुछ 
काउतच ट्यूडर राज'भने अनियन्त्रित राज्य किया। जिस स्वतन्त्रताडी नींव एए- 
पर्! तथा अन्‍य लेछाप्टर राजाओंके समयमें पड़ गयी थी उप्तका जानन्द भग्ल देश- 
को कुछ समय-पर्यन्त डिंसिन्मात्र भी न मिडा । उस समय बाहर तथा भौतर दोनों 
छोरसे व्याकुल डिये जानेपर उनको अपने देशपर द्वी भरोसा रखना पड़ता था। 

शतवर्षीय युयक्वी समाप्तिके बाद फंस देशमें छतप्राय सैन्य विभागफी भधिऊ 
उत्तति हुई, इससे राजाफी शक्ति भर बड़ गयी । मन्सबदारोंद्ो सेनाझा झभीझा लोप 
है! शुषा था। युद्फ छिपनेे पूर्व से दी मन्धतदारोंछे सेन्यसद्ायताके लिए रुपया दिया 
जाने छगा भा | तप उन्हें खानी जादीरोफके बदले सेना नदों देनी पदत्ती थी । तन्य- 
धोजयों यथारि शामझोे रामरीय ग्रेगायतियों शर्मन रहती थीं, पर बात्तवर्मं राजाओं 


4 


कर हे मे ऊ> दि 4 ४ जप है ् 
मधीम ने भी | सेनिएय वतन निश्चित नहीं रखते थे। एस हारण से हापने टेहाथा« 
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राजाभोंकी कठेरता तथा कुटिल नीतिके कारण प्राचीन वंशोंका नाश हो चुका था | 

* परंतु उसने तथा उपके उत्तराधिकारियेनि भपने पुश्नोंकी मिन्न-मिश्र प्रदेश भ्रदान कर 
प्रतिदन्द्रियोंके नूतन वंश उत्पन्न कर दिये। इस प्रकार मन्सबदारोंके नये तथा शक्ति- 

[ शाली वंश चलने लगे जिनमें ओडिंयन्स, भांजू, वोरचोन तथा बर्गण्डी सबसे शक्ति- 
मान्‌ ये । पहले नित्रसे आंग्डदेशीयोंकी भगानेके वाद राजाके राज्य का परिचय 

, मिलता है। उससे प्रकट होता दे कि फांसको मन्सवदारोंसे खतंत्र करके एक शक्ति- 
शाली राज्य बनानेके लिए राज्यमें कितने संग्रक्‍नकी भावश्यकता थी । सरदारोंके 
अधिकार घटने आरम्भ हो गये थे । उनको सिक्का बनाना, सेना रखता तथा कर 
लगाता मना था और राजाके न्‍्यायाधीशोंका भधिकार सरे राज्यपर कर दिया गया। 
पर॑तु फांसको संगठित करनेका कार्य सप्तम चाल्सके पुत्र ग्यारहवें छईके हाथते पूरा 
हुआ । यह बहुत द्वी विलक्षण तथा मायावी था | इसने संवत्‌ १५१८ से लेकर 
१५४० ( सन्‌ १४६१-१४८३ ६० ) पर्यन्त राज्य किया। 


वर्गण्डीका दूयूक फिलिप ( संवत्‌ १४७६-१५२४, सन्‌ १४१९-१४६७ ई० ) 
तथा उसका पुत्र चाल्स ( संवत्‌ १५२४-१५३ ४, सत्‌ १४६७-१४७७ ई० ) दोनों 
लईके सबसे भयानक मन्सबदार थे। ग्यारहथें कईके एक आताब्दी पूर्व वर्गण्डी 
वंशका छोप हो गया था। अब संवत्‌ १४२० (सन्‌ १३६३ ६०) में जिस राजा 
जनको भांग देशीय बन्दी कर ले गये थे उसीने वर्गण्ढो शो अपने पुत्र फिलेपको दे 
दिया | इस वंश भार्यसे कई णच्छे-भच्छे वंशोमें विवाद दों गये तथा दैवात्‌ कई 
सम्पत्तियाँ मिल गयीं। इसलिए बर्गण्ठी व्यूक्नि भपने राज्यक्नी इतना फैश लिया 
दि कुछ समयके पश्चात्‌ फ्रादे, कामठे, लक्सेम्ब्गं, फ्लैण्ड्स, भर्टोईर आाबण्ट तथा 
अन्य प्रदेश जिनसे आधुनिक द्वालैप्ड तथा बेल्मियम बने हैं, सव वर्गण्डीके अधीन 
हो गये । 


अपने पिताकी झत्युक्के कुछ समय पहले चाहर्स फ्रांसके अन्य मन्सबदारोंको 
छईके प्रतिकूल विद्रोद्द करनेड्ने लिए मिलाता रहा । ब्यक्त होनेके बाद उसने भपना 
ध्यान दो ओर दोढ़ाया] प्रथम तो उसमे लारेनकी विजयक्ा संकल्प किया क्योंकि इस 
अदेशने उसके राज्यदो दी भागतिं विसाजित कर रखा था जिससे फूष्धे-दास्टेव्वे 
लक्प्रेम्बर्ग जानेमें उसे बड़ी कठिनता पढ़ती थी । दूसरे वह अपने पूर्वजों द्वारा जीते 
हुए देशका रामा वन जमेनी तथा फुंग्रके मध्य एऋ शक्तिग़ा ली राज्य स्थापित करना 
खाइता था । 


, चाल्थ्वक्ी तृष्णसे न तो फांसडे राजाडो खीर न जमेनीके सम्र/दक्ये हो सहानु- 
भूति थी। अपने महत्वाकांक्षी मन्‍्सबदारकों विदलित करनेक्े लिए छुदो अपनी 
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थे | इनमें जातीयताका श्रादुभोव हो रह्य था और राजाके श्रति प्रेम, भक्ति तथा 
आज्ञाकारिताडी उत्पत्ति द्वी रद्दी थी 

ज्यों-ज्यों राजाकी शक्तिका बल बढ़ता णाता था सो त्यों मध्ययुगकी धर्मःत्था- 
की दक्ामें भी परिदर्त्तन होता जाता था । इसके पहले जैसा कि हम लोग देख चुकी 
हैं, यह कैवछ एक धर्मसंस्था ही न थी, परन्तु .सर्वव्यापी साम्राज्यक्षी भाँति बहुत 
छुछ शासनका भी प्रबन्ध करती थी । इच कारणेंसे अच्छा होगा कि हम लोग प्रथम 
एडबर्ड तवा फिलिपके समयसे लेकर सोलइवीं शतान्दीके प्रारम्भकाल्तक धर्म- 
संस्थाके इतिदासकी आलेचना करे' | 


- अध्याय २० 
पोष तथा राज्य-परिपद्‌ 


अध्य-युगर्मे धर्मसंस्था तथा उसके अध्यक्षोनि शासनग्रवन्धका जो अधिकार अपने 
हाथमें ले रखा था उसका मुख्य कारण यह था कि उस समयमें कोई भी राजा 
इतना शक्तिशाली तथा योग्य नहीं था जिसको प्रजा वहुसंझ्यक, सम्पन्न तथा राज- 
भक्त हो । जबतक मन्सबदारोंके कारण देशमें अराजकता वर्त्तमान थी तवतक तो 
घर्मसंस्थावाले शान्तिस्थापन कर, न्यायपरायण दो, दीनोंकी रक्षा तथा शिक्षाक्री 
उन्नति कर उप्त समयके अयोग्य तथा उद्दण्ड राजाओंकी अयीग्यताकी पूर्ति करते 
रहे | भव आधुनिक राज्यकी उत्पत्तिसे विशेष कठिनाइयाँ उपस्थित होने छर्मी। 
प्राचीन समयमें पादरी लोग जिस अधिकारका उपभोग कर चुके थे उस अधिकारकों 
वे अब भी अपने द्वाथमें रखना चाहते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यद्द भधिकार 
वासतवमें उन्होंका है। इधर जब नरेशेंने देखा कि हम अपनी प्रजाका शासन तथा 
रक्षा करनेके योग्य दो गये हैं तो चद पादरियों तथा धर्माध्यक्ष पोपके दस्तक्षेतका 
प्रतिरोध करने लगे । अब साधारण लोग भी अच्छे शिक्षित होने ऊगे । इस्र कारण 
शासनके लिए राजाकी पादरियेंके मरोसे नहीं रहना पढ़ता था। उनके अधिकार 
राभाकी भाखमें गएने लगे, क्योंकि इस दशामें उनकी अवस्था अन्य प्रजासे एथक 
हो गयी थी भीर इतना घन द्ोनेके कारण वे लोग राजाके लिए भी शांकास्थल दो 
गये थे । ऐसी दशामें यह आवश्यक हो गया 'कि राजा तथा घर्म-संस्थाके सम्बन्धका 
निर्णय कर दिया जाय । इस समसस्‍्याक्री सारा यूरोप चौददवीं शताब्दीसे छुलझा 
रहा था तो भी वह सफल नहीं हुआ था । 

राजाके प्रतिकूल अपने खत्तकी रक्षा करनेमें जो कठिनाई धर्माध्यक्षोकी उठानी 
पड़ी थी उसका ठीक-ठीक पता उस कलहइ-बृत्तान्तसे चलता है थी सेण्ट लईके पौन्र 
फिलिप तथा अश्टम बोनीफ्रेंसके बीच हुआ था। यह मनुष्य भस्रोम उत्साही था णीर 
बृद्धावस्थामें संवत्‌ १३५१ (सन्‌ १६९४ ई०)में पीप पदपर आाया। प्रथम कलहका 
प्रारम्भ यों हुआ । आंग्ल तथा फ्रांस दोनोंछे राजा साधारण प्रजाकी भाँति घर्माध्यक्षों- 
पर भी कर लगाते थे । यद खामाविक था कि यहूदियों, नगरनिवास्तियों तथा मन्सबव- 
दारंसे यथाक्षक्ति धन संचित कर चुकनेपर राजा अपना ध्यान पादरियोंक्री समृद्ध 
सम्पत्तिकी ओर भी डालता, यद्यपि पादरियोंका कहना था कि उनकी सम्पत्ति देवाप॑ण 
थी और उसका राजाके अधिकारसे कोई मतलूब नहीं था। प्रथम एडवर्डने संक्त्‌ 


पोष तथा शज्य--परिषद्‌ १८३ 


१३५३ (सन्‌ १२९६ ई०)में पादरियोंते उनकी निजी सम्पत्तिका पाँचवाँ अंश कर- 
रूपमें माँगा । फिलिपने पाद्रियों तथा साधारण प्रजाओे धनका शर्ताश और पुनः 
पचासवाँ अंश करमें लिया । 

वोनीफेसने संवत्‌ू १३५३ (सन्‌ १९९६ ई०)में इस न्याययुक्त प्रधावा अपने 
, अलेरिसिस लेइकस?? नामी घोषणापत्रमें प्रतिरोध किया । उम्में उसने कहा था कि 
साधारण जन पादरियेंके सदा प्रतिरोधी रहे हैं और घममसंस्थाओंपर कर लगाकर राज । 
भी वही विरेध प्रकट कर रहा है । कदाचित्‌ उच्चको इस बातका ध्यान नहीं है कि 
पादरी तथा उसकी सम्पत्तिपर उप्रका कुछ भी अधिकार नहीं है। इस कारण उसने 
समस्त पादरी तथा पुरोद्िितोंझो मना कर दिया छि उसकी भाज्ञा त्रिना छिसी भी 
बदहानेसे यथा किसी प्रकारसे भी वे लोग राजाकों कुछ भी छर न दें। उसने यह्द भी 
उद्घीपित किया कि जो राजा या युवराज धर्मेसंस्थापर कर लगायेगा वह पदच्युत 
कर दिया जायेगा । 


इधर ते पोपने यद्द घोषणा कर पादरियोंकी कर देनेसे रोका था उधर फिलिपने 
अपने देशसे सोने तथा चॉदीका भेजना एक्रेदम बन्द कर दिया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि पोपको प्रधान आमदनी बन्द दो गयी क्योंकि फ्रांसक्री घ्मसंस्था रोमछो 
कुछ भी नहीं भेज सकती थी । अन्तमें पोपकों अपना इठ छोड़ना पढ़ा । दूसरे बे 
उसने उद्घोषित किया कि उसका तात्पये यह नहीं था कि पादरी लोग अपना साधा- 
रण भीपिक कर और राज्ञाके ऋण भी न दें 

संवत्‌ १३५७ (सन्‌ १३०० ई०)में रोममें एक बढ़ा भारी उत्सव मनाया 
गया। इसमें बोनीफेसने पश्चिम्रीय यूरोपके समस्त धर्माष्यक्षोंकी निमन्मित छिया 
था। नयी शताब्दीके आरम्भपर खुशी मनायी गयी थी । इतनी असुविधा दहोनेपर 
भी जो प्रतिष्ठा इस समय पोपकी हुई वह कभी भी नहीं हुई थी । उस समय विदित 
द्ोता था कि पश्चिमीय यूरोपका प्रधान भधिपति वही है। छोगोंका, विचार दै कि 
उच्त सम्रय यूरोपके भिन्न-भिन्न आनन्‍्तोंसे लयभग २० लाख मनुष्य रोममें एकत्र हुए 
थे । वहीं इतनी अधिक भोड़ हुई कि सद़छोंके चौद़ी कर देनेपर मो छितने तो दब- 
कर ही मर गये । पोषके कोपमें इतना घन बहा चला भा रहा था छि दो मनुप्य 
केवल महात्मा पीटरकी समाधिपर चढ़ी मेंट-पूजाओ फावडोंसे बटोर रहे थे । 


पर वोनीफेसको शीघ्र ही विदित हो गया छि चाहे ईसाई संसार रोमओो प्रधान 
माने भौ, पर कोई राष्ट्र उसे अपना शासक नहीं मानेगा । जब फ़िलिपेने फ्लेश्डर्सके 
काउण्टको बन्दी कर लिया था तो पोपने उसके पार एक उद्धत दूत भेजकर कददलावा 
था कि वह काउण्टको छोड़ दे । इसपर फिलिपने विगड़कर छट्ठा कि दूतडी इतनी 
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-कठोर भाषा राजद्रोह्ात्क है और उसने अपने किसी घक्कीलकी पोपके पास भेजकर 
कहलाया कि इस दूतको तनजुजुल कर दिया जाय भर दण्ड भी दिया जाय | 
फिलिपके सलाहकार कुछ बछ्ील छोग थे और फ्रांधके वस्तुतः शासक वे दी थे । 
उन लोगोंने रोमन शासनप्रणालीका खूब भध्ययन किया था भीर वे सब रोमन 
जआानाओोंके अनियन्त्रित भधिकारकों बहुत भच्छा समझते थे। उनके विचारमें 
शाजा सबसे प्रधान था, अतः वे छोग राजासे सबंद कहा करते थे क्रि आप पोषकों 
छसके उद्धत व्यवह्यारफे लिए उचित दंड दीजिये। पोपके प्रतिकूल किसी भी कार- 
रवाई करनेके प्रथम फिलिपने अपनी नागरिक प्रजा, महाननों तथा पादरियोंके प्रति- 
निधियींकी निमन्त्रित किया | यह प्रतिनिधि-संस्था फिलिपके एक वक्कीलसे सब कथा 
छुनकर राजाकी सहायताके लिए कटिबद्ध दो गयी । 
फिलिपका सबसे बड़ा मंत्रों नोगारठ था | उसने पोपका सामना करनेका बीड़ा 
सखठाया । उसने इटलीमें कुछ सैन्य एकत्रित कर बोनीफेसपर आक्रमण किया | उस 
समय वह अनागनीमें था| वहोंपर उसझे पूर्व अधिझारियोंने प्रडरिक बारबरोसा 
जथा द्वितीय फ्रोडरिककों पदच्युत किया था। इस समय वोनोफेस घोषत कराना 
खाहता था कि फ्रांसक्ना राजा ईसाई घर्मसंस्थासे निकाछू दिया गया है । ठोक उसो 
समय नोगारट पोपके प्रासादमें अपने सैनिकों सहित घुस गया और उस दृद्ध तथा 
अभिमानों पोपका निरादर करने लगा। नगरवासिरयेने नोगरिटको दूसरे द्वी दिन 
अहांसे चले जानेके लिए वाधित किया पर बोनचीफेसका हौसला दृट गया था इससे 
अह शुप्र ही मर गया । 
फिलिपकी इच्छा भर पोपसे विवाद करनेकी हों थी । संवत्‌ १३६२ ( सन्‌ 
4३०५ ई० )में उसने बोडोंझे आईबिशपको इस शर्तपर पोप बननेमें सद्यायता दी 
“कि वह अपनी राजघानी फांसमें रखे । नये पोपने समस्त का्िनलोकों ( धम्मे- 
संस्थाके एक प्रकारके उच्च पदाधिकारियेंको) लियनम निमन्त्रित किया और पंचम 
क्लेमेण्टके नामसे पोप पदपर आड़ हुआ जबतक वह धर्माध्यक्ष रहां, चह फ्रांसमें 
डी रहा और एक भअबेठे दूसरे अवेप्ें भ्रमण करता रहा। फिलिपके आशज्ञानुसार 
अपनी श्च्छाके प्रतिकूल उसने स्वर्गीय बोनीफेसपर एक प्रद्भारका अभियोग चलाया । 
_ शजाके वकीलेनि बोनीफेसकी अनेक प्रकारकी शिकायतें को | उसके अधिकांश जाज्ष- 
यन्न तोड़ दिये गये और जिन छोगोंने उसके विरुद्ध आचरण किया था वे विमुक्त 
ऋर दिये गये । राज़ाको प्रसन्न करनेके लिए पोपने टेम्छ्र नामक मठवासियोंपर 
अभियोग चलया। यह संस्था तोड़ दी गयी भौर राजाकी अभिल।षाके अनुरूप 
उसकी सम्पत्ति राज्यमें मिला छी गयी । पोपके राज्यमें रहनेसे राजाको विशेष छाभ 
ड्ुआा । संवत्‌, १३७१ ( सन्‌ १३१४ ई० ) में क्लेमेण्टको शत्यु हुई। उसके 


पोष तथा राज्य -- परिपद्‌ प्र 


उत्तराधिक्रारीने अपना निवास उस धमयके फ्रांस राज्यकरी सीमाझे बाहर अविग्नान 
मगरमें रखा। वहॉपर उन्होंने एक विध्तृत प्राखसाद वनवाया। उसमें ६० वर्ष- 
पर्यन्त कई पोष बढ़े समारोहके साथ रहे । 

संवत्‌ १३६२ से लेकर संत्रतू १४३४ (१३०५-१३७७ ई० ) के समयकों 
“बैबलोनियन कारावास” कहते हैं । हतने समयतक पोप रोमसे निवोसित रहा। 
इस समयमें परमेसंस्थाको बड़ी निन्‍दा हुई । इस रमयक्रे पोष अच्छे तथा 
परिश्षमी णे, पर सबके सब फ्रोंस देशीय थे इससे लोगोंडो इस बातवा ग्न्देद दोता 
था किये फांसहे राजाके आधितत्यमें हें । इस सन्देद तथा विलासप्रियताके कारण 
उनका अन्य राज्योर्मे अपमान दोने लग! | 

जब पोप रोममें रहते थे तो उन्हें इटलीछी उम्पत्तिस कुछ कर मिल जाथ 
करता था। अविग्नानमें रहनेसे उनको इसका अधिक भाग मिलना बन्द दो गया। 
इस कमीकी कर बढ़ाकर पूरा करना पड़ा, क्योंकि इधर शानदार पोपदवोरका व्यय 
भी बढ़ गया था। उन लोगोंने द्वग्य एकत्र करमेका जो उपाय रचा उससे उनको 
और मी अप्रतिष्ठा हुई | इस उपायों पोपके दरवारियों्रों समस्त यूरोपीय धम्मे- 
स्थानेमें नियुक्त करना, क्षमादान, विश्वपोंकों नियुक्ति तथा अभियोगोक्रे विच्यरक्े 
लिए अधिह शुक्ल रखना सबसे घणित ये । 

पर्मर्स्थाक परदोपर रहनेवाले बहुतसे विशप और एवट दि अधिवारियोंको 
जआवश्यकतासे बद्दीं भधिक आय थी | अपनी भामदनी बढ़ानेदे लिए पीप इन परदों- 
मेंहे जितनी अधिक दो सकते, अपने भधिकारमें लाना चाहता था । उसने रिक्त पर्दो- 
पर पुन्ियु क्ते करनेका अधिझार अपने दवाथमें रखा था । वह लोगोंछी पर्मेतवस्थार्मे 
स्थान खाली द्वोनेपर अधिकारी बना देनेका प्रलोमन देकर अपना अर्थ सिद्ध करने 
लगा। जिन लोगोंकी नियुक्ति इस अकार होती थी वे लोग “व्रोवाइजर” कहते थे 
और ये लोग बढ़े बदनाम ये । इनमेंसे कितने तो परदेशी होते थे | लोगोंछो यही 
संदेद दोता था कि इनको नियुक्ति केवल करके लिए हुई है। ये घर्मपदके थोग्य हैं 
यथा नहीं, इसका विचार नहीं किया गया है । 

पोपके लगाये करोंका आंगूल देशमें बढ़ा प्रतिरोध किया गया, क्योंकि फंस तथा 
आँरठ देशसे युद्ध हो रह था और पोप फ्रांसका पक्षप ती था। संबंत्‌ १४०९ (सन्‌ 
१३५३ ई० )में पार्लमेण्टने एक नियम बसाया । इसके अनुसार पोपके नियुक्त किये 
हुए सम्पूर्ण धमोधिवारी राजद्रीही समझे गये । जो कोई के, इन्हें दण्ड दे सकता था, 
क्योंकि राजा तथा राज्यक्े विरोधी हीनेसे इनकी रक्षाका कोई उपाय नहीं था। ऐसै- 
शसे नियमोंसि कोई लाभ न हुआ और पोप स्वेच्छानुसार अधिकारपद प्रदाव कर अपनी 
तथा अपने दरबारियोंको भलाई करता रहा । किसी न दिल्ली बहानेसे आगूल देशका 


ढ़ 
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द्रव्य अविम्नानतक पहुँच द्वी जाता था। राजा इसे नहीं रोक सका | सम्बतं १४१३ 
( सन्‌ १३७६ ६७ )ें पार्लमेण्टने अनुसन्धान किया तो अद्ृट हुआ दि जो कर 
राजाओं दिये जाते थे उनसे पॉचगुना अधिक कर पोपको दिये जाते थे । 

पोप तथा रोमन घर्मसंस्थाकी कड़ी आलोचना करनेवालॉमिं आक्सफर्डका धर्मा- 
पदेशक जान विक्लिफ सर्वश्रेष्ठ या। चद्द संवत्‌ १३७७ ( सन्‌ १३२० ई० )में 
पैदा हुआ था, पर उसको असिद्धि संवत्‌ १४२३ ( सन्‌ १३६६ ३० )में हुई ज्ब 
पंचम अव॑नने भांगूल देशसे वद्द कर माँगा जो कि पोपका सामन्त द्वोनेपर राजा 
जानने देनेका वचन दिया था तो पार्लमेण्टने उत्तर दिया कि बिना अनुमति लिये 
प्रजाको इस प्रकारके बन्धनमें डालनेका जानछो कोई अधिकार नहीं था। विक्लिफके 
पोपके विरोध करनेझा समय यहींसे प्रारम्भ होता है। उसने सिद्ध करना चाद्दाड्लि 
पोपष तथा जानके सध्य जो सुलद हुई थी वह न्‍्याययुक्त न थी। उचने इस बांतकी 
शिक्षा देनी आरम्भकी कि यदि घर्मंस्थाकी सम्पत्तिका दुरुपयोग दी तो राजा उसे जब्त 
कर सकता है और वाइबिलके अलुकूठ काम करनेके अतिरिक्त पोषको कर किसी 
वातका अधिकार नहीं है । दस बपके बाद पोपने विक्लिफड्े प्रतिकूल घोषणा निकाली । 
शंघ्र ही वह पोपपदके अस्तित्व, तीथयान्राओं तथा खर्गवासों साथु-मद्दात्माओोंकी 


पूजापर जआक्षेप करने छगा। वह रूपान्तरी भावके + सिद्धान्तका भी ख़ण्डन 
करने लगा | 


वह केवल धर्माध्यक्षोंके उपदेशों तथा व्यवह्यरके दोषोंकी ही निन्‍दा नहीं करता 
था। उसने “उपदेशकों”की एक संस्था स्थापित की। इनका काम घूम-घूमकर 
परोपकार करके अपने उदाहरणसे उपदेशकों तथा महन्तोंकों खुधारना था | 

अपने प्रयल्द्री सफलताके लिए उसने “वाइचिल”? का अनुवाद सरल आँगूछ 
भाषामें कराया | उसने आंगूल साधामें अनेक घर्मोपदेश तथा उपदेशपूर्ण पुर्तिकाएँ 
लिखी । आंगूल भापामें गयका वही जन्मदाता है । छोगोंका कद्दना है क्कि उसके 
“अति रम्य करुणा रस” तीत्र तया ललित व्यंग्योक्तिसे तथा छोटे-छोटे और ओऔज्ञ- 
सवी वाक्योंके प्रभावजनक भोवोंप्ते भाषाके दोष उत्तमतामें छिप जाते हैं । 
यद्यपि उस समय शांग्ठ भाष। अपरिपक्द्ध दशामें थी, फिर भी विक्लिफकी रचनाओं 
आज भी पढ़ते समय हम लोग मुक्तकंठसे उसको प्रशंसा किये-विना नहीं रह सकते 


उसके अनुयायी लोलार्ड कद्दाते थे। उसके सिद्धान्त पीछेसे ओपन एयर प्रीचर्स 


पपरदय8तोर४धपतिधत0त 070 एशाए९--एुक._ पदार्थका दूखरे 
पदार्थमें बदल जाना । ईसाई साहिलमें यूकारिस्ट या भगवद्सोगकी विधिमें 
रोदीका ईसाके शरीर और शराबका उनके रुधिरके रूपमें बदल जानेका सिद्धान्त 
“रूपान्तरी भाव! का सिद्धान्त कद्दा जाता है । 
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( छुली हक्ामें प्रचारकों ) द्वारा खूब फेले। छूपरने भी फिर इन्दों सिद्धान्तों- 
की अपनाया । 
विक्लिफ तथा उसके “सरल उपदेशकों''पर यह अभियोग लगाया कि निस 
अम्न्तीष तथा भारानकताके कारण कृषक-युद्ध भारम्भ हुआ थो उसको उभारनेचाले 
ये हो लोग हैं। चाहे यह भमियोप सच्चा था या झूठा, पर इसका परिणाम यह 
हुआ कि उसके कितने अमौर साथी उसका साथ छोड़कर चले गये । पर इससे तथा 
धर्मत॑स्थाकोी भोरसे प्राप्त परिवादसे भी उस्ने विशेष क्षति नहीं हुई। उसमे संवत्‌ 
१४४१ ( सन्‌१३८४ ० ) में शान्तिपूर्वक देह त्यागी । उम्रकी मृत्युके उपरान्त 
उसके सायियोपर भभियोग चलाया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि सबके सब 
ढीले हो गये | पर उसके दिद्धान्तोंका प्रचार वोदेमियामें दूसरे उत्साही सुधारक 
जान इसने बढ़े उत्साइसे छिया । उसने धर्मसंस्थाको भी बहुत तंग किया | विक्छिफ 
उन सुधारकोंमें प्रथम है जिन छोगेनि पोपको प्रधानता तथा रोमकी धर्मसंस्थाके 
व्यवहारोंका खण्डन क्रिया | इन्द्दीका खण्डन डेढ़ सी वर्ष बाद छूथरने मध्य युगकी 
धर्मसंस्थाके प्रतिकूल अपने प्रवल आन्दोलनमें किया । 
संवत्‌ १४३४ ( सम्‌ १३७३ ई० )में नवों मेंगरी पुनः रोम लौट आया। 
पोप छोग सत्तर वर्षपर्यन्त निर्वास्ति रहे थे और इस बीचमें ऐसी बहुत सी बातें 
हुई थीं भिनसे पोपके अधिकार तथा मद््वमें कमी हुई थी । पर अविग्तान रदनेसे 
पोपकी जो फुछ झप्रतिष्ठा हुई वह उसके रोम लौटनेके बादकी भापत्तियोंके सामने 
छुछ भी नहीं है । 
रोम आनेके दूसरे वर्ष भेगरोकी सत्यु हुई। लोग दूसरा अधान नियुक्त करनेके 
लिए एऋन्नित हुए। इनमेंसे अधिछतर फ्रांसके निवासी थे । वन लोगरेने देखा कि 
रोमकी दशा अति शोचनीय हो रही है। उसकी अवनत दशा देखकर और अवि- 
प्नानके सुखसम्पन्न, मनोमोहक विलासोंछो याद कर उन्हें दुःख होने लगा । इससे 
इन लोगनि ऐसा पोप घुनना चाह जो पुनः फ्रांस चले । यहां तो यह अ्रबन्ध हो 
रद्दा था, उधर रोमकी प्रजा धर्मंभाभवनवे& वाहर चिल्ल|कर कह रही भी कि पोप- 
पदपर या तो रोमवासी या इटली निवासी ही नियुक्त किया जाय । अन्तकों छठा 
' मर्वन नामी एक साधरुण इटलीवा मदम्त पोप बनाया गया और यह भाशा कीं 
शयी कि वह कार्डिनलोॉकी इच्छाके अह्ुुकूछ कार्य करेगा। 
» « »« नये पोपने शौघ्र ही प्रकट कर दिया कि उसका अविग्नान जानेका कोई विचार 
“ - नहीं है। उसने धर्मसदस्यों (कार्डिनलों) के साथ कठोर व्यवह्दार किया भौर उनकी 
शत हा द्शामें प्रबह्ठ सुधार करना चाद्दा। उसके व्यवद्धारसे वे चच घबराक्र अनग्नी चले 


, +*'  #कानवलेबके नामसे पुकारा जाता है । शा 
है; ४ है हि ड उस्‍क्षीओे न आ्मिध+2) 
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गये जीर वहाँ जाकर घोषित छिया कि दइमने रोमकी जनताके भयसे अरव॑नकों चुन 
लिया था । उन लोगंने अब एक नया पोप चुना । उसने सप्तम क्लेमेण्टकी उपाधि 
घारण की और वह अविग्नान चला गया और वहां ही उसने अपना दरबार स्थापित 
किया । अवेन इन वार्तोंसे तनिक भी न घबरायो और उसने छट्टाईंस नये धर्मसदस्य 
चना लिये । ः 
इस द्विविध चुनावसे जो घर्मसंस्थामें कलह आरम्भ हुआ वह चालीस वर्षतक 
चलता रहा । इससे पोपके अधिकारका चारों ओरसे विरोध होने छगा। पहली शता- 
ब्दियोमें पोपके अनेक विरोधी होते थे जिनको राजा लोग नियुक्त करते थे ! परन्तु 
असल पोप कौन था, इसका झगड़ा न था। पर इस समय यूरोप चक्करमें पढ़ गया 
था। घर्मसदस्योंके कहनेके अझुसार अर्वनकी नियुक्ति बलपूर्वक करायी गयी थी, भत- 
एवं न्‍्यायसम्मत न थी । इसका निर्णय क्रना बड़ा कठिन या। इस कारण किसीको 
भी निश्चय नहीं था छि प्रतिदन्ददी पोपोमेंसे मद्दात्मा पी2रका वास्तविक उत्तराधिदारी 
कौन दे ? अब घर्मसदस्योंकी दो संस्थाएँ (॥90० ९००॥6४:९७5 0 एक०ता।०[ 9) 
थी । इनकी स्थिति पोपके चुनावके अधिकारपर निर्भर थी। खमावतः इटलीने 
' अर्वनका पोषपदपर समर्थन किया | फ्रोस क्लेसेण्टकी आज्ञा मानता था। फ्राँस 
और आंग्क देशमें विरोध था इसलिये आग्ल देशने अब॑नक्रा समर्थन किया। स्कट- 
लैडका आंग्ल देशये विरोध था इसलिए उसने क्लेमेण्टका समर्थंन किया | 
इन दोनेंमेंसे प्रत्येक्का अधिकार बराबर था। दोनों ईसामचीहके प्रतिनिधि 
वनते ये और धमेसंस्थाके सम्पूर्ण अधिकारोंका उपयोग करना चाहते थे। वे दोनों 
एक दूसरेको निन्‍्दा करते थे ओर एक दूसरेको निकाल देनेका प्रयत्न करते थे । यह 
ऋकलद्ट पोपसे लेकर साधारण ग्रिशप तथा एब्टतकर्में वर्तमान था। प्रत्येक स्थानमें 
प्रतिवादी घमोधिकारी पादरी दोनों पोपोंडी ओरसे नियुक्त थे। इसप्ते धर्मसंस्थामें 
विद्रोद्द उत्पन्न दोने ऊुगा | इससे पादरियोंद्ती तमाम बुराई प्रत्यक्ष होने लगी और 
विक्लिफ तथा उसके शिष्योंकी बतलायो हुई बुराइयोंकी समालोचना करनेवालोंको 
खुला मौका मिल गया । घर्ससंस्थाकी दशा बढ़ी शोचनौय थी | इस विषयकी चारों 
आर नाना प्रकारकी चची होने लगी । 
लोगोंकी केवल इन बुराइयोंके सुधारकी द्वी नहीं , परन्तु पोपपदके अधिकारके 
संशोधनकी चिन्ता भी होने लगी इस अनिरिचत चालीस वर्षके कलहसे लोगोंकी 
मानसिक दक्षामें बड़ा परिवर्तन होने लगा और सोलहवीं शताब्दीकी धर्मकान्तिकी 
भुमेक्ा तैयार हो गयी । ग 
दोनों संस्यार्थोके पीषों तथा सदस्योनि आपसमें संविधान कर इस प्रश्नकों हल 
करना चाहा । जनतामें यह प्रश्न उठा कि “ईसाई मतमें एक शक्ति ऐपो होनो चाहिये 
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जो पोपसे भी उच्च हो । कया एक ऐसी समित नहीं स्थापि की जा सकती जिसमें 
समस्त श्साई धर्मके प्रतिनिधि हों और वह दैसाकी पविन्नात्मासे संचालित द्योकर 
पोपके कार्योपर भी विचार करे ।! पर्वीय रोमन साम्राज्यमें ऐसी कई सभाएं समय- 
समय पर हुई थीं। ऐसी सभा सबसे प्रथम कान्स्‍्टैण्टाइनके समयमें निकौयामें हुई 
थी। इन टलोगने धर्मसंस्थाकी शिक्षाका प्रबन्ध किया था तथा सर्वसाधारण भीर 
पादरियेक्धि लिए नियम बनाये थे, पर इसका छुछ भी परिणाम न हुआ । 


संबत्‌ १४३९ (सत्र १३८१ ३० )में पेरिसके विद्यापीठ्ने एक सर्वसाधारण 
सभाके लिए प्रस्ताव किया जो प्रतिस्पद्धी पोषोंके अधिकारोंका निर्णय कर ईसाई 
घर्मपर पुत्र एक भुख्य नेताकी नियुक्ति करे । इससे प्रइव उठा कि सभा पोपसे उच्च 
है या नहीं ! जिनका सत्त था कि यह सभा उच्च है उनका कद्दना था कि समस्त 
घर्मावलम्वियनि दी धमेसदस्योंको पोपके चुनने अधिकार दिया है और जब इन 
लोगोंने हो पोपपदकों नौचे गिरा दिया तो उनका हस्तक्षेप करना सी आवश्यक है 
भऔर पविन्न आत्मासे प्रेरित घमौवलन्वियोंकी सर्देसधारण मद्दासभा महात्मा पीटरके 
उत्तराधिकारी पोषसे कही श्रेष्ठ हैं । कुछ लोग इस मतका घोर अतिवाद करते थे । 
इन लोगोंका मत था कि पोपको सीधे ईसामसोहसे अधिकार मिले हैं । यद्यपि किसी 
समयमें इसने कुछ अधिकार सभाको दे दिया था, तथापि इसका अधिकार सदासे श्रे्ठ- 
तम रहा है । कोई भी सभा जो पोपकी अनुमतिके प्रतिकूल होगी, सर्वंक्षाधारण सभा 
नहीं कही जा सकती, क्‍योंकि रोमके विशप अथवा धर्मेसंस्थाकी आज्ञा विना कोई 
भी सभा समस्त घमावलम्वियोंकी नहीं ही सझती । पोपके अधिकारके धंरक्षकोंका 
यह भी कददना था कि प्रधान न्यायकर्ता पोष दही है। वह किसी सभा या भूत- 
पूर्व पोपके नियमों उल्टफेर भी कर सब्ता है | वह दूधरोंका फैसला कर सक्तता 
है, पर उसके कार्यापर कोई विचार भी नहीं कर सकता। 


बहुत दिनों-पर्यन्त दोनों संस्थावालेमिं इसी प्रकार बहुत विवाद भीर व्यर्थका 
संविधान द्वोता रद्दा । भन्‍्तकों संचत्‌ १४६६ ( सन्‌ १४०९ ई० )में पीसा नगरमें 
एक सभा इस कलहको शान्त करनेके लिए बैठी | यहुतसे धर्माष्यक्ष निमन्त्रणपत्रके 
उत्तरमें जाये भौर बहुतसे राजाओोने सम्मिलित द्वोकर बड़े हत्स,इसे कार्य किया, 
पर इनके कार्यमें उतावलापन तथा नास्मन्नी थी। इन लेगोंने बारहवें प्रेगरी जिसकी 
नियुक्ति रोममें संवत्‌ १४६३ ( सन्‌ १४०६ ई० )में हुई थी और अविस्नानके 
पोष तेरदवें बेनेडिक्टकी जिसकी निश्ुक्ति संबत्‌ १४५१ ( सन्‌ १६९४ ६० )में हुई 
थी, पीसामे नि्मन्त्रित किया | ये दोनों उपस्थित न हुए । छोगीने इनपर एट्टताका 
दोष इन्हें लगाकर पोपपदसे च्युत कर दिया। दया पोप घुना गया। एक वर्ष 
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बाद इसकी झत्यु हुई। इसके बाद तेईसवां जान पोप हुआ । अपनी युवावस्थामें 
चह विजयात तथा भाग्यशाली सैनिक था । जानकी नियुक्ति केवल उसके पराक्रमके 
कारण हुई थी | नेपित्सके राजाकी आन्तरिक अभिलाषा रोमपर अधिकार कर डछेनेकी 
थी। ऐसी अवस्थामें पोपकौ सम्पत्तिकी रक्षारे लिए किसी ऐके दी मनुष्पकी आव- 
“जयकता थी। बहिष्कृत दोनों पोपीमेंसे किसौने भी इस सभाकी आज्ञा न मानी | ये 
दोनों कुछ न कुछ भधिक्रारका उपभोग अवश्य ही करते थे और कुछ न कुछ छोग 
इनके सहायक भी ये। इससे पीसाको सभासे कछुह तो शान्त न हुआ, ग्रत्युत तीसरा 
पोष भी खड़ा दो गया जो ईसाई घर्मक! प्रधान अधिपति दोनेका दावा करने छपा । 
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पीसाकी सभाका कुछ फल न हुआ । इससे ईसाई घमोवलम्बियोंकी दूसरी सभा 
करनी पढ़ी | उस समय सम्राद्‌ सिमिस्मण्डका बहुत प्रभाव था । इस कारण तेईसर्वे 
जानकी अपनी इच्छाके प्रतिकूल मानना पढ़ा कि यह समा जमेनीमें साम्राज्यकी राज- 
धानी कास्स्टेन्स सगरमें हो;॥ इस सभमाका आरम्भ संवत्‌ १४७१ (सन्‌ १४१४ ६०) 
के अन्तमें हुआ। राष्ट्रीय समार्णोमि यह बहुत विख्यात है। यह सभा तीन वषेतक 
होती रही । इसने समस्त यूरोपमें नया उत्साह पैदा कर दिया था। इसमें पोप 
और सम्राट के. अतिरिक्त तेइस कार्डिनल, तैंतीस आकेबिशप तथा बिशप, एक सौ 
ख्यूक तथा अर और सैकदों साधारण जन उपस्थित ये । 


सभाके सामने तीन बढ़े महत्त्वके कारय उपस्थित थे । ( १) वर्तमान कलद्ठको 
दूर करना जिसमें वर्तमान सोना पोपोंको निकालकर धर्मसंस्थाके लिए एक सर्वमान्य 
प्रधानका चुनना सम्मिलित था । ( २ 9 नास्तिकताकी मिटाना, क्योंकि बोह्ीमियांका 
जान दस जो अपने कालका बढ़ा प्रमाणित विद्वान तथा प्रसिद्ध सुवारक था, धर्म- 
संस्थाको क्षति पहुँच रद्दा था (३ ) धर्मसंस्थामें पोपसे लेकर साघ'रण अधिकारी- 
तकका साधारण सुधार करना । 


(१) सभाके दाथमें सबसे भारो काम चिरकालके विद्देषका शमन करना था। 
कान्स्टेन्समें तेदिखवों जान बड़ा चेचैन था | उसको भय था कि पदत्यागके लिए वाध्य 
किये जानेके भतिरित्त मेरे सन्देहइ-जनक अतीतके विषयमें जोँच-पड़ताल भी की 
जायगी | अपने कार्डिनलोंको अकेला छोड़कर वह चैत्र ( मार्च ) मासमें वेश बद्ल- 
कर कान्स्टेन्ससे भागा | उसके भाग जानेसे सभाको भी भय था कि कद्दीं पोष उसकी 
दाक्तिके बाहर दोकर सभा तोएनेका प्रयाध न करे, इसपर संबत्‌ १४७२ ( ४ 
अग्रैठ सन्‌ १४१५ ६० )के २४ चैत्र को सभाने एक घोषणापत्र निकाला जिसमें 
उसने अपने अधिकारकों पोपसे श्रेष्ठ बतलाया। उसने धोषित किया कि सर्व- 
साधारणकी सभाकों सीधे ईसामसीहसे अधिकार मिला है। इससे प्रत्येक मनुष्य 
और पोप भी उसका अधिकार न माननेसे दुण्डझा भागी होगा । 


जानके ऊपर नेक दोषारोपण किये गये भौर उसे नियमपूर्वक बहिष्कृत किया 
गया । उसने समभाक्ा विरोध किग्रा, पर उसे विशेष सद्दायता न मिली । इस कारण 
अन्तमें उसने अपनेको बिना किसी शर्तके सभाके द्वाथ समर्पण कर दिया। रोमन 
पोप वारह्वें प्रेगरीने सावन (जुलाई) मासमें स्वयं पदत्याग किया। तीसरे पोष 
तेरहवें वेनिडिक्टने पदत्याणग करनेसे स्पष्ट इनकार किया। उसके समर्थक केवल 
स्पेननियासी थे । सभाने इन लोगोंको बेनेडिक्टका साथ छोद़नेको बाधित किया 
और कद्दा कि अपना दूत कास्स्टेन्समें भेजो । तदनुसार संवत्‌ १४७४ (जुलाई सन्‌ 
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१४१७ )के सावममें वे नेद्िक्ट पदच्युत किया गया और दूसरे वर्ष नये पोप पधम 
मार्टिनकी कात्तिकमें नियुक्ति हुई । इस प्रकार इस श्राचौन कलहका अन्त हुआ । 
प्रथम वर्ष ब्रान्स्टेन्सक्ी मद्ाधभा कलइश्ान्ति तथा नास्तिझताओे दमनका उद्योग 
करती रही। विक्लिफक्री झत्युक्े थेड़े हो दिन बार राज! द्वितिय रिचर्डका विवाह 
मोहोमियादी राजकुमारीसे हुआ। इस सम्बन्धवे आंग्ल देश तथा बोहीमियाशे 
परस्पर मिलनेका अवसर प्राप्त हुआ । वेहमियामें मी कुछ लोग ऐसे थे जो घर्म- 
संस्थाका सुधार चाहते थे । श्स सम्मेलनसे आंग्ल देशीय सुधारकारयपर बोहौमिया- 
वासियोंडी भी दृष्टे पढ़ी | वे पदलेसे ही चर्च सुध रपर दृष्टे लगाये हुए थे। इनमें 
सबसे अधिर विख्यात जान दस था । इसछा जन्म संबत्‌ १४२६ ( सन १३६९ 
३० ) में हुआ था । इसे बोहीमियन जातिकी उच्नति भौर झुध रके अ्रति विशेष 
उत्साह था, इन कारणोंसे प्रेग विद्वापीठमें इसको बढ़ी प्रतिष्ठ थी और उससे इसका: 
बढ़ा सम्बन्ध था । 
इसका सिद्धान्त था कि इसाइयोंकी उन छोगेंका आशापालन न करना चादिये 
जो संसारमें पाप कर रहे हैं और खय्य खर्ग पानेश्ी आशा नहीं रखते । इस विचार- 
का. भर्मसंस्थावालॉने घोर श्रतिवाद किया । उनका कहना था हऊह्लि इससे 
शान्ति तथा अधरार नहीं रह सक्ता। उनके कहनेके अनुसार किसी नियुक्त 
अधिकारीके अधिछारकों हम लोग इध् छारणपे नहों मानते कि वह योग्य है. वरन्‌ 
इस कारण कि वह न्याय-व्यवस्थाके अनुसार शासन ऋरता है। सारांश यह कि जान 
इसकी शिक्षासे केवल विक्लिफदे आन्दोलनका ही अचार नहीं होता था परन्तु 
शासन-अगाली तथा धर्मसंस्थाछो सी घोर क्षते पहुँचती थी । 
जान हसझेी पूर्ण विश्वास था कि वह समाके सदस्योंकों अपने मन्तव्यकी 
सत्यताझ भी भाँति विश्वास करा देगा, इृश्नसे वह काम्स्टेन्स गया। उसको सम्राद 
सिगिस्मण्डने असयपत्र दिया जिसमें छिखाथा कि कोई भी उसझे साथ किसी. 
भ्रकारका भसद्व्यवह्ार न करे और उसकी जिस समय इच्छा हो, कान्स्टेन्स छोड़करः 
कहीं भी जा सके। इधके दोते हुए मी वह संवत्‌ १४७१ (दिसम्बर सन्‌ १४१४ ई०४ 
के पौपमें बन्दी दर लिया यया। उसके साथ जो ब्यवद्वार किया गया उसप्ते स्पष्ट 
शात होता है कि मध्ययुगमें घार्मिक मतमेदसे लोग छिस प्रछर घगा करते थे 
अपने अभयपत्रके प्रतिकूल व्यवद्वारको न सहकर सम्राट्ने घोर प्रतिवाद किया पर 
, समाने स्पष्ट शब्दोंमें कह्दा कि नात्तिकताके भभियोगीडी दिये अभयवचनश्य पालन: 
खावश्यक नहीं माना जा सकता | नास्तिक लोग राजाऊे -अधि धरके बाहर हैं । समा- 
ने यह भी कहा कि केयोलिकछ धर्मके प्रतिकूल किसी सौ वचनका पालन नहीं छिया: 
जायगा । इन सब कारणेसे सम्राट सिमिस्मण्ड हसकी रक्षा नहीं कर सका । इस- 
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से प्रकछृद होता है हि उप समय नास्तिकताका अपराध हत्याक्े अपराधसे भी बढ़ा 
समझा जाता था भौर लछोगोंका मत था कि येद्वि सिमिस्मण्ड हसके अभियोगका 
प्रतिरोध करता तो वह सवर्य भीं अपराधी समझा जाता । 

हमारी दृष्टेसे इसके साथ बहुत कठोर व्यवद्वार किया गया पर सभाके सद्यों- 
सही दृष्टेसे उसे बहुत सुविधाएँ दो गयी थीं। उसे सर्वस्ताधाएणके सामने अपना सत 
भ्रकट करनेका भवसर दिया गया। सभाको इच्छा थी कि हस्र अपने मतसे फिर 
जाय, पर वह सहमत न हुआ । अन्तर्मे ससाने उसके लेखोंसे उसके कुछ मन्तब्यों- 
ऋआ संग्रह किया और उसका अपराध चिंताया और कद्दा कि 'इन विचारोंकों छोड़ दी, 
इनको शिक्षा कभी मत दो तथा इनके प्रतिकूल उपदेश करनेका वचन दो । खमा- 
ले इस बातका विचार नहीं किया कि उसझा मन्तव्य न्यायसंगत है या नहीं, उसने 
केवल इसी बातपर ध्यान दिया कि उसका सत ध्मसंस्थाके मतके अमुकू 5 है या नहीं । 

सभाने उसे धोर नाह्तिक ठहराया । संवत्‌ १४७२ के २४ मौन € ६ भग्रैल 
सम १४१५ ३० ) को वह नगरके द्वारके बाहर एक बार फिर छाया गया और 
उच्ते अपना मार्ग बदल देनेछा एक ओर अवसर ग्रिया गया पर उसने स्वीकार नहीं 
किया । चह पुरोदितपदसे च्युत कर दिया गया ओर सरकारके द्वाथ सौंप दिया गया 
कवि उसपर नास्तिकताका अभियोग चलाया जाय। सरकारी शासक्नोने भी अपनी 
आओरसे कोई अनुसन्धान नहीं किया । उन लोगोंने सभाकी बातकों सत्य मानकर 
इसको जीता जञा दिया । उसकी राख राइन नदीमें फेंक दी गयी क्लि कहीं उसके 
अनुयायी उप्तकी राखको भी पूजा न करने लगें । 


दसकी रत्युमे बोहोप्रियामें सधारकॉंको नया उत्साह मिला | कुछ वर्ष बाद 
जर्मनोंने बोद्दीमियाओे पअतिकूल धार्मिक लड़ाई आरम्भ की । इन दोनों जातियोंमें 
शेसखा विरोध पेदा हो गया कि उसकी जड़ अवतक्त ज्योंडी त्यों बनी है। सुधारक बढ़े 
जीर निकले । अनेक भीषण रोसांचकारी लड़ा|इयोंके बाद उन छोगोंने शन्रुकी अपने 
देशसे भमाकर जमेनोपर भी आक्रमण किया । - 

काम्स्टेन्सकी सभाक्ा तीसरा बढ़ा काये घमेसंस्थाका सुधारना था। जानभे 
आग जानेके पश्चात्‌ इसने पोपके सुधारका भो काये अपने द्वाथमें लिया | बमेसंध्या- 
को चुराइयोंडो भी कम करनेका यह अच्छा अवसर था। समा सर्वसाधारणके 
अतिनिधि थे | प्रत्ये् मनुष्यको आशा थी कि यह घर्मंतस्थाके समस्त दोषोंशी जो 
उप्त समय अधिक श्रचण्ड दो गये थे, दूर करेगी । क्रितने सज्जनोने पादरियोंश्रि घृणित 
ऊुब्यवद्दारोंडी की सम्रालोचना कर कितनी पुस्तक भीर पत्र निकाले । ये सब घुरा- 
इया चिरकालसे चली आा रही थीं। इनका वर्णन पिछछे अध्यायोंमें किया जा - 
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यदपि दोषेकी सभो लोग जानते थे परन्तु इनका बंद करना या उचित सुधार 
करना सभाने भपनी शक्तिसे बाहर पाया । तीन वर्षओे अपने सब श्रमझों निष्फल 
जानकर सभाझ सम्पूर्ण सदस्य थक कर इताश हो चुके थे। सन्तदों संदत्‌ १४७४ 
के २२ आश्ित ( ५ अक्तूबर सन्‌ १४१७ ६० ) को उन लोगोंते यह भाज्ञापत्र 
निकाला कि धमेसंस्थाही समस्त चुराश्यों सभाके पहले अधिवेशनोंकी उपेक्षा करनेसे 
ही उत्पन्न हुई हैं। भव कमसे कम प्रत्येक दशवें व५ सभा द्वोनी चाहिये । इससे 
यह आशा होने लगी कि जिस अझ्ार आधुनिक समयमें आंग्ल देशमें पलमेण्ट तथा 
फ्रांप्में सवंधाधारण सम्राजने राजाक अधिकारोंडी कमर कर दिया उसी भ्रद्मार हृध 
समासे पोपके अधिकार भी कम हो जायेंगे | 
इस भाज्ञापनके निकालनेके परचात सभाने विशेष सुधार करने योग्य दोपंकी 
सूची बनायी | इस पभाके विस्रजित दोनेपर नये पोपने अपने कुछ सदस्येके साथ 
इनरर विचार क्विया। जिन प्रइरनोकी और सभाका ध्यान गया था उनमें प्रधान ये 
थे।--समामें कितने घनेक्षदस्य भौर क्रिस-किस जाति हे होने चाहियें ! पोपको करिस- 
किस पदके अधिक्वारियोंकी नियुक्तिका अधिकार है? उसके न्यायाल्ममें कौन-डौन 
अमियोग छाये जा सदते हैं ! क्रिन अपराधोंझे लिए पोप पदच्युत किये जा सकते 
हैं ? नाखिकताझा छोप किस प्रकार किया जा सकता है ? 
कशह-शमन करनेके सिवा सभाने कोई विशेष काये नहीं झिया । उध्ने हसको 
जला तो अवश्य डाला पर इससे नाखिकताका लोप नहीं हुआ | वह तोन वर्ष- 
ते धर्मसंस्थाओे दोषोंके सुधारपर विचार करती रद्दी पर उसमें उसे सफलता ने 
प्राप्त हुई । बादकी पोपने सधारकी कई घोषणाएँ निकाली, पर इससे भी धर्मसंस्थाकी 
शा न सुधती। 
जिन लोगेनि शल्लके बलसे वोहीमियावासियोंडी कट्टर इसाईमतके पथपर लाना 
चाहा उनका बोहोमियावासियोंसे कठिन सं'्र्प होता रहा । ये लोग अपने निशचर्योपर 
ऐवे कठिबद्ध थे कि अन्य देशवालोंका भी घ्नान इनकी भोर खिंच गया भीर बढ़ी 
सहानुभूति सी प्रकट होने लगी | संवत्‌ १४८८ (सन्‌ १४३१ ६० ) में इसके 
, श्रतिकूड अन्तिम धार्मिकलुद्ध हुआ निप्चदछ्ता भीषण अन्त हुआ। मजबूर द्वोकृर 
पंचम मार्टिनने नास्तिझोके साथ व्यवद्धारमीतिछा निर्णय करनेके लिए सभा निमन्त्रित 
को । उसकी चैठक वेधलगे हुई और यह भी भद्दारद् वर्षत्ते कम ने बनी रही। 
आरम्पमें चद इतनी प्रभावशाकी हो गयी झ्ि पोपका अधिकार भी उम्रके सामने 
तुच्छ हो गया | संदत्‌ ३४९३ (सन्‌ १४३४६० ) में चंद अपने अधिक्वारकी 
चरम सींमापर पहुँच ययी थो । भव उसने वोद्दीमियाक सुधारवादियोद्धि ठदारदलसे 
सन्धि कर ली । पर चतुर्थ चुनीनक्ा सभामे विरोध वना ही रहा । संवत्‌ १४९४ 
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( सन्‌ १४३७ ई० ) में पोपने इस सभादों विशम्नर्जित करनेकी घोषणा करके दुसरे 
सभा फेरारामें निमन्त्रित को | वेसलकी सभाने पोपकों पदच्युत कर दूसरा अतिहन्धछी 
पोप नियुक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोपवालॉकों सर्वसाधारणडरे 
सभासे अश्नद्धा हो गयी। धोरे-धीरे यह सभा टूट गयी छोर संवत्त्‌ १५०६ 
( सन्‌ १४४९ ६०) में वास्तविक पोष पुनः अधिपति मान लिया गया ६ 

इधर फेशराकी सभाने पश्चिमीय तथा पूर्वीय यूरोपको घर्मसंस्थाओंछो मिराने- 
की कठिन समस्या हाथमें ले ली थी। भोटेमान तुक लोगेंने कुस्तुन्तुनियाके पश्मिस 
प्रदेशोंपर विजर-छाभ कर पूर्वीय यूरोपपर अधिकार जप्ता लिया था । पूर्वोथ सम्ग्रर- 
के मन्त्रियोंने कहा कि यदि पूर्वीय तथा पश्चिमोय धमेसंस्थाओंमें मेल ही जायगढ़ 
तो पश्चिमीय धर्मसंस्थाका पोष मुसव्मानोंका आक्रमण रोकनेके लिए पशिद्य 
भदेशोंसे सैनिक देगा । जब पूर्वी घर्मसंस्थाके प्रतिनिधि फेरारामें पश्चिमी छर्मसंस्था- 
के प्रतिनिधियोंद्ी सभामें उपस्थित हुए तो ज्ञात हुआ कि दोनोंके मतमें कुछ थे दर 
ही भेद है। परन्तु धरसंस्थाओंके प्रधान अधिपतिका प्रश्न बढ़ा जटिछ था । फिर मी) 
एक प्रक्रारश्य संयुक्त नियम बनाया गया जिससे सब सहमत थे। उसके अनुछातत 
पूर्वीय घर्मस्॑स्थाने पोपकों अपना प्रधान माना पर उसके भी प्रधन अध्यक्षके छ्ि- 
कार सुरक्षित रहे । 

पूर्वी तथा पश्चिमीय धर्मसंस्थाके परस्पर विभेद मिटाकर मेल करा देनेके 
कार्यके लिए युनीतकी बढ़ी प्रशंसा हुई। उधर जब यूनानके दूत घर लौटे तो छोगों- 
ने उनकी बढ़ी निन्‍दा की । फेराराकी सभामें जो त्याय इन लोगोंने किया था उसके 
लिए, इन्हें डाकू लोग चोर तथा मातृघातक कहने लगे | इम्त सभाके भुख्य परिणास ये 

--(१) चेसलकी स्माके विरोध करनेपर भी पोप घुन। इसाई मतका अछान 
अध्यक्ष हो गया। (२) कुछ यूनानी छोग इटलोमें रह गये और उन्होंने यूनानी सादित्य- 
के लिए वत्साह बढ़ाया । 

पनद्रदवी शताब्दीमें फिर कोई सभा न बैठी | पीप लोग खतन्त्रतापूर्वक इंटलो) 
राज्यमें अपनी स्थिति जमाने लगे | पंचस निकोलस तथा अन्य पोपनि कला तथः३ 
साहित्यिक विशेष विद्वानोद्ा अच्छा आदर किया। यूरोपके इतिद्दासमें संवत्‌ १५०० 
( सन्‌ १४०० ३० )से लेऋर घममसंस्थाक्षे प्रतिकृद जमेनीके विद्रे के आरम्मतकके सचई 
चर्यक्रा काठ पोरोके लिए बढ़े महरवझा था। इस पमयमें पोष राज्यकार्य्से खपना 
तथा अगने सम्बन्धिटकत्ना अधिकारस्थापन करनेमें जी-जानसे लग गये थे झार 
अपनी राजधानीकोी भी वड़ी उन्नति कर रहे थे | 


अध्याय २२ 
इटलीके नगर ओर नवयुग 


लिछ समय आंग्ल देश तथा फ्रांस शतवर्षीय युद्धमें पढ़ऋर पारस्परिक कलह 
लिख रहे थे भीर जमेनोके छोटे-छोटे राज्य बिना नेताके अपने मोटे प्रघन हलकर 
रहे थे, इटलों यूरोपकी सभ्यताका केन्द्र _बना हुआ था। इसके नगर, विशेषक्नर 
फुहारेन्छ, देनिस, मिलन इत्यादि इतने समृद्ध तथा उन्नत हो रहे थे छि जिसका 
आहउप्स रुवंतके दूसरी तरफवाढको खप्न भी नहीं था। इस देशमें कला तथा 
खादित्यही इतनी भधिर उन्नति हुई थी कि इस समयका हतिद्वासमें एक विशेष नाम 
है।यह नोस नवयुग, “नूतन जन्म” है। प्रावीन यूनानकछी भाँति इटली केनगरोंमें 
सी छोटे-छोटे राज्य थें। इनका अपने ठंगका जीवन तथा अयनेही ढंगका प्रबन्ध 
या ६ शेस दया यूनानके ऋृतियेक्ि लिए पुन्जागति तथा इटलोके उन्नत शिल्पियों तथा 
आरीष्णेी दिविध भातिकी विचित्र मूर्ति तथा गृहनिर्माण-कछाके विपयमें छुछ 
ऋद्दनेछे पूर्व इन नगरोंके सम्बन्ध्ें कुछ थेड़ासा कह देना भावशयक है। 

दिल प्रद्भार होहेन्त्टाफेनचंशी राजाभोंके समयमें इटलीका म.नचित्र तीन 
सापोर्ते चेंटा पा उसी प्रकार उपकी दशा चौददवीं शताब्दौफे आरम्ममें भी थी। 
दइकिदिम नेपल्सका राज्य था | उसके बाद धम्मसंत्याका राज्य था। यह प्रायद्वीपक्े 
ओची-पीच स्रीधा चल गया था। उत्तर तथा पश्चिममें छोटे-छोटे नगरोंके समूह ये | 
दम इन्होंछा थोद़ा वर्णन करेंगे । 

एलमेंसे देनिस सदसे विख्यात था। यरोपके इतिद्ासमें यद्द भी पेरिस तथा 
लम्दनणे समताका है। यह अपूर्ण नगर इटलोसे दो मौलकी दुरीपर एड्रियाटिक 
खमुद॒दे छोटे-छोटे वाठऋामय टापुर्भोपर बसा है। जिस प्रकार न्यूनरसोसे दक्षिणका 
अख्लेग्टिक सहासागरका तट समुद्रकी लद्रोंसे एक बाढके टौले द्वारा रक्षेत है, उधी 
अद्यर यह भी सुरक्षित है। संभवतः ऐसा स्थान ऐसे विश्वल नपरके लिए कभी भी 
पद्चन्द न किया जाता | उसकी निजेनता भौर दुष्प्रवेश्यताक़े कारण वहों बच्चना वहाँके 
पष्म विवासियोंको बहुत अच्छा प्रतीत हुआ, कयोंक्धि पन्द्रदर्वी शतान्दीमें भसभ्य 
हुर्पोद्ध आक्रमर्णोसे व्याकुल दो अपना देश छोड्अर इन लोगोने इसी स्थानमें पूरी 
इरण पायी १ ज्यो-ज्यों समय युणरा, यह स्थान ब्यवसायझे लिए भो उपयोगी प्रतीत 
दीने लगा । पर्मयुद-यात्रार्थक्त पूर्वसे दी वेनिय वैदेशिक ब्यवसायोंमें लग चुछा या। 
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इसके उत्साहने इसे पूरबझ्ना मार्ग दिखलाया और आरम्ममें ही इसने एड्रियाटिकके 
पार पूरचमें भी अपना चिस्तार फैला लिया था। पूरबक्रे संस्गके प्रभावोंका प्रत्यक्ष 
प्रमाण सेण्टमार्ककी गिजार्में मिलता है। उसके गुम्बन तथा सुन्दर शिल्पको देखनेसे 
ही इटलीकी अपेक्षा कुत्तु-तुनिया अधिक याद आता है। 


पन्द्रदर्वी शत्ताब्दीके आरम्भमें वेनिसवालोंको विद्ित द्ोने लगा द्वि इटलो प्रदेश- 
से सम्बन्ध करना भी आवश्यक है । उसकी वस्तुएँ उत्तरमें भार्प्ख पव॑तके मार्गोते 
देखावरको जाती थीं | उसने देखा कि इन मार्गोपर उसके प्रतिद्वन्द्दी मिलन नगरको 
अधिझार मिलनेसे उसकी बढ़ी भारी उ्यावसायिक क्षति होगी । भोजनकी सामग्री भी 
वह शायद एड़िंयाटिकके पारक्ते अपने अधौन पूर्वाय प्ररेशोसे न मँगाकर आसपासके 
नगरोंसे ही ले लेना ऋच्छा समझता था । वेनिसके अतिरिक्त इटलीके समस्त नगरोंने 
घुछ न कुछ प्रदेश अपने अधिकारमें कर लिया था। यद्यपि वेनिस प्रजातन्त्र कद- 
लाता था तथापि इसका शासन कुछ थोड़ेसे लोगोंके ही दाथमें जा रहा था । संवत्‌ 
१३५७ ( सन्‌१३०० ६० ) में कुछ एक सर्दारोंके अतिरिक्त शासन समामेंसे समस्त 
नागरिकोंकोी निकाल बाहर किया गया | संवत्‌ १३६८ ( सन्‌ १३११ ई० )में दस 
सदस्थोंकी प्रसिद्ध सभा, दशावरए की उर्तत्ति हुईं। इसके सव सदस्य एक वर्षके 
लिए बढ़ी सभा द्वारा चुने जाते थे । इस छोटी सभाके हाथमें जातीय तथा विजातीय 
समस्त राज्यप्रबन्धका कार्य दिया गया था । यह सभा प्रजातन्त्रके प्रधान डोज या 
ड्यूकके साथ प्रबन्धकार्य किया करती थी। यही दोनों अपने कार्योके लिए बड़ी 
सभाके प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार राज्यप्रबन्ध बहुत थोड़े छोगोंके द्वाथर्मे था । 
इसकी कार्यवाही गुप्त रूपध्े चलायी जाती थी । इस कारण फ्लोरेन्सकी भोति खतंत्र 
विवाद तथा अनेह विद्रो का यहाँ नाम-निशान भौ नहीं थ । वेनिस्के वणिक्‌ अपने 
व्यवसायमें संझमगन ये । उनकी आन्तरिक इच्छा थी कि राज्य अपना प्रवन्ध हम 
लोगोंकी सद्दायता बिना ही स्वयं चलाये तो अच्छा है। यज्यपि सभामें बहुत थोड़े 
लोगोंके हाथमें अधिकार था, तथापि इटलौके और नशरोंकी माँति यहाँ विद्रोह नहीं 
दीता था । वेनिसके प्रजातन्त्र राज्यने शासनक्रा प्रबन्ध संवत्‌ १३५७ ( सन्‌ 
१३०० हई० ) से लेकर संबत्‌ १८५४ ( सन्‌ १७९७ ई० ) पर्यन्त एक दी 
प्रकारका रखा । अन्तको नेपोलियनने हस राज्यको द्वी नप्ट कर ढाला। 

अब मिलन नगरकी दक्शा देखिये । यह उन नगरोंमेंसे था जिनमें ऐसे स्वेच्छ- 
चारो तथा प्रजापीडक नरेश राज्य करते थे जिन्हीनेि नगरपर धोखे या बलसे अधि- 
कार प्राप्त कर लिया था और उसका सब्र प्रबन्ध अपने लाभके देतु करते थे। जिन 
नगरोंने फ्रेडरिक बारवरोसाके प्रतिकूल संघ बनाया था, वे चौदददवीं शताब्दीके आरम्भ- 
में छोटे-छोटे स्वेच्छाचारी शाप्रदोडे भधीन दो गये थे। ये शासक आपसरूमें बराबर 
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युद्ध किया करते ये भौर अपने पढ़ोसी नगरोंते कभी द्वार जाते थे और कभी जीत 
जाते थे। विस्कोण्टीके चशरोॉने मिलन नगरपर अपना अधिकार कर लिया । 
इनके कानूनोंसे ही इटलीके नगरमें होनेवाले अत्यावारोंदा भचछा नमुना मित्ठ 
जाता है । 

विस्श्वेण्टीवंशके अधिकारहा प्रथम रुस्थापक्र मिलतक्रा आर्क-विशप था। संबद्ध 
१३३४ (रूस १३७७ ई०)में उसने जिस वंशके द्वाथमें नगरहझा अधिकार था 
उसके प्रधान लोगोंडो ले हेके तीन कठकरोंमें बन्द कर दियां और अपने भतीदे 
मेंटियों विस्द्रोण्टीछो सन्नाटा प्रतिनिधि नियत कराया। थोड़े ही दिनोंधें मेटियो 
मिलनका राजा माना जाने लगा और उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी हुआ | डेढ़ 
सी चर्षातक उसके १शज्ञोमें क।ई न कोई उस अधिकारकों सुरक्षित रखने येस्य 
द्ोता रद्दा । 

इनमें सबसे प्रसिद्ध गियन गेलियजो था। उसने अपने चाचाकों जो उस समय 
पिस्क्रोण्टीके विस्तृत राज्यक्े एक विस्तृत भागपर शासन करता था, कैद कर लिया 
और विषधे मारकर आप राजगद्दोपर बैठ गया। कुछ काल्तक यह प्रतीत द्ोता 
था कि चद समस्त उत्तरोय इटढीको जोत लेगा, पर यह न हों सच्चा, क्योंकि 
फ्लेरिन्सके प्रजातन्त्रराज्यने उसे आगे बढ़नेसे रोका | इसौके पश्चात्‌ उसकी असा- 
मयिक खत्यु हो गयी । गियनमें इटलौके स्वेच्छ.चारी शासबों सम्पूर्ण गुण वर्तमान 
थे । वह बढ़ा चतुर तथा सफल शासक था भौर उसने अपने राज्यका प्रबन्ध वड़ी 
निपुणतासे क्रिया था | उसझी व्यमामें बड़े-बड़े पण्दित वर्तमान थे। उसके बनवाये 
हुए सुन्दर-सुन्दर भवरोंसे उसकी कलाग्रियताका पता लगता हैं। इतना दोनेपर भी' 
वह क्रिसी स्थिर नियमपर काये नहीं करता था। जिन अभिरूपित नगरोंझे बह 
न तो जीत सह्या था ओर न खरीद सकता था, उनकी अपने अधिकारमें करनेके 
लिए भ्रृणितसे घृणित उपार्थेक्ता भो प्रयोग करता था। 

इटलीके स्वेच्छाचारी ऋर शासकोंके दारण व्यवद्ारोंके कितने हो दृश्ान्त वर्तमान 
हैं। यह जान लेना भावश्यक है कि इनमेंसे सचमुच कानुनके अशुसार बहुत ऋस 
राजा थे। सधिझतर तो वे लोग रज्यको अपने अधिकारमें तभीतक रखनेकी 
आशा रखते थे जवतक उनमें प्रजाड्ी दवाये रखने तथा अपने पदोसी राज्या- 
पहारियोंसे अपनी रक्षा करनेछी शक्ति रहती । इसमें चुद्धिमत्ताकी विशेष आवश्यछता 
थी | अनेझ शासकोने प्रजाडो छुखी रखना लाभप्रद तथा ऋलाविश्वारदों जीर 
विद्द.नॉडा आदर करना अपने लिए प्रतिष्ठाजनक पाया। पर वे अपने बहुतसे क्र 
इतु भी पैदा कर लेते थे और प्रायः भरने पाश्चवर्तियोपर दी संदेद दिया ऋरते 
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'थें। उनकी इस बातकी सदा चिंता रहती थी कवि कद्ठी कोई विष्र पिलाकर या सिर 
्ाटकर दृत्या न ऋर डाले । ”ा 
इटलीके नगर बहुधा किराग्रेके सैनिकों द्वारा युद्ध जारी-रखते थे | जब कभी 
किसीपर आक्रमण करनेछा विचार होता था तो किसी भी सेनानायक्से ठेझा कर 
'लिया जाता था और वह आवश्यक सेनाका प्रबन्ध कर देता था । दोनों तरफक्नी 
चसेनाएँ किरायेकी दोती थीं इस कारण युद्धमें उन्हें अधिक्र उत्पाद नहीं होता था। 
इसोलिए युद्धमें विशेष रक्तपत भी नहीं द्ोता था। दोनों प्रतिपक्षियोंक्ता प्रयत्न 
ईबिना कोई अनावश्यक कष्ट दिये एक दूधरेको बन्दी करनेका दोता था । 
कमी-ऊेभो ऐसा भी होता था कि कोई सेनाध्यक्ष छिसी नगरकों अपने नियो- 
जक्के लिए जीतकर स्व॒र्य उसका स्वामी वन बैठता था। संवत्‌ १५०७ ( सन्‌ 
२४५० ) ई० में मिलनमें ऐसा द्वी हुआ । विस्कोण्टीके वंशक्ते लछोप दोनेपर व्हाँके 
/निवासियोंने फ्रां छक्के स्फोजो नामी किसी सेनानायक्कों किरायेरर रखा और उसकी 
सहायतासे वेनिस नगरसे युद्ध करना वाद्य , क्योंकि इस समय वेनिसका राज्य 
-मिलनपयैन्‍त विस्तृत था। स्फो्जोने वेनिस्यालोकोी मिलनसे भगा दिया ओर स्वयं 
शासक बन गया । अब मिलनवालेने देखा कह्लि इसे हटाना सहसा अमस्रम्तव है । 
लबसे वह और उसके उत्तराधिकारी ही नगरक्ेे राजा बन गये। 
फ्लोरेंसके प्रसिद्ध इतिदप्रलेखक मेकियावेलीने प्रिंस नामझ एक छोटासा 
राजनोति-विषयक अंथ लिखा है। इपडे पढ़नेसे स्वेच्छाचारी, दुर्दान्त तथा ऋषर 
आसकोंको दशा तथा शासनप्रणालीका पूरा पता चलता हैँ । इस पुस्तककको उसने 
तत्कालीन शासकों रे लिए प्रामाणिक पाव्यपुस्तक शनाया था । उसने इस पुस्तकऋर्मे 
गम्भीर होकर इस वातका सविस्तार वर्णन किया है कि कोई स्वेच्छाचारो राजा 
किसी राज्यक्ो एक बार अपने अधिशारमें करके पुनः उसका शासन झिस 
आँति करे। उसने इप समत्याक्रों भो हल छिया है कि यदि राजा लोग अपने 
अतिज्ञानुवार वचन पूरा न कर सके तो उनको क्या करना चादिये और आवश्यकता 
पढ़नेपर छितने नगरवासियोंक़ों वह निश्चिन्त होकर मार सकते हैं। मेक्षियावेलीने 
दिखलाया है कि जिन जत्याचारो शासहॉने अपने वचनोंका पालन नहीं किया, वरन्‌ 
अपने प्रतिदवन्द्रियोंदी बिना किसी संकोचक्े मार डाला, वे अयने दविवेझ्ी प्रतिद्दन्द्ियों - 
से छहीं मधिरऊ लाभमें रहे। | ह 
इटलोफ़े नगरोंमें फ्लोरेन्स सबसे प्रश्चिद्ध है। इश्का इतिद्ास वेनिस नगर तथा 
मिलन नगरके स्वेच्छाच!रों शासनहे इतिद्दाससे कई अआंशोंधें भिन्न है । फ्लोरेन्स 
नपरके समस्त निवासी शासनप्रबन्धमें भोग लेते ये | इसका परिणाम यह द्ोता था 
कि राज्यव्यवस्थामें अधिक परिवत्तन होता था तथा भिन्न-भिन्न राजनतिक दरोंमें 
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स्पर्धा लगी रहती थी । जो दल प्रधान होता था बह भपने प्रतिदन्द्री दलके मुझय 
नेताओंछो नगरसे निकाल देता था। फजरेन्सनिवासीछे लिए देशनिर्वासन झा दण्ड सब- 
से कठिन द्ोता था, क्योंकि निवासस्थानके अतिरिक्त वे उसे अपना देश समझभर 
उ8से विशेष प्रेम करते थे । 

पत्ढदवीं शताब्दीडे मध्यसे फश्रेन्स नगर सेडिचि बंशके प्रभावमें भा गया | 
इसके व्यक्तियोंने राननीतिक बातोंमें अत्यन्त चालाकोसे काम लिया। प्रतिनिधियों 
तथा पदाधिकारियोंकि चुनावकों गुप्त रूपसे अपने अधिदारमें रखकर ये लोग नपर- 
का शाप्रन करते थे । नगरनिवासियोंकरी सन्देह भी नहीं होता था कि उन लोपींका 
समख् अधिदार उनके द्वायसे चला गया है । इृस वंशका सबसे विख्यात सरदार 
लरेज्जी यथा। उसके शासनऊझालमें फ्लोरेन्स साद्दित्य तथा कलामें उनन्‍्नतिके शिखर- 
पर पहुँच गया था। 

जो छोग भाज फ्लोरेन्स देखने 'जाते हैं. उनके सामने सवयुष समय्रके युगपद्वर्ती 
भिन्न परिस्थितियोंका हइय आता है। राम-पथऊ दोनों ओर सरदारोंके ऊँचे-ऊँचे 
भवन हैं जिनकी प्रतिदवन्द्रिताके कारण बहुत समयतक अशान्ति विराज रही थी। 
इनके नीचेझा भाव दुर्गकी भाँति विशार पत्थरोंसे बढ़ा हृढ़ बना है भौर खिजकियाँ 
भी बन्‍्दीपरकी भाँति लोहे कड्ोंते जरूड़ी हैं। तब भी इनके भीतर विज्ञसिता 
तथा विशेष भोग सम्पदाका सामान रहता था। भराजकता तथा भशान्तिप्ते रक्षा 
करने के लिए धनी छोग अपने भवन भी दुर्गक्री भोति बनाते थे पर उस्र समयक्री 
ग्रिजोाओं, भालोशान नगरमवर्नों तथा कौतुआगारोंडे देखनेसे प्रकट होता है कि 
शिव्पकलाकी जो उन्नति उम् अशान्तिक्के सम्रयमें थी उतनी पहले ऋभी भी नहीं 
हुई थी | फपलोरेन्स सभी कलाओंचा केन्द्र था। दूसरे-दूसरे देश विदामें इटलीसे बढ़ 
गये पर एयेन्सके अतिरिक्त और इसके सदश दूसरे किसी नगरके निवासी इतने दक्ष, 
चतुर, बुद्धिमान्‌ , मसेवेदी तथा सूक्ष्मदशशों नहीं हुए | इंटलौनिवायोंकी सूक्ष्म तथा 
स्मेध्पर्शों मार्वोका प्रतिबिम्श फ्लोरेन्सनिवासियोंमें साररूपसे वर्तमान था। केवल 
वे ही नहीं, परन्तु रोम, रम्बार्दी तथा नेपित्सके निवासी भी उनकी इस उच्चताकी 
भलो मोति जानते थे । सम्पूर्ण इटली देशने साहित्य, कला, कानूनविद्या, दर्शन तथा 
विज्ञानमें फ्लोरेन्सवासियोंद्र प्रधानता स्वीकार की थी । 

जैसा हम पहले लिख आाये हैं , तेरदरी शताब्दीमें शिक्षार्मे लोगोंछो बढ़ा 
उत्साह था। नये-नये विद्यापीठोंकी स्थापना हुई। यूरोपके सब प्रदेशेड छात्र आने 
लगे। भलबटस, मेग्नत, टमस, ऐक्रिसस तथा रोजर वेहइनकऊ्े समान बढ़े-बढ़े 
विद्वानोंने धर्म, विज्ञान तथा दर्शनपर बड़े-बड़े प्न्थ टिखे। सर्वसाघारणकों भाषामें 
लिखित तथा उत्सादजनक किस्से-कट्ठानियों, उपन्यासों तथा गीतोंकों छुनकर लोग 
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बढ़े प्रसन्‍न दोते थे। कारीगरोनि ग्इुनिमोण-श्चित्पोंके नयेन्‍नये प्रकारके नमृते खड़े 
किये । सूतिकारोंशी सहायतासे उन्होंने ऐसे-ऐसे मवन बनाये जिनक्की बराबरीके 
भवन अवतऊ कहीं भी नहीं बन सके थे । तव फिर इस समयके बादझी दो 
शताब्दियोंकीं नवयुगका काल क्‍यों कद्दा जाता है? इससे तो विदित होता है कि 
गद्दरी नोंदसे यूरोपछे छोग एक्राएक उठ बैठे थे अयत्रा युरेपमें शिक्षा तथा शिल्प- 
कलाआ प्रचार चोदहदवों शताब्दोमें दो भरम्म हुआ था । 

“नवयुग”” शब्दका प्रयोग केवल वद्दी लेखक करते थे जिन्हें तेरदवी शत्राब्दी- 
का कुछ मूल्य प्रतीत्त नहीं होता था। उन छॉगोका मत था कि लेटिन तथा प्रीक 
भाषोज्ञेके ज्ञान बिना शिक्षाक्री अधिऋ्र उन्नत हो द्वी नहीं सकटी । परन्तु अब 
प्रतीत द्वोता है कि वेरददीं शताब्दीमें शिक्षा तथा शिव्परछुला दोनोंके प्रति अधिक 
उत्साद था, यद्यपि ग्रीध या रोमक्ी तत्कालीन तथा आधुनिक समयक्ती शिक्षा और 
शिल्पकलाओंमें बढ़ा भेद है । 

इस करण चौददवीं तथा पन्द्रहवी शताब्दीके 'नयाजन्म? अथवा “निवयुग?”- 
को दम वही स्थान नहीं दे सकते जो स्थान उनके एक झाताब्दी बादके लोगेने 
पूर्व समयका उचित अवलोकन न कर उन्हें दिया है। तो भो चौददवीं शताब्दीके 
मध्यकालमें लोगोंडी रुचि, विद्या, शिव्व तथा कलामें बढ़ा परिवर्तन आरम्भ हुआ 
ओऔर इसको हम लोग नवयुगका समय भली भांति कद्ट सकते हैं । उस समयके दो 
विख्यात लेखक दान्ते तथा पेट्राकके निवनधोंकों पढ़कर दम लोग चौददवीं हताब्दीका 
पता छगा सच्तते हैं । 

दान्ते उत्तम शेगणीका महाकवि समझा जाता था | इसकी गणना द्दोमर, वर्जिल 
तथा दोेक्सपियरके साथ की जाती है। कव्रिताओंकी रोचकता तथा मानसिक 
कल्यनाहदी विचवितन्रताके अतिरिक्त उसमें और गुण भी वर्तमान थे जिभ्न कारण 
इतिद्ास-लेखडॉकी वह अधिहऊ प्रिय है। उसने अपने कालकी सभो विद्याओंका 
अनुशीलन किया था। वह अपने दालब्रा वैज्ञानिक्र, पण्डित तथा कवि था । उसके 
लेटॉये पता लगता दै कि तेरदवां शताबदोपें सूक्ष्म बुद्दिवार्लोक्ी दृष्टिमं जगत्‌ कैसा 
प्रतीत दोता था भर उस्च समयह सबसे बड़े विद्वानडों भी छितनी विद्या प्राप्त दो 
सद्ती थी । 

जिन विद्वानोछा हम लोग अग्नतद्न वर्णन करते आये हैं उनकी भाँति दान्ते 
पादरी नद्दों था । बोईथियमके समयक्ते जद वही प्रथम विस्यात गृदस्थ विद्वान था | 
बंद छेवल अपनी मातृमापा जाननेवाले अनेक साधारण जनोंछो उप्त शिक्षाकरा शञान 
दिया करता था जो छेवल लैठिन जाननेवालोंडे मिलती भी । लैटिनमें पण्डित है ने- 
पर सी उसने लिवाइन छामेडी सामदो कविता अपनी मातृमापामें ही लिखी। 


इटछीके नगर और नवथुग श्ण्य्‌ 


आधुनिक भाषाओंमें इटालियन भाषाकी उन्नति सबसे पश्चात्‌ हुईं। इसका कारण 
कदाचित्‌ यद्द था कि लैटेन भाषाओं इटलीके स्वसाधारण लोग अधिझ काहपर्यन्त 
वर्तते रहे पर दान्तेकी विश्व स था कि साहित्यके लिए छेटेनका प्रयोग दिखावा मात्र 
रह गया है। वह यह जानता था कि अनेक पुरुष तथा ञ्री जो केवल इंटलीकी 
भाषा ही जानती हैं उसकी कविता-पुस्तछझ्ोंकोी थौर उसके विज्ञनत्रिपप्रक निवन्ध 
बैंक्वेट'दी बढ़े चावसे पढ़ेंगी । 
दान्तेके लेखोंसे पता चरता है कि मध्ययुगके विद्वान विश्वक्रे बरेमें जितने 
अनभिज्ञ समझे जाते थे उतने न थे। यय्यातर प्रचीन समयके लोगोंकी तरद्द वे भी 
समझते थे कि छथेवी मध्यमें स्थिर है और सूर्य तथा नक्षत्रणण उसके चारों शोर 
घूमते दे, तथात्रि गणितज्योतिषक्े विषयमें वे बहुत कुछ जानते थे। वे छथिवीको 
गोल मण्डल मानते थे और उसके आयतनकों भी लगभग ठौक जानते थे । उनकी 
इस बातका भी शान था कि समस्त गुरु बस्तुएँ प्र थवीके केदद्रसे आकर्षित होती है 
और यदि कोई भूमण्डछके दूसरी और भी चला जाय तो उप्को पिरनेका छोई मगर 
नहीं दे तथा जन प्रथिवीके एक भागमें रात द्वोती है तो दूसरे भागमें दिन होता है । 
, देनन्तेके समयमें धर्मेशिक्षाका भधिकर प्रचार था। उसने भी उसमें अपना 
अधिक उत्साह प्रड्ट किया था। वह भरस्तूडो “सच्चा दाशनिक” क्हृदूर उसको 
प्रतिष्ठा करता था पर साथ द्वी साथ यूनान तथा रोमके अन्य कवियोंकी उसने सुक्त- 
कण्टसे प्रशंसा की थी । उसने वर्गिलकों पथप्रदर्शक वर्नाइर यमलोक्छी एक कहिपत 
यात्रा की थी। वह यमलोकके उस अदेशर्म लाया गया जिसमें प्राचीन कालके 
सत्पुरषोंकी आत्माएँ रहती हैं। चह्ों उसे द्वोरेस भोविड और कविण्ज होमरके दर्शन 
हुए। वहीं दरो खासपर लेटे-लेटे प्राचीन पएमयके विद्वान छुचरात भफलातून तथा 
अन्य प्रीक दार्शनिक सीज्षर, सिसरो, लिवो, सिनेक्ा इत्यादिसे सेंट हुईं । उनके 
संगसे वह इतना अधिक आनन्दित हुआ कि अपने भनुमवकी शब्दमि व्यक्त न कर 
सका । उनके ईसाई न दोनेएे वद्द भप्रसन्न नहीं हुआ । यद्द मानते हुए कि उनडो 
खगंदा सुख नहीं प्राप्त हुभा, वह कहता है कि उनके लिए जो स्थान नियत है उसमें 
वे आनन्दसे रहते हैं । 
पेटाकने प्राचीन लेखकोंडी प्रतिष्ठा दाम्तेप्े भो कहीं अधिक को है । वह प्रथम 
विद्दार्‌ था जिसने मध्ययुगकी शिक्षाका ल्याग करके अपने समयके मनुध्योंडों प्रीक 
तथा रोमन सादित्यके लालित्य तथा सौन्दर्यद्ी तरफ भाकर्षित किया । मध्यदुगके 
विद्यापीठोर्मे तक, धर्मशात्र तथा भरस्तूके ग्रन्थोंदी व्याय्या खाध्यायके सुख्य विषय 
थे। बारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दीके विद्वान लेटिनमें लिखी उन्हों पुखकरोंदी पढ़ते 
थे जो बतंमान समयमें भी प्राप्य हें, पर वे उनके रसछा आखादन नहीं ऋर सकते 


२०४ पश्चिमी यूरोप 


थे। उनडहो उदार शिक्षाका आधार बनानेका उनको ख़प्में भो विचार न उठा होगा । 

पेट्राकंने लिखा है कि जब में बालक था, में सिसेरीकी मधुर भाषा पढ़कर ही 
भति प्रसन्न होता था, यद्यपि मैं उसे समझ नहीं सकता था। कुछ समय व्यतीत 
दोनेपर मुझे विश्व स हो गया कि इस जीवनमें लेटिन भाषाके साहित्यकों एकत्र 
करनेसे बढ़कर कोई दूसरा उच्च उद्द इय नहीं हो सकता | वह केवल आप ही विद्वान 
न था। जो लोग उसके संसर्गर्मे आते थे उसको देखकर वे भी बड़े उत्साहित हो 
जाते थे । शिक्षित लोगोंमें उसने लेटिन शिक्षाका अधिक प्रचार किया। उसने प्रा न 
समयक्की अल्स्य तथा दिस्मत पुसतकोंके अन्वेषणमें बहुत श्रयज्ञ किया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि छोगोंमें पुस्तकालय स्थापित करनेका नया उत्साह उसन्न 
द्वी गया। 

"नवयुग””के विद्वानों तथा पेट्राकके खाध्याय कार्यमें बढ़ी कठिनाइयाँ थीं । 
उनके पास यूनान तथा रोमके प्रसिद्ध लेखकोंके ग्रन्थोंकी एक भो ऐसी प्रति न थी 
जिसके शब्दोंको प्राचीन इस्तलिपियोंत्रे मिलाकर भली सौति संशोधन किया गया 
हो। यदि उन्हें झिसी विझयात लेखकका एक भो इस्तलेख मिल जाता तो वे अपने- 
को धन्य समझते, पर तो भी वे निश्चय नहीं कर सकते थे कि उनमें भशुद्धि नहीं 
है | नकल करनेवालॉकी असावधानतासे उन पुस्तकोंमें इतनी णशुद्धियाँ भा गयी थीं 
कि यदि सिसेरो तथा जिवी पुनर्जन्म लेकर जावें तो अपनी दी पुस्तक पढ़नेमें उन्हें 
बढ़ी कठिनाई होगो भौर उन्हें प्रतात होगा कि यह किताब किसी और की, शायद 
छिसी जंगलीकी, लिखी होगी । 

यूरोपमें आगे चलकर जितना प्रभाव एरेंस्मस तथा वाल्टेयरका हुआ उतना 
ही उस समयमें पेट्राकका था। इटलौके अतिरिक्त आात्प्स पर्वतके उस पारके नगरोंछि 
विद्वानोस्े भी उसका सम्बन्ध था। उसके कितने ही पत्र अबतक भी सुरक्षित हैं 
जिनसे उस समयदी संस्कृतिझ्ा पूरा पता चलता है । 

उस्ने केवल रोमन विद्वानोंके प्रन्थोकि खाध्यायदा ही प्रचार नहीं किया था, 
बलि साथ दी साथ उसने उस समयके विद्याषोठोंमें प्रचलित शिक्षाप्रणालीमें बहुत 
परिवतंन कर दिया | तेरदवीं शताब्दीके विद्वानों प्रग्थोंढो उसने अपने पुस्तकालयर्मे 
सपना खीछार नहीं किया | भरत्तदे भहं अनुवादोंकी प्रतिष्ठ देख देखकर वह रोनर 
चेद्ननछी मात जता था। उसई मतमें तकशास्रक्की शिक्ष बालकोंके लिए भच्छी 
है। प्रोद़ मनुध्यकी तकश,ख्कें भध्ययन्में लिप्त हुआ देख उस्ते बढ़ा खेद होता था । 

इ्टालियन माघ में सुन्दर तथा ललित कविताओोके लिए पेट्ार्ककी जितनी 
प्रसिद्धि है टतनी लैटिन भाषादी छविता, इतिद्यास तथा धन्य निबन्धेकि लिए नहीं, 
पर दान्तेद्ी माँति उसे मातृभ,पासे प्रेम न था और वद अपने बनाये पर्थोदो जवानी- 


इटलीके नगर और नवयुग श्०्ज्‌ 


.का खिलवाड़ कटकर उनको विशेष महत्त्व नहीं देता था | उसका तथा जिन लोगोंको 
सैटिन भाषाके सदित्यके लिए उसने उत्सादित किया था उनका इटालियन 
भाषाके पति घृणा करता स्वाभाविक था। वह सापा उन छोगोंछो गेवारी प्रतीत 
होती थी । उन लोगोंदा कददना था कि यह भाषा सामान्य लोगोंडे देनिक काममें 
प्रयोग करनेके लिए है। मिस भापामें उनके पूृवज रोमन कवियोने अपने कांब्य 
लिखे थे, उस भपासे वह कहीं निकृष्ट प्रतीत होती थी। जितना अभिमान हस 
लोगोंको भवभूति तथा कालिदासके काव्योंसे होता है उतना द्वी अभिमान इटलीवालों- 
के। लैटिन साहित्यसे था। चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दीके इटलीके -विद्वान 
अपनी मातृभाषाकी अपना पथप्रदर्शक न बना उसके जन्मदाताओंडी प्रताणी तथा 
भापाका भनुकऋरण करने लगे । 


जिन लोगोंने अपने सम्पूर्ण जीवनको पहिले रोमन साहित्य जोर पीछेसे प्रीक 
साहित्यके अध्ययनमें लगाया था वे हयूमनिस्ट विद्य प्रेमी कहते थे । इस शब्दकी 
उत्पत्ति जैटिन “हयूमनिट्स” शब्दसे हुई है। इस शब्दके धर्थ उन्नत शान हैं। 
इस शब्दसे विशेषकर “साहित्यप्रियता!!का बोध द्वोत। है। घर्मशासत्रमें उनकी 


बहुत कम रुचि थी पर मलुध्यकों संस्कृत बनानेके लिए जिश्न शिक्षादों आवश्यकता 
थी उसको आप्तिक्के लिए लोग सर्वदा सिसेरोके ग्रन्थ पढ़ा करते थे । 


पेट्टाकंकी सत्युके पीछेकी शताब्दीमें इटलीके विद्वार्नोमें लैटिन तथा प्रीक भाषाके 

लिए नयी भ्रद्धा उत्तन्न हुई । साहित्यमें उनके इतने अधिरु अनुराग कारण 
समझनेके लिए यद्द जान लेना आवश्यक है कि वर्तमान समयके समान उच्च कोटिकी 
एसके उन्हें प्रज्त॒ नम थीं। बतेमाव समयमें यूरोपडी प्रत्येक जातिके पास उसकी 
मातृभाषामें लिखित अनन्त साहित्य मरा है जिसको सब लोग पढ़ सकते हैं। 
आचीन प्रम्थोंके अनुवादके अतिरिक्त वर्तमान- समयमें शेक्सपियर, वाल्टेयर तथा गरेटे 
सहश बड़े-वड़े विद्वानोंके उच्च कोटिके ग्रन्थ हैं. जिनका चार शताब्दीपूर्व नाम भी 
नहीं सुना जाता था । सारांश यह है छि वर्तमान समयमें लैटिन अथवा प्रीक भाषा 
जाने बिना ही हम लोग समख युगेकिे अच्छे-अच्छे अन्‍य पढ़ सकते हैं। मध्ययुग्में 
इस वतकी सुविधा न थी । इस दारण घमेशात्र, तर्क तथा अरस्तूके विज्ञान-प्रन्थोसि 
खिन्‍न होकर लोग आगस्टस अथवा पेरिक्लिजके समयके अन्थोपर दत्तचित्त पोते 
थे और उन्हींके साहित्यद् पथप्रदर्शक वना अपने जीवनके उद्देश्यड्ी सिद्धि करते थे । 
अनेक विद्वानोने यूनानी और रोमन विद्वानोंके अन्योंद् ध्यानपूर्वेक्क पढ़ा। 
इससे उन छोगोंकी लीकिक तथा परलीडिक जीवनके सम्बन्धवें मध्यथुगवालोंदे 
विश्वासोंसे अश्नद्धा हो गयी । वे लोग होरेसकी जिक्षाका प्रचार करने लगे और महतन्तों- 
ध्यम्त्यागकी प्रयाका ठठ्ठा उड़ने ढगे, उन लोगोंका मत था कि मनुष्यकों इस 
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जीवनमें आनन्दक्ा उपभोग करना चाहिये, दूसरे जन्मदें झिए चिन्तित रहना व्यर्थ 
है । कद्दी-झद्दीं तो वे लोग घर्मसंस्थात्ा भी प्रतिरोध कर डैठते थे, पर देखनेमें “वे 
सदा उसकी आज्ञा मासते थे और अनेक धमेपदोंपर नियुक्त भी होते थे । 

हयूमेनिज्मने उदार शिक्षाके आदंशमें क्रान्ति मचा दी। सोलहवीं शताव्दी- 
में जमेनी, फ्रांस ताथ ऑस्ल देशके बहुतसे लोग इटलीमें अमणके लिए जाते थे । 
उन छोगंके प्रभाव्ते अनेक विद्यालयेनि तक॑ अथवा मध्ययुगके और विषयोंकी उठा- 
कर लेटिन तथा ग्रेक साहित्यकों मुख्य स्थान दिया । यह तो वें वऊू थोड़े सम्यसे 
हुआ है कि विद्यापीठों जोर विद्याल्योंमें लैटिन तथा प्रीकके स्थानमें अनेक प्रश्नरके 
विज्ञन तथा इतिद्ासकी शिक्षा आरम्म की गयी है । अब भी बहुतसे ऐसे लोग हैं जो 
पन्द्रददीं शताब्दीके हयूमनिस्टोंठे सहमत दो यही कददते हैं कि और विषयोंकी 
जपेक्षा लैटिन तथा भीक भाषाक्रो द्वी पढ़ाना अच्छा है । 

चौद्‌इवीं शत्ताब्दीके हयूमनिस्ट साधारणतः झीक भपासे अनभिज्ञ थे। मध्य- 
युगमें इस भाषाका किंचिन्मान्र प्रचार परिचममें था; परन्तु उस समयमें प्लेटो, 
डिमास्थनीज, एस्किल्स अथवा द्योमरको पढ़नेका काई भी प्रयत्न नहीं करता 
था। इन विद्वानोंके निबन्ध पुस्तक्रालयोर्म भी कठिनतासे पाये जाते थे । पेट्राक 
तथा उसके अनुयायियोंका ध्यान इस शोर आकर्षित द्ोता था कि दोरेष 
और सिस्तेरोने बार-बार अपना एथेन्सका ऋणी होना स्वीकार किया दै। पेट्रार्क- 
की खझत्युके थोड़े ही दिव वाद फ्लोरेन्स नगरके विद्यापीठमें कुर]न्‍्तुनियासे 
क्रिपोलोरस नामी ग्रीक सापाके अध्यापक नियुक्त किये गये । 

फ्लोरेन्च नगरके छियोनार्डो नामक कानूनके विद्यर्थीके चित्तमें क्रिसो- 
लोरयक़ी नियुक्तिद्य इत्तान्त खुनकर जो विचार उठे उनको उसने इस प्रकार व्यक्त 
किया है : “यदि तुम दोमर, डिमास्थनीज तथा भन्य अनेक बढ़े-बढ़े कवियों भौर 
दार्शनिद्ञें तथा विद्व/नेडि ग्नन्‍्धे को जिनडी प्रध्रिद्धि चारों ओर फै़ रद्दी है, नही पढ़ते 
दो तो अपनी बड़ी भारी क्षति कर रदे हो। तुम्हें भी उनमें दत्तवित्त दहोझर उनका 
शन प्राप्त काना चाहिये। क्या तुम चाहते हो कि यह थशमूल्य समययों ही 
निल्‍ऋछ जाय ? सात सी वर्षसे इटलीमें मोक भाषा जाननेवाला कोई मनुष्य नहीं है, 
पर तो भी सब लोग मानते हैं. कि समस्त भापाश्ोकी उत्पत्ति प्रीकर भाषासे हुई 
हैं। यदि तुम उस मापसे परिचित हो जाओगे तो बुद्धिका झितना अधिक विकास 
दोगा सीर झितना आनन्द मिलेगा | रोमन कानूनेंके विद्ानू भनेर पाये जाते 
झीरतुस्दें उय्झे स्वाप्यायड्स अवसरोश्ठी ऋमी नहीं होगी, परन्तु प्रीक्त भापादा 
एम ही शिक्षक है कीर यदि बह न रहेगा तो सुर्दें म्रोक भाषा पदनेद्ा अवसर ही 

। 


प्राप ने होगा! 
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स्नेह छात्रोंने इस अवसरसे लाभ उठाकर ग्रीद्र भाषा पढ़ना आरम्प किया। 
'किसोलोरसने उनके लिए वर्तमान रीतिपर प्रीक व्याकरणकी प्रथम पुस्तक बनायी । 
थोड़े ही दिनोंमें प्रीक भापा भी लेटिन साषाकी भाँति प्रचलित हो गयी । इटलीके 
कितने लोग ग्रीक भाषा पढ़नेके लिए फ्लोरेन्स गये । पूर्वाय धर्मसंस्था पश्चिमीय 
घमसंस्थाफ़े साथ तुककि प्रतिकू6ह सहायता पानेके लिए जो राजनीतिक सलाह- 
मशविरे (मन्त्रणा) कर रही थी उसके सम्बन्धमें कितनेद्दी प्रीकू विद्वान इटली भाये । 
'संचत्‌ १४८० (सन्‌ १४३३ ६०)में इृटलीका एश विद्वान औक छाहित्यकी दो सी 
थड़तीस पुस्तकें लेकर वेनिस नगरमें आया, भ्रथात्‌ उच्तने समस्त ग्रोक साहिलहो 
एक नयी तथा उबर भूमिमें छा जमाया । झीक तथा लैंदिन भाषाकी पुस्तकोंकी 
सावधानीसे प्रतिलिपि और सम्पादन कराकर अनोके सेडिवीवंशी दयूछच तथा 
पोप पंचम निद्योडसने सुश्नाजत विशाल पुस्तछालय स्थापित कराये | यद्दी पोप 
चैटिकनझे पुस्तकालयका जन्मदाता था जो अब भी संपारके सबसे बढ़े तथा विख्यात 
पुस्तकालयोंमेंसे है। 

इंटलीके दृयूमनिस्ट विद्यामती प्राचीन सादित्यके लिए श्रेमछो जन्म देनेके 
लिए अधिक यशझ्े भागी हुए परन्तु इस्तक्ोंक्ी अनेक प्रतियोँ निकालने तथा सप्ते 
झूपमें फेलनेदा कार्य जमैनी तथा द्वालैण्डवारलेश्ने ही घीर परिभ्रमकझ्ा फल था। 
प्र्थोंकी अति परिभ्रमपूर्वक हाथसे नकल करनेमें बड़ी भसुविधाएँ थीं। यद्यपि 
अनेक श्रतिलिपिवाले अपने व्यवस्तायर्में इतने चतुर मी थे कि उनके छोटे-छोटे 
सक्षर भी छापासद्श स्पथ्ट होते ये, परन्तु काम बहुत शने+-शनेः होता था। छरेम्जो 
के पिता कामस्रिमोने एक पुस्तकालय स्थापित करना चाहा तो उसने एक ठेशेदारसे 
प्रबंध ठोक कर लिया । उसने पैंतालोस लेखक दिये, परन्तु दो वर्ष-पर्यन्त कठिन 
परिभ्रम करनेपर भी छेवल दी सी प्रतिलियियों तैयार दी सर्दी । 

इसके भतिरिक्त छापेके आविष्कारके पूर्व एक अन्यक्री दो भ्रतिलिपियों भी एक 
श्क्ारकी नहों पायी जा सझुतो थीं। जब कि अत्यन्त सावधघानीये नझल करनेपर भो 
कुछ न कुछ भूलें रह जाती थीं तो असावधानीसे कार्य करनेपर झितनी अधिक भूलें 
रद जाती द्ोंगी | विद्यपीठने अपने वहोंझ्ति छाम्रोंकझो आदेश दे रखाथा कि यदि 
उनको पुल्कोंमें कोई भूल प्रतीत हो तो उन्हें तत्दाल सूचित करें जिससे भूल शोध 
ली जाय औौर लेखकके भावह्षा दथाव हपमें बोध ही । छाप:खानेके आविष्कारप्ते 
थोड़े समयमें हो किसी पुरूककों एकसी अनेक अतियोँ और तैयारडी जा सच्ती 
हैं। यदि टाइपकी स्थितिपर ही ठोक ध्याव दिया जाय तो सस्ती प्रतियों शुद्ध 
निकल सकतो हैं । 

छपी पुस्तकॉर्मे सबसे प्राचीन प्रस्थ वाहबिल ह । यह संबत्‌ १५१३ ( सन्‌ 
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१४५६ ई० )में मेयंस नगरमें पूरी को गयी थी । एक वर्ष पश्चात्‌ सेयांसकी साल्टर 
नामी पुस्तक छपी । इनके पूर्व भी छोटी-छोटी पुखके दाथसे खोदे हुए ठप्पे तथा 
स्थिर कक्षरोंसे छापी गयी थों « जमेनीमें इसका सबसे शौप्र प्रचार हुआ | उन लोगोंने 
उस लिपिका प्रयोग किया जिसमें हाथसे लिखनेवालेको सुगमता होती थी। इन्हें 
शगोथिक्त अथवा काला अक्षर कहते थे । इटलौमें छापेक्नी कलका पहले-पहल प्रचार 
संवत्‌ १५२३ (सन्‌ १४६६ ई०)प्रें हुआ | इनके भक्षर प्राचीन रोमके शिडालेखोंके 
अक्षरेंके सहश ये। यह वर्तमान समयके छक्षरोंसे बहुत फुछ मिलते-जुरुते हैं । 
इटलीवाडॉने छोटे-छोटे तथा टेढ़े अक्षर निकाले जिससे एक ५४टमें अनेक दाब्द झा 
सकते थे । प्राचीन छापनेवाले अपने कारयको मन लगाकर करते थे । छापेकी पहली 
पुस्तक भी बादकी छपी पुखकोंके समान उत्तम छप्री दे । 
प्राचीन सौन्दयके आद्शों तथा मनुष्य भौर प्रकृति-विषयक नवीन उद्साहका 
प्रभाव जितना इटलीके नवयुगकी शिल्पकलामें वर्तमान है उतना और करों भी नहीं: 
है । मध्ययुगकी शिल्पकला परम्परागत नियम-वन्धनोंसे जकड़ी हुई थी | इन लोगोंने 
इन्हें भी तोड़ डाला । यद्यपि कारीगर तथा शिल्पी लोग उस समय भी भपने 
मध्ययुगके पूर्वजोंकी भोति घर्मेविषयक चित्र द्वी चित्रित करते रहे, परन्तु चौदद्वीं 
शताब्दोमें इंटलोके कारीगरोंकी निकटवर्ती जीवन जौर सौन्दर्यस्रे पूर्ण संसार 
तथा प्राचीन शिल्पऋलाके अवशेषेसे अधिक उत्साह मिला। उन्होंने अपनी 
कल्पनाशक्तिकी भी विशेष खच्छन्द मार्गपर टाल दिया | भिन्ष-भिन्त कारीगरोंकी 
रुच तथा कल्पनाको अब दबाया नहीं जाता था, भ्रत्युत उनकी रचनामें उनकी रुचि- 
को दी प्रधान स्थान प्राप्त द्वोता था। नवयुगमें शिल्रकलाश इतिद्ास वस्तुतः 
शिल्पकारोंछा इतिद्दास दे । 
दटलोमें शदनिर्मागईे गोथिर ढं गा विशेय प्रचार नहीं हुआ था। इटलीवालों- 
में कपने घर्मस्यानो्में रोमन शित्पका ही गोद्धा-सा परिवत्तन करके प्रयोग किया था । 
उत्तरीय देशेमें ऊँची मेदराओों और पत्थरकी नह्यशीका प्रचार विशेष छपसे था। इधर 
ध्यूढीमें गुंरजका अधिक रिवाज था । 
ये छोग स्तम्भशिखर जीौर भित्तिशिखर अदि छोटी मोटी चोजेमें, विशेषझर 
सरलता भर आनुपातिरझ सीन्‍न्दर्यमें अवरय पुराने शित्पका अनुइरण करते ये | जिस 
प्रछार इठलने प्राचीन सादित्यको अपनाया था, उग्ी प्रद्वार प्रीक तथा रोमन छला 
भीर शिन्‍्पके अगुरूएणमे भी वह शेप यूगेपडी अपेक्षा विश्ेप रुपसे प्रभावित था । 
नवयुगक्े आरम्म-कालते भित्ति-चित्र बनाये जाते थे । पिजोी मथवा परासादों- 
हो दीवारपर ये बनाये जाते थे । पुछ चित्र, विशेषकर गिर्जोछो बेदियोपर छगानेके 
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चित्र, काठके पटरॉपर भौ बनाये जाते थे। सोलहवीं शताब्दीमें कपड़े, काठ था 
अन्य वस्तुर्भोपर थक चित्र सी बनाये जाने लगे । 

कदाचित्‌ सूत्तिकारीमें दी प्राचीन समयका अनुरुरण अधिक भौर सबसे पढे 
किया गया। शित्पकी उच्नततिरें पीसा नगरके मूत्तिछवार निकोलाका स्थान प्रथम दे ॥ 
देखनेसे विदित होता है कि कुछ प्राचीन मूत्तिसण्डोका उसने उत्शा:पूर्वक्ष भन्ुशीलन् 
किया था । पौतामें एक पत्थरदी बनी शव रखनेद्ी पेटीआ तथा संगमरमरका एक 
चर्तन पाया गया था । उन्हींमें घने रद रूपोंका भनुकरण करके उसने पीसामें गिजौके 
मेम्तर ( उपदेशकके खड़े होनेका स्थान )झा निर्माण किया था। यय्पि मूत्तिश्वारीकी 
कलने लोगोंका ध्यन अपनी ताफ सबसे पूर्व आकर्पित छिया था, पर इसकी उच्नतति 
बहुत धेरे-धीरे हुई थी। इटलोका ध्यान तो इसकी तरफ पत्द्रदवों शताब्दीमें गया ॥ 
तबपे इसकी उम्नात स्वतन्त्र तथा नूतन पंथपर द्वोने लगी । 

चौददवीं शत्ताब्दीमें इटलीडे विख्यात चित्रकार जोटोने चित्र-कलाके विकासमें 
विशेष उत्थाह दिखलाया | इससे इस बलायमें बड़ी शीघ्रताके साथ विशेष उन्नत्ति 
हुई । उसके पहले भित्तियॉपर वज़लेप चित्रोंकरा श्रचार था। वे पूर्ववर्णित साधारण 
बिन्नकारीके निदर्शनकी भाँति बहुत सुन्दर न द्वोते थे । जोठोके समयसे विन्र-झढामें 
विशेष परिवर्तत हुआ । जोदोको प्राचीन कछामें ऐसा कुछ भी नहों मिला जिसकी 
वह नकल करता, क्योंकि जो कुछ प्राचीनोनि उन्नति की थी वह सच लप्त हो गयी 
थी । इस कारण उसे चित्र-झलाकी समस्याओंदो सरल करनेके लिए कहीसे कोई 
सहायता नहों मिली । वह केवल उनझो सरल करनेके कार्यकों भारस्म कर पाया ॥ 
उसके वृक्ष और भू-भागके चित्र हास्यजनक प्रतीत द्ोते हैं, मुखाकृतियाँ सब एक 
अकारकी हैं । यदि कहां हटके हुए कपड़ोंका चित्र दिया गया है ती उनकी तहें 


- ऊपरये नीदेतक सीधी हैं, पर उसने वह कारये कर दिखानेका निश्चय किया था 


जिसका उसके पूर्वेके चित्रकारोने स्वप्न भी न देखा होगा, अधोत्‌ उधने जीवित 
भाषपूण छ्ली तथा युरुषोंके चित्र वनानेक्ा अयत्व क्रिया । उसने अपनी चित्रद्ार्रीकों 
प्राचीच समयके केवल वाइबिलके ही हृरकेंतक नहीं सीमित फिया। अपने प्रसिद्ध 
वज़लेप चित्रमें उसने महात्मा फ्रीसिसके जीवनके चित्र अंकित दिये थे । चौद- 
इवबीं शताब्दीके चित्रकारों तथा सर्वक्षाधारणके चित्रोंपर इस पविन्न जीवनका विशेष 
प्रभाव पढ़ा था। उस शताब्दीश चित्र-कलापर जोटोछा विशेष प्रभाव पड़नेका यह 
भी कारण था कि वह चित्रकार होनेंके अतिरिक्त रहनिर्माण-कलाहा भी ज्ञाता था । 
इसके अतिरिक्त वह मूर्तिकारीके लिए आदर्श चित्न भी तैयार करता था। एक ही 


ूू सारकोफेगस-पत्थरकी बनी सुन्दर पेटी जिसमें अमीर लोगों या पसिद्ध 


सुरुषोके शव दंद करके स्मारकालयमें रखे जाते हैं । 
बछ 


२१० पश्चिमी यूरोप 


कलाकारके दहाथसे इतनी कलाओंका अभ्यास होना नवयुगकी अल्यन्त आइवयेजनक 
बातोमेंसे एक है। 
पन्‍द्वइवी शताब्दी अथवा नवयुगके आरम्मऋलमें इटलीमें कलाको इृद्धि हुई । 

यह धौरे ध॑रे उन्नत द्ोछर सोलइवीं शताब्दीमें उच्च शिखरपर पहुँच गयी । मध्य- 
युगकी प्रयार्च्चा परित्याग कर प्राचीन कालकी शिक्षाका पूर्णतया अभ्यास किया 
गया । ज्यों ज्यों यच्त्रके प्रयोगमें चे भभ्यस्त तथा कलाकी सूक्ष्म विधियेंसे परिचित 
होते गये त्यों-स्यों उनकी चित्रकारीमें अपने अभिल्षित मानस-भावोंकी चित्रित 
करनेकी सामथ्य बढ़ती गयी । 

पन्द्रदवों शताब्दीमें फ्लोरेन्स नगर कला-ध्यवसायका वेन्द्र था। उस समयद्ने 
सबसे श्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार, शिल्पी तथा मृत्तिकार या तो फ्लोरेन्स नगरदे 
निवाधो ये अथवा अपने अच्छे-अच्छे काये वहाँ ही संपादित किया करते थे । पन्द्- 
इवों शताब्दीके पूर्चभागमें मूर्तिकारीदी पुनः प्रघानता हुई। फ्लोरेन्स नयरको 
गिरजञाके कोसेके द्वार जिनको सिवर्टनि संवत्‌ १५०७ ( सन्‌ १४७० हं० )में 
तैयार किया था, नवयुगके शिल्वर्क उत्क४ उदाहरणमिंसे हैं । माईकेल अंजेलो 
उन्हें स्वरद्वारके योग्य बतलाता था । बारददी शताब्दोके थम्तमें बने हुए पीसाके 
द्वारोंसे इनछो तुलना करनेपर इनमें बढ़ा सारी शन्तर प्रतीत होता था। स्थूका- 
डेसा रोविया गिवर्टद्ा समझालीन था । वह चिऊझदार मिट्टी अथवा संगमरमरपर 
सुन्दर-सुन्दर चित्र बनानेक्के लिए प्रसिद्ध थ। | उनऊे बहुतसे नमूने अब भो 
फ्नरेन्चमें पाये जाते ई 

परन्दरद री शताब्दीके पूर्व-भागर्मे फ्रा एंजेडिको नामझा एक मदन्त विख्यात 
चित्रकार था। सेन मार्झकि मठडी दीवारोंपर उसने जो चित्रण्ञारी की है उससे उसके 
सौन्दर्य-प्रेम तथा आशामय भक्तिका परिचय मिलता दे | इस भत्तिमें और सवोना- 
रोल'दी भक्तिमें महान अन्तर ६। सवोनारीछा उसो मठगता रहनेवाला था। 
भक्तिद्े भवेशमें उमने उसी शताब्दोदे उत्तराद्ध में फलोरेन्सनिवाधियोंकी कलाव्रियताओी 
भोर निंदा की थी | 

फले रेन्सका शासक लोरेंजो छलाओंडा यहा उत्पाही प्रेमी था। 2 राजत्व- 
कालमें चिप्रन्लाहा प्रधान स्थान फलोरेन्स उन्नतिऊें शिसरपर पहुंचा था। उसदझो 
मायु तगा सबोनारोलाईे अत्यड्ाटीन, डिख्तु प्रवद्ठ प्रभावमें कलाओमें रोमको 
प्रधान्य मिद गया । ' 
उस गमय रोम यूरोपडी समधे बंदी राजधानियोंमें परिगणित थ | पोष द्वितीय 
परप्यण तथा दशम लियो ऋठाओंओ बड़े अनुरागी थे। उन्होंने बड़े प्रयनप्रे 
बहन विष्यात चित्रच्यरं तथा शिल्ययोड़ों मदर्मा पीटरवे समाधिस्यान तथा 
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चेटिकन अथीत्‌ पोषकी गिरजा और महलके बनाने और सजानेमें गाया | गिर- 
जाओंके बीचमें गुम्बज रखना नवयुगके शिल्पियोंकों बहुत भाता था। सेण्टपीटरके 
गिरजाका ग्रुम्बज शित्पकी पराकाष्टापर पहुँच पया है । 

इस गिरजाके निर्माणका आरम्भ पन्द्रदवीं शताब्दीमें हुआ । संवत्‌ १५६३ (सन्‌ 
१००६ ६०)में पोप द्वितीय जू लियसने इसको बहुत उत्साहके साथ आगे बढ़ाया। यह 
कार्य तत्कालीन चत्तुर तथा विर्यात कांरीगर राफेल और माइकल अंजेलो भादिके 
निरीक्षणमें सारी सोहरूवीं त्तया सत्रहवीं शताब्दीके कुछ भंशपर्यन्त चलता रद्दा। 
पहले खाबोंमें अनेक बार परिवर्तन हुए, परन्तु जब वह भत्रन बनकर तैयार हुआ 
तो वह लैटिन क्रासके आकारका बनाया गया और उसपर एक विश्ञाल शुम्बन बनाया 
गया। उसका व्यास एक सौ भद़तीय फुट लंवा था। यह धर्ममन्दिरोंमें सबसे अधिक 
विशाल था। इस विशाल गिरजाछो देखकर छोगोंकों एक प्रकारका विस्मय होता है । 

सोलहवों शताब्दीमें नवयुगी शिल्पकला उन्नतिके चरम शिखरपर पहुँच गयी 
थी। उस समय सम्पूर्ण शित्पकारोंमें लियोनार्डो डाविस, माइकेल भंजेलोी तथा 
राफेल सबसे अधिक विख्यात हैं। इनमेंसे प्रथम तथा द्वितीयने तो भवन-शिल्प, सूर्ति- 
कारी तथा चित्रकला तीनोंमें अनन्त यश्ञ प्राप्त किया था। इन तीनोंकी कलप्रवीणता- 
का परिचय थोड़ी-सी पंक्तियों नहीं दिया जा सकता। रुफेल तथा माइछेल 
अंजेलोके बनाये हुए सन्दर-सुन्दर मित्तिचित्र तथा भन्प चित्र भौर माइकरेलकी 
बनायी सुन्दर मूर्तियों मी मिलतो है| उन्हें देखकर उनके उत्कर्पका अनुमान किया 
जा सकता है। ल्योनार्डोकी कलाके सर्वोगपूर्ण नमूने बहु कम बचे हें । समस्त 
चित्रझुलामें उप्तको विरूयाति इस कारण थी कि उसकी प्रकृति विविध झपसे विकसित 
थी, उसके कार्य मौलिक होते थे और वह नयी पद्धतियोंका भविष्दार कर उनका 
प्रयोग करता था। उसकी शिल्पकार न कहकर परीक्षक कहें तो बहुत यथार्य होगा । 

यद्रपि अब फ्लोरेंस इटलीकी शिल्पकलाका केन्धस्थान न रह्या था, तथापि वहाँ 
अच्छे-भच्छे चित्रकार द्वोते थे जिनमें एण्ड्रियाडेल सार्टो सबसे प्रसिद्ध था। पर सोल- 
दवीं शताब्दौमें रोसके बाहर विन्नकलाका सबसे बढ़ा केन्द्र वेनिस था। वहाँकि 
चित्रोंमें भड़छीले रगेंडी विशेषता थी। यह बात वेनिसके सबसे विख्यात चित्रकार 
टिशनझऊे विश्नेत्ति बहुत स्पष्ट हो जाती है 

» इटलीके शिल्पकारोंका यश इतना अधिक दिस्तृत द्वो गया था कि उत्तरीय 

प्रदेशोंसे छोग वहोंके उस्तादोंके पास आकर चित्रझुलाकी शिक्षा पाते थे, और उस कला- 
में निपुण दोकर अपने देशको लीट जाते थे और अपने-अपने ढंगके अनुसार कलाका 
प्रयोग करते थे । जाठोंके समयके एक शताब्दो पश्चात्‌ वेलजियममें वान इक 
नामी दो साई रहते थे । वे चित्रझलामें इतने निपुण थे स्वि इटलीवार्लोडी तुलनामें 
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किसी अंशमें कम न थे । उन लोगोंने रंग मिश्रित करनेक्की नवीन विधिक आविष्कार 
किया जो इटलीवालोंसे कहों बढ़कर थी। इसके पश्चात्‌ जिस समय इटलौमें 
चित्रकला उन्नतिके शिखरपर पहुँची थी, उस समय जर्मनीमें ब्योरर तथा दैन्स 
द्वाल्त्रीन नामी दो अस्िद्ध चित्रकार हुए जो चित्रकलामें शाफेल तथा माइकेल 
अंजेलीको मात करते थे । छ्योरर लकड़ीपर तथा तौबेक पत्तरोंपर ख़दाईके कामझे 
लिए शधिर विष्यात है। जहाँतक प्रतौत होता है आजतक इस कार्यमें कोई भी 
उम्रकी यरावरी नहीं कर सका है । 
सन्नदवीं शताब्दोमें आल्प्प परवेतके दक्षिण भागमें चित्रकलाकी अवनति द्ोने 
लगी । उस समय डच तथा फ्लेमिश -चित्रकारोने विशेषतः खूर्वेंत और रेम्प्राण्टने 
चित्रकलाछी एक नयी प्रधा निकाली । फ्छेमिश चित्रछार वानढाइइने कितने ही 
ऐतिहासिक प्रसिद्ध पुरुषोके चित्र बनाये । समदवीं शताब्दीमें स्पेनमें वेलास््रीज नासी 
चित्रद्गार पैदा हुआा, णो इटलीदे सबसे अच्छे चित्रकारोंसे कद्दीं विशेष चतुर था | 
वानडाइककी भांति उसने भी कितने ही विस्मयक्ारी चित्र बनाये । 
छापेडी कलके आविष्च्ारऊ थोड़े दी दिन पश्चात्‌ समुद्र-यात्रा भारम्भ हुई, जिससे 
समस्त मूमण्डलक्रा पता लगाया गया ओऔर पश्चिमी यूरोपकी दृष्टिसीमाका विस्तार 
हुआ । यूनान तथा रोमके,निवासी दक्षिणो यूरोप, उत्तरीय सक्रीकी तथा पश्चिमीय 
एश्रियाके भतिरिक्त संसारछ्े सम्बन्धर्मे बहुत कम जानते थे और जो $8 वे जानते 
भी थे उसे भी लोग मध्ययुगर्मे भूल चुके भे । ऋसेडयानार्में बहुतसे यूरोपके निवात्ी 
मिल्ल अथवा शामपर्यत गये थे । दान्तेके समयमें वेनिसके पोछो नामी दी बणिक्‌ 
चीन .देशमें गये । पेड्चिंग नग्रवें मंग्रोलोंके राजाने उनका अच्छा सत्कार क्रिया 
संबत्‌ १३५२ ( सन्‌ १९९५ ६० )ही दूसरी यात्षा्में उनमेंसे एकक्रा बेडा मार्केपोलो 
भी उनके साथ गया। बीध वर्षपर्यन्त श्मण करके थे छोग संबत्‌ १३७३ 
( सन्‌ १३१५ ६० )में वेनिय लौटे । वर्दों पह्टुंचऋर माह नि अपनी यात्राके भनु- 
भवझा जो वर्णन डिया है उसडो पहुचर भाशये होता है। उसमे खर्णद्वीप जियाण्ड 
( जागन ) तथा मसाले दस्पप्त करनेवाले द्वीप मलफा एवं लंकाका जो झ&सच 
प्रद्य हुआ वर्णन छिया उसने यूरोपवालोंडी घहुत आाहुष्ट भीर उत्साहित किया । 
संदत्‌ १३०६ (सन्‌ १३२३ ६७»)में वेनिस तथा जिनोभ ने नेदरलैंण्डके नगरोसे 
सामुद्रिड सम्बन्ध स्थापित डिया । उन नीपोत लिसबन नीडाश्नयमें रइरते थे । पुर्त- 
पालयारोंदा स्पागरपें बड़ा सत्माह बड़ा मोर वे लोग भी लंडी-उंबी यामद्रिस् यात्रा 
घ्जे एगे । चीदत्वा झत,वदीईे मप्यकद्लतर उन छोगेनि कैनरी दो मेदौरा तथा 
छप्तोर्गका पता टगाया। इस< पहले सहाराझे रेकिस्टानडे ागे किसोने मे "कर्फ 
रदपर ऋानेध यादस ने छिया था। यह देश सति भयानक था, वां बंदरगाद 
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भी नहीं ये और लोगोंढा विश्वास था कि उष्णकटिवंध निवासयोग्य नहीं है, इससे 
नाविकोंके मार्यमें और भी रुकावद पढ़ती थी। संचत्‌ १५०२ ( सन्‌ १४४५ ई० ) 
में कुछ उत्साही नाविक्र मह्भूमिके परतक भाये। वहाँपर उन्हें गे प्रदेशोंमें 
उत्पस्त होनेवाले इश्ेंत्रे हरामरा एक प्रदेश दृष्टिगोचर हुआ | उसको सास उन 
छोगोंने चर्ढ अन्तरोप रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि अब लोगेंके ध्यानतसे 
चह बात जाती रही कि दक्षिणमें कोई बहने योग्य दरा-भरा प्रदेश नहीं है । 

एक पीद़ीतक पुतंगालवाले अफ्रोक्ा-तटपर वरावर भागे बढ़ते रहे। उनकी 
थाशा थी कि नहीँ उप्का अंत होगा वहाँसे उन्हें समुद्रद्धारा भारतमें जानेका मार्ग 
मिल जायगा । अन्तकों संबत्‌ १५४३ (सन्‌ १४८६ ६०)में डायजने गुडहोप नामी 
अन्तरीयक्नी प्रदक्षिणा की । ठीक बारह वर्ष बाद संवत्‌ १५५५ (सम्‌ १४९८ ई०)में 
कोलम्बपके नूतन आविष्कारसे उत्तेजित दो वास्क्रोडिगामा घुड्दोप धन्तरीपढक्ी 
परिक्रमा कर जंजवार द्वीपके उत्तरसे दिन्दमद्ासागर पार करता हुआ भारतके 
प.श्चम-तटपर बस्ते हुए कालीकृट नगरमें पहुँचा । 

इन साहसिर कार्योत्ते मसालेक्े व्यापारी मुसलमानोंकों अनेक प्रकारकी शंकाएँ 
उतन्न द्वोने ढगीं, तर्योक्कि इन छोगोंडी विदित हो गया था कि इन सबका अमिपष्राय 
केवल मसालेके द्वीपोर्में खतन्न॒ व्यवसाय ध्यापन करनेका था। इस समय-पर्यन्त 
मलका तथा भूमध्य समुद्रके पूर्वी नोकछाअ्रयोंके बीचझऋा मसालेका सम्पूर्ण व्यवसाय 
भुसलमानेके अधिकारमें था। वहाँसे सब वस्तु इटलोके व्यवसायी ले जाते थे। 
पुर्तगालवालनि भारतीय राजाओंग्रे सन्धि कर गोभा तथा अन्य स्थानोंमें व्यवसाय- 
स्थान बनाये । इश्कों मुसलमान लोग किसी अकार रोक नहीं सब्े । संवत्‌ १५६९ 
(सन्‌ १५१२ ई०)में वास्‍्क्रोडिगामक्का एक उत्तराधिकारी जावा तथा मलक्षा 
द्वीपोर्में जा पहुँचा | वहाँपर उन छोगोंने एक दुर्ग खड़ा किया। संवत्‌ १५७२ 
(सन्‌ १५१५ ई०)में पुर्तगालछ्ी सामुद्विक शक्ति यूरोपके अमस्य समस्त राष्ट्रोकी 
सामुद्रिक शक्तियोंसे गढ़ गयी थी । अब इटलीके नयरोंकी मध्यस्थताओे बिना दी 
ससाला लिखन नगर पहुँचने छगा । इससे इटलीके नगरोंकछो बहुत क्षति पहुँची । 

इससे विदित द्ोता है कि भूमण्डलका अम्वेषण केवल मसालेको प्राप्तिश्ने लिए 
हुआ था। इस अयोजनको सिद्धिके लिए यूरोपके नाविड्षोने पूर्वदेशमें प्रतेश करनेझे 
यथासाध्य सम्पूर्ण प्रयत्न किये। उन लोगेंने अफ्रोझादी परिक्रमो को। अमेरिकाडे 
अखिलको जाननेऊ पू्वे उन लोगोंने पश्चिमी समुद्र-याथा कदावित इण्दीगर्म पहुँचनेके 
लिए की । अमेरिकाका पता ऊप जानेके पथ्ात्‌ उसके उत्तर तथा दक्षिणप्रें यात्रा 
की । यद्दोतक् कि उत्तरते आरम्भ कर समस्त यूरोपछौ परिछ्मा की गयी। दम लेगंछी 
समझमें नहीं भाता कि उप समयमें मसालेंके लिए इतना अधिर उत्साह क्यों प्रकट 
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किया गया था। वर्तमान समयमें यूरोपमें मसालोंद्धी उतनी माँग नहीं है। उन 
दिनेमिं मांसकी रक्षा करनेके लिए मसालेका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वर्तमान 
समयकी भाँति मांस ताजा-ताजा एक स्थानसे दूसरे स्थानकों इतनी शीघ्रतासे नहीं 
पहुँचाया जा सकता था और न वर्तमान कालकी भोति बसे द्वी उसकी रक्षा की जा 
सकती थीं। इसके अतिरिक्त विगद् हुआ पदार्थ भी मसाला मिलानेसे स्वादिष्ट 
हो जाता था । - 
दृरदर्शी लोगोंकों ऐसा विदित द्वोने लगा कि पश्चिमकी भोर यात्रा करनेसे पूर्वी 
एशिया द्ीपसमूडमें पहुँचना हो सकता है। एथ्वीके आकार तथा परिमाणका मुख्य 
प्रामाणिक विद्वान्‌ उस समय प्राचीन ज्योतिषी टालमी था | उसका बतलाया परिमाण 
वास्तविक परिणामसे $ साग कमर था और मा्कोपोलोने अपनी यात्नाके वर्णनमें 
पूरबकी दूरीको अधिक बढ़ाकर कहा था, इससे लोपोंका विश्वास था कि अटलांटिककी 
पार करके जानेमें यूरोपसे जापान अधिक दूर न द्वोगा | 
पश्चिमकी प्रथम याज्ञाका भावी उपक्रम संचत्‌ १५३१ ( सन्‌ १४७४ ई० )पें 
पुत॑पके राजाकों फ्होरेन्सके एक वैय स्फेनेडान टास्कनेलीने दिया था। छंवत्‌ 
१५४९ (सन्‌ १४९२ ६०) में जिनोआओ नाविक कोलग्बसने जिसे सामुद्रिक यत्रामें 
विशेष भनुमव था, तोन छोटी-छोटी नोआएँ लेकर पॉच सप्ताइमें जापान ( जीयाँग » 
पहुँचनेड्ी आशासे यात्रा छी थी । केनरी द्वीपसे थात्रा करनेके पदच्चीस दिन बाद बं& 
सैन सैल्वेडोर द्वीपमें जा पहुँंचा। कोलम्मवसने समझा कि वह पूर्वी इण्डीजर्म पहुँच 
गया । इससे भागे यढुऋर वह क्यूबा द्वीपमें पहुंचा । उसकी उसने एशिया महाद्वीप 
समझा था। णन्तशों चद ईती द्वीपमें पहुँचा जिसे उसने अपना निर्दि'्ट प्रदेश जाएन 
ही सम्सा | उसने तीन णीर सामुद्रिक यात्राएँ पी सीर दक्षिणी अमेरिका ओरिनोको- 
पर्यन्त पहुँचा शीर अन्तमें मर भी गया, पर दबतक उसे यह ज्ञान नहीं था छि वह 
पसनुतः एशियाई हिनारेतऋ नहीं पहुँचा । 
वास्शोडिगामा तथा कोडम्बसके सादसिक कार्यसे उत्सादित दो मैंगेलनके नेतृत्वमें 
एच गामुद्रिर्र यात्रा को गयी । इसने समस्त भूमण्टलडी परिक्रमा की । कब नये- 
नये देशोद्या यूगेपनिवाशियोंकों पता लगने लगा। उत्तरीय समेरिद्यके तटडों 
प्रभानतवा आंग्ड देशीय साविदेनि बदी सामधानीसे सोजना शुद्ू झिया। एक 
शताप्दी इसी राय में बीत गयो। इन्दें आता टगी रही कि इन्हें मसालेओ दीपोंडो 
माने लिप डर्तरसे स्टेट मार्ग क्यदय मिल्‍द दी जायगा, पर यह निष्फूल हु । 
संदग १५७६ (पसू १७५९९ ६०) में कार्टॉजने स्पेन लिए में यिसदोफे आजट्रैक 
गापायय री विज्य को । कुछ गर्ष पचान्‌ विश्मक्षेने पेठ परचम मो स्पेनका झण्टा गाय 
दया यूरेववािय ने इन देशों हे आदिम निवासियोंदि अधिरारॉपर तनिझ भी प्यान 


सलकक, 


इटलीके नगर और नग्रयुग २१७ 


न दिया और उनके साथ धत्यन्त कर भौर छणित व्यवहार दिया । स्पेनने सामुद्रिक 
शक्तिमें पुत्त॑गाल्की दवा दिया । सोलइवीं शताव्दीमें उसकी उन्नति तथा प्रसद्धिका 
कारण उसके नव-आप्त देशोंसे आभी छूटसे प्राप्त लक्ष्मी द्वी थी । 

इस युगके भवसानमें दक्षिणी अमेरिकाई उत्तरीय तटोंपर भनेक साहसी नाविक 
जा पहुँचे । इनमें व्यापारी, दास-विक्रेता तथा ढाकू भी थे | इनमेंसे अधिक्रतर तो 
आंग्ल देशके रहनेवाले थे । भग्लि देशकी व्यावसायिक दृद्धि इन्हीं लोगोंके कारण 
हुई थी । 

इधर तो कोलम्बच तथा वाल्कोडिगामाके अयत्वसे नये नये देशोंका थूरोप- 
वासियोंकी परिचय होता जाता था, उधर पोलेण्डका निवासी छोपनिंऋस नामी ज्योतिषी 
यह कह रहा था कि इस धथ्वोकों विद्का बेन्द्र माननेमें प्राचीनेनि भूल की थी । 
उसने पता लगाया कि पृथ्वी भी और ग्रह्दोके साथ सूर्यक्री परिक्रमा करती है । इससे 
गशनचारी श्रद्दों तथा उनकी चालोंके सम्बन्धमें जो नया ज्ञान प्राप्त हुआ वही चर्त्त- 
मान ज्योतिपका भाघार है । 

यह जानकर लोगोंको बदा आश्चर्य और दुःख हुआ कि जिस एथ्वीपर हम 
लोग बस्ते हैं वह ईखबरीय रष्टिमें सबसे बड़ी होकर विश्वह्नी तुलनामें एक रजः- 
- कण मात्र है और हमारा सूर्य नक्षत्रोमेसे एक नक्षत्र है। प्रत्येक नक्षत्रके साथ 
सअपना-अपना अह-परिवार है जो उसी प्रदक्षिणा करता दे | श्रोटेस्टेण्ट तथा कैथ- 
लिक दोनों मतोंके धर्माष्यक्षोंने कहा कि कौपर्निकस मूर्ख, दुष्ट और झूठा है, क्योंकि 
उसकी शिक्षा वाइब्रिलके विरुद्ध है। उसने अपनी भृध्युके कुछ दी पहले अपनी 
नयी विद्यादा प्रकाश किया नहीं शी उसको इसके लिए न हछाने क्या-क्या कष्ट 
भुगतने पढ़ते । 

इन विविध प्रकारकी उम्नतियोंके अतिरिक्त चौददवीं तथा पन्द्रदवीं शताब्दीमें 
क्नेक प्रकार$ कला-कोशलेके आविध्कार हुए डिनमेंसे एकछा भो यूलानियों तथा 
रोमनोंकी पता न था। उदाहरणार्थ, छापाखाना, कम्पास ( धुवदशक १, बारूद 
तथा चरमेका अयोग । लंहेकी गलाइर उसको साँचोर्मे दालनेवा थाउिष्द्रार भी दी 
चुका था । 

सारांश यह दे कि यद्द युध केवल साहित्य-चर्चाके लिए ही विख्यात नहीं था, 
इस युगमें देवल प्राचीन कला तथा साहित्यका पुनर्जन्म ही नहीं हुलआ, वरनू इस 
समय यूरोपने ऐसी अनेक उन्नतियोंकी दींव ढोली जो प्राचीन समयसे विलकुछ मिन्‍न 
थीं जौर जिनकी सफलताका प्लोनीछो स्वप्न भो न था। 
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सोलह॒वीं शताव्दीके आरम्ममें दो ऐसी घटनाएँ हुई जिनसे यूरोपके इतिहास- 
में बढ़ा परिवर्तन हुआ। 

(१ ) कई ऐसे-ऐसे विवाह हुए जिनसे परिचसी यूरंपक्ा अधिर भाग सम्राट 
'पण्चम चार्स्सके अधीन दो ग्या । वर्गण्डी, प्पेन, इटलीछा कुछ भाग तथा भाष्टिया- 
का राज्य मिला और संवत्‌ १८७६ (सन्‌ १५१९ ई०)में वह सम्राट चुना गया। 
चार्लमेनक्रे समयसे लेकर” उस समयपर्यन्त उसके साम्र्यकें बराबर .कोई 
साम्राज्य नहीं हुआ था। वियना, श्रूमल्स, मैंड्रड, पेलर्मो, नेषिल्प, मिटन तथा 
मेक्सिको उसके साम्राज्यके अन्तगंत थे । इस स्म्राज्यका उदय तथा कलईकि साथ 
दसका अन्त दोनों दी भाधुनिकऋ यूरोपके इतिद्यासमें बढ़े विख्यात हूँ । 

(२) जिस समय चार्त्स इध लंवे-चोदे साम्राज्यका उत्तरदायित्व भपने 
द्ामें ले रद्दा था, मध्ययुगकी धम-संस्थाके प्रतिकूल आन्दौलन भी बड़ी सफलतासे 
उठ खड़ा हुआ था । इस भाग्दोलनसे घर्म-संस्थामें मतभेद हो गया और कैथलिक 
तथा भेटेस्टेण्ट दो दल खड़े दो गये जो भवतह भी वर्तमान हैं | इस्त परिच्छेदमें 
पष्चम चाहर्सके साम्राज्यकी स्थापना, उसझछे विस्तार तथा विशेषताका बरण्न क्रिया 
जायगा। इससे पाव्क प्रटेस्टेप्ट विद्रोट्फे राजनीतिक परिणामेसि मी भाँति 
नरिचित दो जायेंगे । 

मिन पारिवारिक सम्मन्धेदिं कारण इतना वा साम्र ज्य एक पुरुषके द्वाथर्मे 
झगा उनका विवरण दनेझे पूर्व _म पर्मम चाहर्मक« मूल देप्सवर्ग-बंशका संक्षेपत 
यपन करना चाहते दें सर साथ हो स्पेनछा यूग्रोपियन राजनीतिमें प्रवेश भी दिसलाना 
चाहते दें, पर्याछि स्पेन अवतदूछे इतिद्वासमें बहुत झूम उच्टेस हुआ है । 

मना दे राश लोप फ्रॉप सं ग्यारदर्मे ले तथा आरड देश सप्तम देनरीशी 

अं एग मरक्षित तथा शा राज्य ध्यादित नहीं झर सके । उन लोगोंदी अपने 
मानास्पद स्प्ाजु-परफे पयारण दी बड़ा कष्ट उठाना पढ़ा । जर्मनी तथा इटलीह 
| शर्वान इंगाने ६ प्रयान छरने तथा रोसक विशप८ उन श्वनुर्थोद्े 

नये ये मटियामेंद ही बसे । उनको सटियाँ उसने बद्ाशोद द्ाधमें न 
रह, इध दाय उनधे दादी ओर भोीदटग हो पयो। ययव सम्ारटोंड मरर्नेपर 
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उनके पुत्र ही प्रायः गद्दीपर चैठाये जाते थे तो भी उनका राज्याभिषेक चुनावक्े 
पश्चात्‌ होता था । चुननेवाले इस वातका ध्यान रखते थे और नये सम्राट्से वचन ले 
लेते थे कि वह उनके विशेष अधिकारों तथा स्वत्वॉमें इस्तक्षेप न करेगा। इसका 
परिणाम यद्द हुआ कि दोहेन्ध्टाफेन-वंशके राज्यच्युत होनेके पश्चात्‌ जमेन-साम्राज्य 
कई स्वृतन्त्र रियासतोंमें वेट यया। उनमेंसे कोई भी रियासत बहुत बढ़ी नहीं 
थी, पर कितनी तो बहुत ही छोटी थीं । 

कुछ समयकी अराजकताके पश्चात्‌ संवत्‌ १३३० ( सन्‌ १२७३ ३० )में 
दैप्सवर्ग बंशका रूढत्फ सम्नाद चुना गया। हैप्पवर्य बंशके छोगोंने यूरोप इति- 
दसमें बढ़ा भाग लिया है । उनका मूल निवास उत्तरीय घ्विटजरलैंढमें था, जहाँपर 
उनके शआायादोछा भग्नावशेष भव भी पाया जा सझत। है। झडहफ इस बंशझदा प्रधान 
पुरुष था । उसने ।आर्ट्रिया तथा स्टारियाछी बचियोंकी भपने अधिकारमें लेकर 
अपने बंशकी प्रतिष्ठा और दक्ति बढ़ायी । इन्दींगे बढ़तेढ़ते उप्रके उत्तराधिकारियोंकि 
समयमें विशाल आस्ट्रियन राज्यक्री स्थापना द्वो गयी । 

रूडढफकी झत्युके लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद निर्णायकोने आा्ट्रियन राज्यके 
स्वामीओे सम्राट खुननेका नियम-सा बना लिया, इसलिए सम्रादझ पदवी, दैप्सवर्भ- 
वंशमें, पैठझसी हो गयी । परन्तु द्वेप्धवर्गोदी शतआय पत्रित्र रोमन साम्राज्यको 
द्वितवृद्धिकी अपेक्षा अपने कौठुम्बिक्र राज्यको भइृद्धिक्रा भधिऋ्त खयारू था। यह 
साम्राज्य तो, वाल्टेयरके शब्दोंमें, न अत्र पवित्र रह गया था, ने रोमन रद्द गया 
था, न साम्राज्य रह गया था । 

प्रथम मैक्सिमिलियन जो सोलइवीं शतान्‍्दीके भारम्भमें सम्राट था, जमनीके 
शाप्षनके सुधारकी भोर ध्यान न देवर भपत्ती विदेशी विज्ञय-यात्राभोंमें मग्त रहता 
था । अपने अन्य पूर्वाधिकारियोंकी भाँति उसे भी उत्तरोय इटलीपर अधिकार प्राप्त 
करनेकी प्रबछ इच्छा थी। उसका विवाद चाल्स दि वोल्ड (भ्ृष्ट चाहत) की लड़कीसे 
हुआ | इसका परिणाम यह हुआ कि नेद्रलैण्डछा (आर्ट्रियासे सम्बन्ध हो गया। 
भागे चलकर इस सम्बन्धर्क कई असाधारण परिणाम निरले । विवाहने हैप्सवर्गोंको 
स्पेनका भी, जिसका अभीतक जर्नीसे किसी प्रकार सम्बन्ध न था, अधिपति 
बना दिया । 

स्पेनपर मुसलमानेंक्े विशय पा जानेसे इस देशका इतिहास यूरोपके अन्य 
देशेंके इतिहाससे भिन्न पअक्वारका हो गया । इस विज्यद्धा पहला प्रमाव तो यह 
पड़ा कि उसके बहुत निवासी मुसलमान हो गये । दशम शताब्दीमें, जब कि सारा 
यूरोप घोर अन्धकारमें डूबा हुआ था, स्पेनडी भरव सम्यता उन्नतिरें शिखरपर 
पहुँची । प्रज़ाके रोमन, गोथिक्र, भरब शोर ब्बर आदि मिन्‍न-मिस्त्र भह पूणेतया 
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मिल-जुल गये थे । कृषि, व्यूपार, ब्यवराय, कला भीर विज्ञानकी खूब उन्नति हो 
रही थी | उस समय स्य॒त्‌ सारी एुथ्व पर कददाईें समान विद्वाल और समृद्ध 
नगर न था । उसकी जनछंख्या ५ लाख थी । उसमें विश्वविद्यालय और प्रासादो- 
पम भवनेंक्े छिवाय ३००० मस्जिद भौर ३०० सावेजनिक स्नानागार थे । जिस 
समय उत्तरी यूरोपमें केवल पादरी लोगोंको कुछ साधारण अक्षर-बोध था उप्र समय 
कडवाके विश्वविद्याल्यमें सहस्तों छात्र पढ़ रहे थे, परन्तु यद्द शानदार सभ्यता 
सौ वर्ष भी न ठदरी | ११ वीं शताब्दीके भन्ततक कडद्राक्री खिलाफत मटियामेट 
दो गयी थी और इसके कुछ काठ पीछे अफ्रीकासे नये विजेताओने आकर देशपर 
अधिकार जमा लिया। 
यह बातें तो हो ही रद्द थीं, पर इनके साथ दी उत्तरीय स्पेनके पहादोंमे ईसाई 
राज्यके बिद् भी वचे चले आते थे। संबरत्‌ १०५० (सन्‌ ९९३ ई०)ओ लगभग 
कैस्टील, ऐरेगॉन भीर नैबार भादि कई छोटे-छोटे इंसाई राज्योका जन्म दो चुका 
था। कैस्टौल्ने विशेष उन्नति की। उसने दतोत्साद अरबोंडी पीछे दृदाना आरम्भ 
किया और संवत्‌ ११३२ (सन्‌ १०७५ ६०)मं टालीडो उसने छोन लिया । 
रेगॉनने बार्यिलोनाकी मिलाकर अपनी टौमा बढ़ा ली और एन्नोके किनारोंपर- 
छी भूमि जीत ली । संचत्‌ १३०० (सन्‌ १२४३ *०)तक स्पेनओे मुसलमानों भोर 
इसाइयेको टंबी लड़द समाप्त हो गयी। केस्टीव्का राज्य दक्षिणी समुद्र-तटतक 
हुँच चुद था और कदोंवा और सेवीढके नगर उम्रके अन्तर्गत थो। पुर्तगालवा 
राज्य उतना द्वी विस्तृत दो गया था जितना झि वद आज है | 
स्पेनडे मुसलमान सूर कदलाते थे । दो सी वर्धषतक उस्होंने स्पेनी ,प्रायद्वीपे 
छिण पहाड़ी सागमें गरनातामें अपना राज्य स्थिर रंणा। इस बीचमें स्पेनफे 
सममे बड़े देख ६ राज्य केस्टरीलडी घरेद् सगरोंने इतना ब्यप्न कर रणा था ह उसे 
गुगंसिे सदमे सवदादा दी ने या । 
स्वेनडे उत्टेसरोय शासहइपिं केंध्टील्शो रातों दुसावेलाब स्थान पहुटा है | 
इन्टनि सवेत्‌ १५२६ (सन्‌ १४६९५ :०)में ऐर मन युवराज फर्टिनं ए्टसे घियाद किया । 
इस विश दास ईस्ट्रोंड बतेर ऐरेगॉन्डा जो मंग्ोग हुआ उसीने यूरोपीय 
इज दागमे स्पेनद मदर नत्र टाछ्ी। इस बाद सी बर्तऊ स्पेन यूरोपरा सबसे 
ये ५ पद पूर्ण ऋरनेया 
धियार धिया कार मबत्‌ १५६९६ (सन्‌ १५१३ ६»)मं गरनाता बने दत्थमें आरा । 
पधयसयह्ा हे तीनरहा। 
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लिए अनन्त घनराशिद्या द्वार खोर्ल दिया। सीलददवीं शताब्दीमें स्पेतका जो अह्प- 
कालिक अभ्युदय हुआ उसका कारण यही अमेरिकाम्े आया हुआ धन थ.। मैक्सको 
भर पेरके नगरोंकी छूट जोर चोदीकी खानोंकी आयने कुछ कालके लिए स्पेनको वह 
स्थान दिला दिया जिसे झपने निजी वल और सम्पत्तिसे वह कमी प्राप्त न कर सत्ता । 
““कन्तु दुभीग्यकी वात यह थी क्ि स्पेनके सबसे परिश्रमी, मितव्ययी भौर गुणी 
विवासियों अर्थात्‌ मूरों और यहूदियोंद्े साथ जिनके व्यवधायसे प्रायः सारे देशका पालन- 
' वोषण द्वोता था. ईसाइयोंडा व्यवहार बहुत बुध था। इसावेलाकी अपने राज्यमें ईसाइयों- 
को निक्ालनैकों इतनी तीव्र इच्छा थी कि उसने इंक्तिजिशन नामकृथानिक न्याया- 
लगोंछी फिरसे जारी क्रिया | बौसों वर्षतक ये न्यायालय जारी रहे । सदसखों ममुष्य, 
जिनपर विधर्मी दोनेछ्ा अभियोग चलाया जाता था, इनमें लाये जाते थे और इनकी 
जाज्ञसे जला दिये जाते थे। संवत्‌ १६६६ (सन्‌ १६०९,६०)में सब मूर स्पेनवे निकाल 
दिये गये । इन भत्याचारोंने उन लोगोंडोनि रुत्साह बना दिया जो स्पेनकी जनतामें 
सबसे अधिक उदययमी थे । इसका परिणाम यह हुआ कि स्पेन सोलइवी शताव्दोमे 
समृद्ध ओर बलशाली वननेका जो अवसर मिला था वद्द उम्रके दाथसे निकल गय ॥| 
जमेन सम्राट मैक्सिमिलियनको एृष्ट चालसंक्री लद़कौसे विवाह करनेसे वर्गण्डी 
तो मिल गया पर वद्द इतनेसे सन्तुष्ट न हुआ। उसने फर्डितेण्ठ और इसाबेलाझी 
लड़शी जोआनापे अपने लड़के फिलिपका विवाइ कराया । संवत्‌ ३५६३ (सन्‌ १५०६ 
ई०)में फिलिपकी झत्यु हो गयी और जोआनाकी पतिवियोगने पागल कर दिया, 
और वह राज्य करनेके योग्य न रह्दी । इसलिए उसके लफ़्के चाल्सका भविष्य बढ़ा 
ही आाशापूर्ण था | अपने दादा मेविधमिलियन भीर नाना फर्डिनेण्डक मरनेपर वद्द 
बहुतस्ी उपाधियों और बहुत बड़े अधिकारका खासी होनेवाला था |# 


+ आस्ट्रिया बर्गंण्डी कैल्टील . ऐरेगॉनि 
प्रथम मेक्िसमिलियन 5... मेरी इसावेला ८... फा्डिनिण्ड 
(मं १५०६) (मं: १५६१) (८ १५६१). ( रू: १५७३)- 
( शथ८ चाहसकी लड़की ) | 
| 
फिलिप ! 


(ह+ १५६३) हे जोआना ( 8ः १६२२) 





| 
पर्म चातस ( रू: १६९५ ) फर्डिनेण्ड ( मं; १६२१ ) ८ ऐसा 
( सम्राट ) सम्राट ) ( बरदमिया और 
ः इँगरोकी उत्तराधिक्ा रिणी ) 
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खंवत्‌ १५७३ (सन्‌ १५१६ ई०)में फर्डिनिण्डकी झत्यु हुई । उस समय चार्ल्स 
सोलह चर्षझा था। वह आजमन्म नेदरलेण्हडमें हो रहा था। जब वह स्पेन भाया तो 
उसे कई कठिनाइय्रोंका सामना करना पड़ा । स्पेनवाले उसके नेदरलैण्डवासी साथियोंसे 
चिद्ठते थे | बात-बातमें सन्देह, शंद्रा और अविश्वासका परिचय मिलता था । स्पेनका 
साम्राज्य कई राज्योमें बेटा था । इनमेंसे प्रत्येक राज्य यह चांइता था कि चाल्पको 
सन्त.ठ माननेके पहले उसे कुछ विशेष अधिकार मिल जायें । 

स्पेन-नरेश बननेमें तो आपत्तियों थीं ही, चार वष्के भीतर ही उसकी एक भौर 
दायिलपूर्ण पद मिला । मैक्प्रमिलियनकी बहुत दिनोंसि इच्छा थी कि उसके मरनेपर 
उसका पोता सम्राट हो । संवत १५७६ (सन्‌ १५१९ ई०)में उसझी खत्यु हुई । 
'फ्ांसछा राजा प्रथम फ्रांसिस सम्राट होना चाहता था, पर निणायकोने चाल्सेडी ही 

ना । इस चुनावका यद्द फल हुआ कि स्पेनक्ा नरेश जो न तो भाजतक जर्मनी 

यया था, न जमेन भाषा जानता था, उस देशक्ा भधिपति दो गया भीर वद्द भी ऐसे 
समय जब कि द्थर्ी शिश्षाक्रे कारण अभूतपूर्व मतमेद भीर राजनीतिक उद्देंग फेल 
रहा था। सम्नाट द्ोनेपर उडी उपाधि पद्मम चाह्स हुई । 

फ्रांसका राजा अष्टम चात्से ( १५४०-१५५५ ) भपने पिता ग्यारहर्वे छ 
मॉंति बुद्धिमान न था वह तुर्कोपर भराक्मण करने और कुस्तुस्तुनिया जीतनेके 
स्थ देखा करटा था। उस समय नेपल्सका राज्य ऐरेगॉनड्े राजवंशके अषधिदारमें 
था, परन्तु उसपर ग्यारदरवें दस भी खत्व था। वह तो इस विषयमें खुपवाप था, 
परन्तु चार्सने उस खलडे आधाएपर नेपत्खपर काकमण करनेका विचार छिया। 
दक्षियमें इतने बलशाली नरेश अधिद्ार जमा लेनेसे इटलीको सराखर द्वानि थी, 
परन्तु इस प्रात बोई आशध्या न थो छि शक छोटे-छोटे र.ज्य मिलऋर 
(थीहा सामना खरगे। ऐसा करना तो दूर रहा, कुछ इटशवाहन हो चाउसर 
सयने दे सुदाया । 


| 
हीआ टप्दे पापोंद्त लिए झण्द देनेयाटा ई ली। 
हे विछासद्धा मीपन स्थाय दे । 
मायार सुना सो दध् हा एसा पर्तल 
श्द देगा दे शिमश्टी यद वत ४, दिया छघरता था। उसततो 


द् 


सोलहवीं शताव्दीके आरम्ममें यूरोपकी दशा २२९- 


यह विश्वास हो गया कि ईसाई-घर्मका अब संस्कार हो जायगा। उसकी नैविष्य- 
वाणीको सच होते देखकर लोग डर गये | जब चांहर्सकी सेना फ्लोरें्कके निकट 
पहुँची तो छोगोंने मेडिची-वंशवा प्रासाद छट लिया जौर छोरेंजोके तीनों लप़कोंको 
निकाल दिया। जो नया प्रजातंत्र स्थापित किया गया उसमें सावोनारोला है) 
अधान पुरुंष होगया । चार्सक्रो फ्लेरेंसमें प्रवेश करनेकी आज्ञा दी मयी, परन्तु नयर- 
निवासी उसकी भद्दी आकृति देख धर अप्रसन्न हो गये । उन्होंने उम्रे स्यष्टलया बतला 
दिया कि थे उसे अपना बिजेता न खीकार करेंगे। सावोनारोलाने उम्रसे कद्ठा--- 
“जलेगोंको तुम्दारा फलोरेंसमें भधिक्त कालतक रइना भच्छा नहीं लगता। तुम 
व्यर्थ अपना समय खो रहे दो । ईश्वरने तुमको धर्म-संस्थाछों संस्कृत करनेका कार्य 
सौंपा है । जाओ, अपना काम पूरा करो । नहीं ती ईश्वर इस उद्देइयकी पूर्तिके लिए 
किसी दूसरे मनुष्यकों चुनेगा और तुमको दण्ड देगा ।?” इसलिए ए% सप्ताद ठदरकर 
फ्रांसीसी सेना दक्षियद्दी भोर बढ़ी । 

यहाँसे चलकर चाल्सकों एक ऐसे व्यक्तिका सामना करना पढ़ा जिसका चरित्र 
और खभाव सावोनारोलयसे नितान्त मिन्न था| यह व्यक्ति तत्कालीन पोष छठा: 
सिकन्दर था। धार्मिक मतमेदकओे उपशमनझे बाद पोर्षोने अपने इटालियन राज्यको 
सुत्द बनानेका प्रचल भारम्प किया | इस काममें दो वाघाएँ पढ़ती थीं। एक ते 
उनझे बृद्धावस्थामें पीप-पद मिलता था, इसलिए अपनी नीते निवाहनेक्े लिए 
परयौप्त समय न मिलता था, दूसरे वे अपने सम्बन्धियों और छुद्म्बियोंके मरण- 
पोषणकी चिन्तामें छग जाते ये, इससे भौर छोग बहुत अग्रसन्न रहते थे । 

छठे सिकन्दरके बराबर अत्यावारों और दुराचारी शासक् इटलौमें कोई दूसरा 
हुआ ही नहीं । यह स्पेनके बोजिया-वेशहझा था। संसारी शासकोंढी भोति इसने” 
अपने लड़कोंका द्ित-साधन करता जारम्म किया। इसने पते लड़के सीजर वोगिया- 
को पकछोरेंसके पूर्व एक डची देनेक। विचार किया | सीभर अपने पितासे भी बढ़- 
कर दुष्ट था। अपने शत्रुओंकी मारना, तो एक साधारण बात थी, उसने अपने 
भाईकी मारकर टाइप्र नददीमें फेंडदा दिया । यदद ऋद्दा जाता दँ कि यद्द पिता-पुत्र 
विषोक्ा भदूभुत शान रखते थे | 

- ऋ्ॉसीसी आकरमणसे पोप घबराया। ईसाई-धर्मका अध्यक्ष होते हुए भी 

उसने तुर्काके सुल्तानसे सद्ययता मोगी, पर चार्स ने रक् | उसने रोममें अवेक 
कर ही लिया । 

उसकी विजयपर विजय होती गयी । शीप्र ही नेपल्य भी उसके हायमें आ गया. ? 
परन्तु दक्षिणकों विछाय-सामग्रीने उसके सिपाहियोंकों आलसी बना दिया और उस्रके 
शमुर्भोने उसके विरुद्ध चक्र रघना जासभ किया । फर्डिनेप्डकी सिसली सो बैठनेका 


श्र पश्चिमी यूरोप 


डर था और से वेसमिलियन यह नहीं चाइता था कि इटलीपर फ्रांसवालॉका दबाव 
रहे | अन्तमें संवत १५५२ (सन्‌ १४९५ ई-०)में चार्ल्सकों इटलीसे चला जाना पद । 
यों तो ऐश प्रतंत होता है छि चार्सछा परिश्रम निष्फल पया पर वरतुतः 
इसका बड़ा गम्भीर प्रमाव पढ़ा । पहली बात तो यह हुई कि सारे यूरोपको यह बात 
विदित द्वो गयी क्लि ययपि इस्लीवाले आह्प्स पर्वतऊे उत्तर रहनेवालों री बर्बर कह- 
कर घूगाडी इृष्टिसे देखते हैं, पर उसमें राष्ट्रीयवाका नितान्त अभाव हैं । इस समयसे 
लेचर १९ वीं शतःव्दीके अन्ततक इटलीपर विदेशों, विशेषकर स्पेन और आस्ट्रिया- 
रा दी [प्रभु रहा » दूसरी बात यद हुई कि फांखवालोंडा इटलीकी कला भौर संत्कृति 
से प्रेम हो गया। जो विद्या भवतक इटलीमें दी फूली-फली थी उसका फ्रांस दी 
नटों, बरन्‌ इंस्लैंण्ड और जमनीमें सो विछास होने लगा | अत. जिस समय इटली 
अपनी शजनीतिक खाधीनता खो रद्दया था उब्बी समय उसके दायसे वह विद्या- 
सम्बन्धी महरव भी निऋछा जा रद्दा था जो उसे अवतर प्राप्त था । 
सास्सके लीट जानेपर भी सावोनारोला फ्जोरेंसक्री उन्नतिर्में लग रहद्दा था। 
डसड़ी शाशा थी छि कुछ कालमें यद नगर प्ृथ्वीमरछ्ठ लिए आदर्श बन जायगा | 
कुछ दिनोतक तो छोग उसकी बात मानते गये | संबत्‌ १४०४ (सच १३९७ ६०)ह 
छार्निवल उत्सव अवसापर सिटी दालऊे सामने मेंदानमें चिश्र, भदलील पुस्तकें, गहने 
दइयादि लिनछ्ये सावोनारोटा विलासकी वस्तु | समझता था, जला दी गयीं । 
परन्तु इस सुधारह्ओे रई शत्रु थे। ख़बं उसके सम्प्रदायवालोमि उसके कई 
विरोधी थे । फ्रोसेरड्न तो उसे यराबर ही दम्मी कद्दा करते थे । पोर भो उसे झट 
था, मरे छे यद पडेरेंसवर्जोकी फ्रांसस मिले रहनेछा परामश दिया करता था। फुछ 
दिनति पनसाझा विश्वास भी उप्रपरसे उठ गया । संवत्‌ १५७५७ (सन्‌ १३९८ ६०)में 
यह पोपरी खाशय किए छिया गया। उसे फॉसीका दष्य दिया गया जीर उसही साश 
हु्मी मैदान झाथ्पों गयी जहाँ साइभर पद्टिसे उतने विछास- सामग्री जलयायों थी 
डपी शाल यास्मछों भी स्यु हुई । उसे कोट लड़का ने था, हृसलिए एक दृरदा 
सम्बन्धी, डिसने क्षति प० दोगेपर शारदये लड्झी उपाधि भागण की, उत्तराभिद्चरी 
हपा। इसशी दादों मिलनईे गाजयंभरी थी, इसलिए यद सरनेशे मिन खीर 


दाम देगा शा किध्ाए समहझय था। इसने मिलनरर शद्धि ही कब्जा ऋर छिया 
हीप दिए पिदुनर पडि8टप्टप्रे अेपम्सयों गोद उन हे लिए एड गष समझी सा झिद्रा। 
कल गक ७ | हच कक है कर कं: २4८ | 
थे डए बीज मे निनय मद ब्देर इयेते सपना दिम्रय पर :ने5४ ६ हाथ दस दिया । 
बे हि 02 ब्द्ु हा है दर नह तल डे 
5. दिन है 5९३ १७६६ )गाद दिीय उलिब्य पंच हसा। यह भ॑! 
् 
के |, डा क्र क्र्ल 
“हर हो विहाएं हूय भमदशुस था, पर दंशे साथही गंदे धियादी-प्रा 
के ते ह 
शगाए भा। ए का लो गाय दर शिषचर मशपाटिय गया था, यह >शोकाजशिएयी 


सोलहवीं शताब्दीके आरम्भमें यूरोपकी दशा २१३ 


या भौर जेनोआके प्रतियोगी वेनिसपे जलता था। वेनिसवालोने उसके राज्यकी 
उत्तरी सौमाओे पासके कुछ नगरोंद्रों छीनकर उठे भर भी क्रुद्ध कर दिया । उसने 
उनको यह ॒धम्रहछी दी कि में तुम्हारे नगरक्ो छेटासा मछुओंका गाँव बनाकर 
छोड गा | इसके उत्तरमें वेनिसके दूतने कहा कि यदि भाप न मान जायेंगे तो हम 
आपुो एक देद्गाती पादरी बनाकर छ ढेंगे | 
संवत्‌ १५६५ (सन्‌ १५०८ ई०)में सम्राट फ्रांस, स्पेन और पोपने चेनिसके 
राज्यके उस सागको जो इटालियन प्रायद्वीपपर था, वाँट छेनेके उद्देश्यसे कैम्ज्रेटी 
लीग! नामक एक मिन्न्ंघ बनाया । झांप्रद्दीवेनिसके राज्यका बसुतसा भाग चला 
गया, परन्तु उसने पोपसे क्षमा-प्राथना करके सेल कर लिया । अब पोपने वेनिसकौ 
झोरधे ऋ्रॉससे लद़नेऊा विचार किया और इंग्ल्सतानके नये बादश द अष्टम हेनरौछो 
भी अपनी भर मिला लिया । परिणाम यह हुआ कि संवत्‌ १५६९ ( सन्‌ १५१२ 
ई०)में फ्र्चिवालेकी इटली छोड़ना पढ़ा । 
संवत्‌ १५७० ( सन्‌ १५१३ #० )में जूलियसकी जगह फ़ारसके लारेब्जोका 
लड़का दशम लियो पोप हुआ। यह कला और साहदित्यका प्रेमी था, पर धार्मिक भाव 
उप्रमें भी विलकुछ न था। अपने थेडेसे तुच्छ छाभऊे लिए बह युद्धद्ो जारी रखना 
चाहता था। 
लुईके बाद उसका चचेरा भ ई प्रथम फ्रांसिस फ्रांसका कदशाद हुआ। यह उस 
समय केवल २० वर्षा था, पर इसका खभाव बढ़ा मिलनसार भौर लोगेंके साथ 
ठ्यवद्वार बढ़ा ही शिष्ट था। सज्जनरेश” उसकी बढ़ी दी प्रशस्त उपाधि थी। वह भी, 
कला और साहित्य प्रेमी था, परन्तु वह भच्छा राजनीतिश न था। उप्तकी नीति 
बराबर बदलती रहती थी । भपने राज्यकालके आरम्भमें उसने एक उत्लेख्य विभय 
प्राप्त की । वह अपने सिपाहियोंको ए% ऐसी घाटीसे इटलीमें उतार ले गया जो उस 
समयतक सवारोंके लिए अगम्य समझी जाती थी। इटलीमें आकर उसने पोपके- 
खिम्र सिपाहियोंश्रों सहसा परास्त किया। इसके बाद उप्रने मिलनपर ऋच्ज! कर 
लिया। अन्तमें उसग्रे और पोपये यह उमझौता हुआ कवि मिलनपर क्रांसका अधि- 
कार रहे और फ़रेरेंस मेडिवी-वंशकी मिल जाय । तजसे फ़ोरेंसका प्रजातंत्र नरेशों- 
के क्वीन दो गया भीर उसका नाम टस्कनीकी प्रोंड डदी पढ़ गया। वह फिर अपने 
पूर्व-मीरवतऋक कभी न पहुँचा । 
पहले पदछे प्रथम फ्रांसिस थोर पंचम ,चार्र्तमें मेत्री थी, पर कई ऐवे 
ऋारण उपस्थित हो गये जिन्‍्दोंने निरन्तर लड़ाईका द्वर खोछ दिया। फ्रांस उस 
समय चाल्सके राज्यके उचरी भौर दक्षिणी सागोके बोचमें दवा था और उसझी 
सीमा प्रक्ततिक न थी | बर्मण्डीपर दोनों अपना स्वल समझते ये। चात्स अपनेछो 


२२४ पश्चिमी यूरोप 


मिलनका हकदार भी समझता था। कई वर्षोतक इन दोनों नरेशोंमें लड़ाई द्वोती 
रही । इतना ही नदीं। यह लड़ाई उप्त लदाईकों भूमिकामात्र थी जो इसके बःद 
२०० वर्षोतक फ्रांस और बरोन्‍्मत्त दैप्सवर्य-वंशमें हुई । 

मावी युद्धके लिए दोनों पश्चोका इर्िलिस्तानके नरेशसे सहायता मौगना खाभा- 
विऊ द्वी था। हेनरोकी भी यूरोपोय मामडॉमें हस्तक्षे करनेकी इच्छा थी | वह 
संबत्‌ १५६६ (सन्‌ १५०९ ई०)में ३८ वर्षछे वयमें नरेश हुआ था। वह भी 
फ्रांस्रिसछी भोंति सुन्दर और सुशील था और उसके राज्यकालके प्रारम्भमें लोग 
उससे बहुत प्रसक्ष थे। कुछ लोग उसकी विद्वत्तापर भी मुग्ध थे। उधने अपना 
पहला विवाह चादर्सको एक घुआ फैयरीनसे किया । उसझा मंत्री ठामप्त घुलसी था 
जिसका अम्युदय भर पतन इस अमागी रानीके साग्यके साथ-साथ, जैसा कि हम 
भागे चलकर दिसलाय॑ंगे, वेघ गया । 

संवत्‌ १५७७ (सन्‌ १५२० ६० )पम्ें चात्स एज-छा शेपेलमें भपना अमिपेकर कराने 
जमेनी चला। रास्तेमें हेनरीडो फ्रांसिससे सन्थि करनेसे रोकनेके लिए वह इंग्टिस्तानमें 
उतर पढ़ा | इस दह शयसे उसने बुस्सोकोी जिसे दशम लियोने दार्डिनठ बना दिया था 
घर निसक्री यात रंग्डिस्तानमें यहुत चढती थी, गूत्र उत्होच (रिव्वत) दिया। जर्मनी 
पहुचझर टसने वर्म्समें पदली राजस्मा बुलायी | एस समाके सामने सबसे पदला भौर 
महरपत्धा काम सार्टिन स्यूथर नामक एक शध्यापहुफे विषयमें विचार करना था। 
इसपर अषबमेमृलक पुस्तरंक लिसनेझ्ा अभियोग चलाया गया था। 


अध्याय २४ 
प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलनके पहले जमेनीकी दशा 


उसरी और पहिचसी यूरोपके एक बड़े सागका मध्ययुगीय धमे-पद्धतिसे विमुख 
दो जाना सोलदत्री शताव्दीकी सबसे महत्त्वपूर्ण घटना थी। पाश्चात्य जगतके इंति- 
हासमें इस घटनाका बढ़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके पढ्विछे दो बार छोग और 
प्रिर उठा चुके थे । १३ वीं शताब्दीमें दक्षिणी फ्रांसमें भाल्वीजेन्सी और परदइवीमें 
बोदीमियावालोनि सुधारके लिए प्रयत्न किया थां, पर दोनों आम्दीछन बढ़ी ऋर्ताते 
दवा दिये गये णौर पुरावी पद्धति फिर ज्योंछी त्यों स्थापित दी गयी | 

पर अन्तर यह वात निर्विवाद रूपसे सिद्ध हो गयी कि अपने अदभुत संग- 
उन और असाधारण शक्तिके दोते हुए मो पमसंस्था सारे पतश्चिमीय थूरोपको 
वोपके अधीन रखनेमें समर्थ नहीं है । 

संबत्‌ १५७७ ( सन्‌, १५२० ६० )की झरदकतुमें अध्यापक मार्टिन छूथर 
विटिन वर्गके विद्यार्प ठके सम्पूर्ण छात्रोंडो छेकरम्तगरके बाहर चले गये और वहाँपर 
सध्ययुगछी धर्मसंस्थाडी समस्त नियम-पद्धतिमें आग लगा दी गयी। इस भांति 
उन्हेंनि तत्कालीन पमसंस्थाकी बहुत-सी नीतियों तथा मन्तब्योंका खण्डन करनेकी 
अभिलाषा, प्रत्यक्ष प्रछ्रट की | उम्तकी शिक्षाक्री रोहनेके लिए पोपने जो घोषणा 
निकाडी उम्रकी नष्ट करके उन्हीने पोपक्ा भी अपमान किया । 

जमेनी, स्विट्जरलेण्ड, भाग देश तथा भन्य स्थानेंमें इचक-शथक, नेताओंने 
भी धार्मिक विद्रोह खड़े किये । राजाओंने भी सुधारकॉोंको शिक्षाका आदर किया 
और पोपके अधिकारकों न साननेवाली घममसंस्थाओंछी संस्थापनामें सहायता देनेका 
प्रयक्न किया । इस भोति पश्चिमीय यूरोपमें दो धार्िक दल हो सये । अधिकतर 
स्ोगोने तो पोपछो दी प्रधान धर्माध्यक्ष मावकर जिस धार्मिऋ शिक्षाकी घियोडोसियसके 
समयसे उनके पिता-पितामद् खीकार करते भायग्रे थे उसोक्ी स्लीकार क्रिया | जो 
प्रदेश रोम-साम्राज्यमें थे वे तो रोमनकेथलिक रह गये, परन्तु उत्तरीय जमेनी, 
आंग्ल देश और स्िदभरलेंडके कुछ अदेश, स्काटलैेण्ड तथा स्क्रैण्डनेबियाने ऋमसदा+ 
पोषके आधिपत्यको त्वीछार कर, सध्ययुगकी घर्मसंस्थारे वियमोंदी तू मानकर नथी- 


नयी पर्मेंसंस्थाएँ स्थापित डॉ। जिन लोगने रोमछे घर्मसंस्थासे अपना सम्बन्ध तौद़ा 
द्षष्‌ 


३२१४ पद्धिदी पूरो५ 
म्रिशग ख्वजक कक ० के कभ्प शा स्क्टर रु कप 
मेलनटा दृवरार भी समझता था । के सपतर हल दोरगोी मोड में हाट हमी 
ञ के गे 2 ४) 3.4 # है कु हा है. 
री इाना री नहीं। जे झा: ठ8व आदाइशी गूगदपाद थी प्रोडगई बद 
के के 
हब 


२०० गयातछ कफौस हीर बे सर & हैहाद्ग- 
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वि ही था। इनर शो भी सूगेपोद शमोर्य दवतय पदों इह्य' भी । गह 

संगत्‌ १५६६ (मम १५७०५ 

फ्रॉविफ्श भोति गुरदर कीर रद $ थो कौर तगरे पता ई 

उमे मदुत प्रसस्त थे । हए शोग उयही विद्या भी गाव धेत उकम धार 


मे सहादता प्रधशा मणशा: 


< वी * 
कई ६८ शरण बंदी मरा वी भाव शहद 3 


पहछा पिया भार शी एड बृषा आपीनरोो दिदा । एम मी टामवबापगी शा? 
जिमश भर्युत्य कौर पतन इग रूमागी समोके शा सापनगाण, जैवाणि दम 
शागे गलफर दिशछायगे, पेंच गया । 
संगत १५७७ (सन्‌ १५२६ ह० ऐटि शाम एड-म शपरमे धपना एड पे कराने 
जर्मनी यठा। रामें ?नरीरों मामियसे सर्प करणये रोइने डे शिए बह इंग्टिसान 
उतर पप्ा | इस उई गे सहने युच्खोद्ो लिछे दशाम लिए ने दादिनल घन, दिये था 
शर मिस बात एग्टिस्पानमे बहुत गरती थी, राय उतहेग (शिक्तो) दिया। ऊर्मनों 
सफर उसने प्समें पटली राजध्ना गुदायी | इस समाहे सामने सबसे पदटा छोर 
महर्पण्ा झाम सार्टिंग रयूघर शाम5 एक छच्यापष्फें विषयमे विचार छरना था । 
इसपर अममेगूलक पुरादंडे छिगमेशा समियोग चडया गया गा । 


् 


अध्याय २४० 
प्रोटेस्टेष्ट आम्दोलूनके पहले जपनीकी दशा 


उत्तरी और पहिचमी यूरोपके एक बढ़े मागका मध्ययुगीय धमे-पद्धतिसे विसुस 
दो जाना सोलइवीं शताव्दीड़ी सबसे महत्वपूण घटना थी। पाश्ाल जगतके इति- 
हासमें इस घटनाका बढ़ा महतत्वपूण स्थान है। इसके पढदिले दो चार लोग और 
छिर उठ चुके थे। १३ वीं शताब्दीमें दक्षिणी फ्सपें भात्वीजेन्सी और परहहवींमें 
बोह्मियाबालनि सुधारके लिए प्रयत्न किया था, पर दोनों आन्दीलन बढ़ी ऋशतासे 
दवा दिये यग्रे और पुरानी पद्धति फिर ज्यॉकी त्यों स्थापित ही गयी । 

पर अन्तर्मे यह बात निर्विवाद रूपये सिद्ध हो गयी कि अपने भद्सुत्र संग- 
उन और असाधाएण शक्तिडे होते हुए मी धम्मसंस्या सारे पश्चिमीय यूरोपको 
वीपके अधीन रखनेमें समर्थ नहीं है । 

संवत्‌ १५७७ ( सम्‌ १५२० ६० )कोी शरदकऋतुमें अध्यापक मार्टिव छूघर 
विठिन वर्मके विद्यार्प ठक्के सम्पूर्ण छात्रोंकी लेकर/नगरकें बाहर चले गये और वहोपर 
मध्ययुगक्ी धर्मसंस्थाद्ी समस्त नियम-पद्धतिमें आग लगा दो गयी। इस भाँति 
उन्होंने तत्छालीन धर्मसंस्थाकी बहुत-सी नोतियों तथा मन्तब्योक्ा खण्डन करनेकी 
अमभिलाषा प्रत्यक्ष प्रर्र० की | उदकी शिक्षाकरों रोइनेके लिए पोपने जो घोषणा 
निकाली उपको नष्ट करके उन्होंने पोपका भी भपमान क्रिया । 

जमेनी, स्िटूजरलैण्ड, भास्ठ देश तथा अन्य खानोमें प्रथक-एथक्‌ नेताओंने 
भी धार्मिक विद्रोह खड़े किये । राजाओंने भी सुधारकोंको शिक्षाक्व भादर किया 
जौर पोपके क्षषिकारकों न माननेवाली धर्मसंस्थाओंडी संस्थापनामें सद्यायता देनेका 
प्रदक्ष किया । इस भोंति पश्चिमीय यूरोपयें दी घामिक दल हो गये । अधिकतर 
लेगेनि तो पोपको हो प्रधान धमोध्यक्ष मानकर जिस धार्मिक शिक्षादों धियोडोसियसके 
समयसे उत्तके पिता-पितामद खौद्धार करते भाये थे उस्तीको खीकार किया । जो 

देश रोम-साम्राज्यमें थे वे तो रोमनकैथलिछ रह गये, परन्तु उत्तरोय जर्मनी 

ऑल देश और लिट्‌नरलेंडके कुछ अदेश, स्काटलैण्ड तथा स्कैणिहनेवियाने ऋमदा; 
पोषके आधिपत्यकछ्ों भस्वीडार कर, मध्ययुगकी घससंस्थाओ नियमोंकी न सावकर नयौ- 


नयी घर्मेसंस्थाएँ स्थापित ढी। जिन लोगोने रोमझी घर्मसंस्थाये अपना सम्बन्ध तौर 
बज 


२१५६ चक्षिमों पृरोष 


था ते पे हाटएट 5 कहुते थे। देने होगोंपि इस बलवर रादेमांरों नहों थो £ हर 
झालिए पद ह्यागवार किये प्रयादों बहाना आय | गोपी ते आने हर 
अति प्रचीन पर्मर्त्ताशी लपगा परधन्‍प्रसत्रक सच; बाद विल्दी एड्ग्राप्न पर्म-्यण5 
माननेह् पे था पव एम थे । 

प्रभान भर्मगस्त के प्रशकृण विाएने छोगोर खागार ज्यादा भी धवर 
परदरदे परतिभन हो घये । रद होगे मो दपगादिस दा, करोड भागिस्वा फेरे5 
प्रमगे ही सम्बन्ध मे हाइर जोयनई समश सयायरों तगा साप्ताजिंड इरपोपर 
पायव ऐएाटती थी। दाताडिद्योपयरत ग्रारस्विक तथा सच शिक्षातर शाप इस 
दाधर्म था। खदमें, पंयायतमें, धापया सगरमें छान खपत और घट हो यो॥ ने 
कोई भार्मिफ पूजा आवरपच्च थी। उस सप्यपर्ग सतत जितनी हिलाये अश्ायधित है: 
थी उनमेंसे मिझतर पाररियोंटी डियी हुई थीं। ये लोग शनसभारे सदस्य पे 
जीर शजाओंक गुप्त तथा पिश्वापी मन्‍्तरी होते थे। साशोद्ा यद छि इटली गहुर यदि 
विद्वान कहीं थे तो यही छोग ये। सर्मव्ाधारणहे कार्य जो भाग उस सप्तम पर्म- 
संम्धाई लेती थीं यद आजइलड्ी गर्मसंस्याथोंणें ्रप्त नहीं ९। 

अमे मध्यनुपडी भर्मपंध्याएँ देपल धार्मिक समाज नहीं थीं उस्रो प्रद्वर प्रोडेस्टेक्ट 
आन्दोलन पेवठ पर्ममेंद्री परिवर्तन नहीं हुसा, बल्छ सामाजिंश तथा रामनोतिफ् 
परिवर्तन भी हुआ। 5ए संरयाफों मटियाग्रेट करनेके लिए जो झडह सारम्म हुआ 
वह अतीव भीषण था। यह दो उात्ताब्िदियोतक गऊता रहा जीर उसका प्रभाव 
मैयक्तिक, सामाजिक तथा ऐदटिक और पारलीकिऊ क्षेत्रोपर पढ़ा । व्यवस्प'शोंमें घेर 
परिवत्तन दो गया। राष्ट्र राष्ट्रमे तथा राज्यन्ााज्यमें विद्रोह मच गया। घर-परमें 
झगदा दो गया । उस समय पश्चिमी यूरोपे राज्योंमे यु तथा निप्लत, क्षोष सथा 
बिनाश, भिश्वासपात तथा णत्माचारका दी पिस्ठार था भव दप देखना भादते ४ 
कि यह आन्दोलन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका वाखबेक एप क्या था तथा इसझे ऐसे 
परिणाम क्यों हुए। यद जानने मं लिए लछूपरकी निवासभूमि जम नीका हृतिहास देखता 
चाहिये । उससे इमें विदित हो जायगा कि जमन-जाति उप्के शानरोडनसे यया 
सहमप्तत हो गयी । 

आधुनिक जसमीसे जम॑नस्राम्राज्यका बोध होता है। बह साम्राज्य यूरोपडे तीनों 
चार सुरक्षित तथा शक्तिशाली प्रधान राष्ट्रंमिये है । वह साम्राज्य “संयुक्त भमेरिद्य- 
की भाँति संघके रपमें परस्पर खंगठित है। उसमें बारेस बड़े राज्य भौर तीन छोटे 





कहूस शाब्दका जय॑ विरोध करनेवाऊा है। प्रचलित घधर्मको न सानने- 
चालॉका यह नाम रखा गया, क्योंकि दे उसके विरोधी थे । 





प्रोटेस्टेण्ट आन्दौलनके पहले जर्मनीकी दशा श्र्क 


छोटे प्रमातन्त्र प्रदेश हैं । इस संघक्ा प्रत्येक सदस्य अपनी अभ्यन्तर व्यवस्था स्वर 
कर्ता है; परन्तु व्यापक महत्यके सब कार्योक्ा निश्चय बरलिनमें स्थित राष्ट्रीय समाक्रे 
लिए छोड़ दिया जाता है। इस हंघड़ी स्थापना हुए पचास बसे भधिक नहीं हुए ।# 

पंचम चाल्सक्रे समयर्मे आधुनिक जमनोके सम्रान कोई भी जर्मन राज्य 
नहीं था। जिसको फ्रांसवाले “जमेनीण”” ( जनियां ) कद्दा करते ये वद्द करोब दो 
सौ छोटे-छोटे राज्योंका समवाय था । उनके क्षेत्रफल तथा शासन-स्वरप भिन्न-भिन्न 
थे । छिसोका शासक डयूक था, किसीका छाउप्ट तथा क्रिसी-किसीके शासक तो 
आवोबिशप तथा एबट छोग दी थे । न्यूरेम्वगे, आगसवर्ग, फ्रें>फोर्ट तथा कोलोन 
थादि ऐसे अनेक प्रदेश थे। इसके अतिरिक्त वहाँपर अनेक 'नाइट” छोग रदते ये 
जो अपने-अपने प्रासाद तथा उसके पासके एकाघ छोटे-मोटे गावके ही मालिऋ होते 
थे | उनकी छोटी-छोटी जागीरें' भी रियासत ही कहलाती थी, क्योंकि वे लोग भी 
उतने ही खतन्त्र थे जितने त्राण्डेनवर्गके इलेक्टर थे जो किसी समय प्रशाके राजा 
तथा उसके कुछ काल बाद जमेनीके सम्राद हुए । 


सम्राटमें तो इतनी भी शक्ति नहीं रह गयी थी कि वह मनसबदारोंकी ही अपने 
अधिकारमें रत सकता । वद्द अपने गये-बीते बरप्पनकी ढींग मारा करता था, पर 
न अत्र उसके पास द्रव्य दी था और न सैन्यशक्ति ही थी | छश्वरके जन्मकालमें तो 
फ्रेडरिक सूतीयकों दशा इतनी शोचनीय हो गयी थी दि वह मठोंके क्षेत्रों मुफ्त 
खा-खाकर अपना जीवन-निवोद्द करता था भर वैलगाद़ियोंपर सवारी करता था । 
जमेनीका भसल अधिकार तो बढ़े-बढ़े सामन्तेके दी द्वाथमें था। इनमें प्रथम तथा 
सबसे प्रभान सात नियोजन थे | तेरहवीं शत्ताव्दीसे ये लोग सम्राटको नियुक्त करते ! 
भा रहे थे। इनमेंसे तीन तो आकबिशप थे। ये छोग केवल नाममात्रकी राजा, 
नहीं ये । इनके अधिकआारमें मेयान्स, ट्रीवी तथा कोलीनके विस्तृत राज्य थे । इसके 
दक्षिणक्ा प्रदेश पैलेटिनेटके इलेक्टरकें अधीन था। ईशान छोणमें व्रेण्डेनरर्म तथा 
सैक्सदीक इलेक्टरोंके राज्य थे जौर सातवाँ बोहोमियाका राजा था। इनझे 
अतिरिक्त भौर रियासतें भी थीं जो मान और वैमवर्में इनसे किसी अंशर्में कम न 
थीं। इनमेंसे दितने तो बर्टेम्वर्ग, बवेरिया, देसी तथा वेइनड्ी साँति अबतक भी 
वर्तमान हैं और अप भी जमन-सात्राज्यके भाग हैं, परन्तु अपने आस पास छोटे- 
छें:दे राज्येकी मिलाइर भव यह सोलइयों शताब्दीके राज्योसे बहुत बड़ा दो गया है। 

तेरहवीं शताब्दीमें एक बढ़ा मारी आर्थिक भान्दोलन हुआ । यदीसे व्यवसाय 





७ यह विवरण युद्धके पहलेका है। आजकछ सारा जर्मनी एक प्रजावन्त 
राज्य है । उसके किसी भदेशका शासक नरेश नहीं है [-.. स॑ ० 


श्श्८ पह्चिमी यूरोप 


तथा बपगेशा प्रदेग सारण सा । इस संमये जिये गगरों 
यूरोपम शान ॥ मेंस है समा मे उसे काागम इडगीएा संधर में | 7४४7 57287 
तह मे रु कक 3७३४ “हे  जह ह. हुए ४७३ ३ । कह्ट जो 7 इक ३ ,+ पे 
पिपस सुन्पर संग ६ चढ़ा 878 धर हट ४ बने + 2 ल्ड 
डर बीवी न, 40 है लि: 223 है अं से ून्त ,* 
हालत हतग2. | 7 पा: ४ कह) है पैसे #२ १५ | 
सन्ताटक सर्चीन थे । इस्ट छाप रागस्य मर खाया साहस पररश ते 
छ, ० ड़, ३.४ रू है ऋक केज जे 
भे। इनरी थी उन सामज प० रांग्भूत शाप मे शिगसा ना दिये । 
हु जी की 5 ० चु जा हि ऊ> 520 &39739 
जी नारंट छोग हमेताप डे होड प्रहशायर वउउय ऋच्णुम थे आप परदुल 
विद्यार बार सोद्ाशाकोी धिधाएड से 
नयो सामप्रोद् आाविवारोंगे हसेई सैयफि 5 बडा विशेष आदर मद र२2। उन्तद। 


आय सनी बम सी हि कीड्म्पद्र ब्यय भी गाते भोति नहों चल सहता या, इससे 


बहधा होद-मार दिया एरतें थे | ये टोग नगर प्रेव एरतें थे, फापद प्रचुर धन 
फारण नगरझे लीग ययी विएप्िताप रहते थे, जिनशे से दरिंद्र नाइट अराश्री नहों 
कर सकते थे। ये राजाभंसि भो दोष करते थे, क्योकि ये लोग भी. इनझे छोड़े 


दा 
शक पे 


प्रदेशोडो अपनों रिगासतोर्मि मिला टेना साइते थे। टूनमेंसे छई ज्यगोर' नंगरों: 
भाँति स्वयं सम्ताटझे णघीन भीर सतम्प्रशय थीं । 

पत्चम चाल्सक राजतन्चालफे जमनो-राज्यक्ी सम्पूण रियासतों थी स्यष्ट इंपसे 
दियानेवाला मानचिप्त बनाना शत्ति पटित काम होगा । उद्ाइरणार्भ यदि साथके 
चित्रछो और बढ़ा दिया ज्ञाय भीर उसमें समत्त साम्ताउगके भागोंका चित्र दिरशाणया 
जाय ती देखनेसे विदित होगा कि उएम नगरमें भाईगैेंकके छाटडी भनेक छोटी-छोटी 
जागीरे' तथा इल्क्रिजनकें एयटके दो प्रदेश भी भा जाते ए॑। इसफी सीमापर चार 
नाइटॉकी भूमियों हूँ । 

इनके अपिरित्ता बर्टेम्बर्गके फितने दो हिस्से तथा भाप्ट्रियाके भी प्रदेश इनमें 
शामिल हैं । इस अनवस्वित विभागका मुझ्य कारण यह था कि उस समयके 
शासक लोग उन प्रदेशोंको अपनी पैतृक सम्पत्ति सम्श्नकर वहोंके निवासियोद्य फुछ 
भी खयाल न करके उनकी अपने इच्छानुसार पुत्रो्मि वोट देते थे अथवा थीड़ा- 
थोद़ा करके बेच देते थे । ये सब छोटे अथवा बढ़े राज्य भापसमें ऐसे जझकूये हुए 
थे कि पस्परक। विरोध होना छनिवाये था। ऐगी दशामें साम्र/ज्यके इन आन्तोके 
आपसके कहलकी किसो न किसी विशेष प्रकार शमन करना आवश्यक था । यह 
भी आवश्यक था कि उन अवस्थाओंके अनुसार कोई सर्वेमान्य न्यायालय या न्याया- 
घथीश होता और साथ हे साथ एक सैनिक दछ भी होता जो उसके फैसलॉपर 
चलनेके लिए इन्हें बाधित करता। यथपि सम्राटुका बढ़ी राजससा थी, पर उसतक 
पहुचना दी कठिन था, क्योंकि वह सी सम्रादके साथ-साथ भ्रमण किया करती थी 
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शातोंपा पता छगता था । उस समयतें मिदेशों यात्रियंशी जमनीए भरा: एन 
रेयोंशी विणाविता तपा अगृदि देशदर बड़ा गिर्मय होगा था। गहोंई। धरा/ा 
जपना धन विद्याट्य, एइलछानोगन तथा पुरा हर की छावसामे कान अनिर 


ध्यय परत गे । 


इभर तो उप्नोति हो रही थी, उधर सप यर्तोम पररपर विरोध भी बड़ता जा 
रहा घा। छोड़ना टे शणशों, न गरिद्ों, नाइटों तथा प्परंमे लाप्र्म पर पसुता 
भी | यणिद्ि-स्यापारिसापर छीस घोरए, सूदरहरों तथा गटर स्यपहारता ८ थे जगाने 
मे लीर उनन्‍पी संगदित गरो परण समता से । सिरुभंगद छधर सा, हम्धन 
दश्षासरोा विशेषता, भदिश्ता तथा शमधतारी प्रभागता दैसी उस दमय था यैसी 
खोर कभी नहीं देखी गयो। शासन लद्तिमे गुभार तथा आापरम पाएं शान्त वरससे- 
फे प्रयत्न प्रायः निष्फल हुए । इसके श्रतिरिफ ईसाई प्रदेक्षोपर ध॑रेन्धोरे ठग: ठोस 
बरने लगे ये | पोपको जाज्ञा थी द्वि सब लोग अतिदिन मध्याद समय विधर्णियोंक्े 
जार्मणरी गचनेके लिए परमेश्व (से प्राउना किया फरे' । 


लोगोंकी ऐसी घोर पिपमता औौर पारस्परिक स्तद्धांझों देशकर विन्मित न 
दोगा चाहिये, यर्योकि सभी उच्तिके युगोंका इतिहास ऐसी बाहोंसे मध पद है । 
सप्राचारपत्रोंफे परनेसे विदित होता कि भाजकछ भी दम लोगोंकी दशा वयैसे हो 
है। एक दी साथ भलेयुरे, धनी-एरिद्र, शान्त-टड़ाफे, पण्टित मूर्त, सन्तुए-लसस्तुष्ट 
तथा प्भ्यनणसभ्य सभी एक ही राष्ट्रमे संगठित दें । 


भर्म-संघ्यादी णमनीमें तप्झालीन धवस्था तथा जमेनीकी धार्मिक दशा जाननेके 
फजए चार बातोफा जानना भावश्यक ऐ. लिमसे प्रीटेस्टेप्ट आन्दोलन भीर उसझी 
उत्पत्तिका पूरा परिचय मिलता दे । पहले तो प्राचीन समयकी धार्मिक पूजा तथा 
आएम्वरमें लोगोंडी पिशेष रुचि थी। तोथयात्रा, देवविद्द, सिद्धियों तथा शम्य 
यस्तुओंमे, जिनका प्रोटेस्टेण्ट मतवालोने शीघ्र दी तिरस्घार कर दिया, जधिक विश्वास 
शा । पूसरे, जाइपिलका पाठ फरनेमें छोगोंको विशेष सक्ति थो। सदा ईंश्वरकी रृश्टिमें 
णपनेफो पापी माननेछो प्रपृत्ति थी, येवल धर्मके बाह्य छार्थेपर ध्यान नहीं दिया 
जाता था। तौसरे, लोगोंकी, विशेषकर पिद्दानोंको, पूरा विश्वास था हि धर्मशाह्षियेनि 
सूक्ष्म सर्दा-वितकंसे धर्मको अनावश्यक रूपसे जटिल थना दिया था। चौथे सर्व- 
सापारणमें यह विश्वास बहुत दिनोंसे चला जाता था कि इटलीछे पादरी तथा पोप 
जमेनीके निवाप्तियोकी मूर्ख समझकर उनसे द्रव्य सींचनेके नवीन-नघधीन उपाय रा 
फरते हैं । हम इन चारों विषयोंका प्थक्‌-प्थक्‌ उल्लेख करेगे । 
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मध्ययुगकी धर्मसंस्थाकी पूजा-पद्धतियोंका मान तथा भ्रचार जिस भाँति परद्रदर्वी 
शाताब्दौके अन्त तथा सोलइवीं शताब्दोके आरम्भमें था वैसा कभी भी नहीं हुआा। 
देखनेसे प्रतीत होता था कि यूरोपके दो धार्मिक दम वैंट जानेके पहले सम्पूर्ण 
थर्सनीके निवासी आचीन धर्मके अनुसार उपासनामें बड़ी घुम्न-घामके साथ अन्तिम बार 
सम्मिलित दो रहे हैं । बहुत-से गिरजे स्थापित हुए और जमेनीके बहुमुन्य कारोगरीसे 
सज्जित किग्रे गये । सदृ्शों यात्री तौथस्थानोंकी यात्रा करते थे और साम्राज्यके समृद्ध 
पमरोंके रमणीछ याजारोंमेंसे घमसंस्थाके शानदार जप निकला करते थे । 
राजाओंने महात्माओं के शवावशेषोंछा संग्नह् करने अत्यन्त उत्साह दिखलाया, 
प्योछि उन्हें विश्वास था कि इससे मुक्तिमें सहायता मिलती है | सैक्सनीके इलेफ्टर 
स्तिमान फ्रंडारिकने जो छूपरका संरक्षक द्वो गया, पाँच सहस्तय शवावशेष पदार्य॑ 
” शकन्न किये भे। उसने इन वस्तुओंका एक सूचीपतन्र बनवाया जिसमें मूसाकी छड़ी 
घया छुमारी मरियमके काते हुए सूत भी सम्मिलित थे । मेयन्सके इलेक्टरने इससे 
भी कहीं क्षघधिक ब़ा संभ्रह किया था। इसके पाख महात्माओंके बयालौस 
धव थे। उसने दमिस्कके पासकी ठस भूमिक्की थोड़ी-सी मिट्टी भी मेंगवायी थी 
शिसके विप्रयमें माना जाता था कि परमेश्वरने मनुध्यका प्रथम पुतला बहींकी मिद्ठी- 
से बनाया था | 
प्रधान घममे-संस्थाकी शिक्षा थो दि प्रार्थना, ब्रत, उपवास, धर्मोत्सव तोर्थयात्रा 
तथा अनेक अद्चारक्े ससकार्योक्ा संचय किया जाय ताकि जिन लोग्रेनि सत्काय नहीं 
किये हैं उनकी कमी पसामसीद तथा अन्य मद्दात्मा्थोके अपरिमित पुण्य-भण्टारसे 
पूरी दी जाय । 
यह विचार भत्यन्त मनोहर था कि ईसाईधमावलम्बी पुण्य कार्यो्में परस्पर 
सहायता किया करें, »थौत्‌ दृढ़ तथा श्रद्धा भक्त निर्बलात्मा तथा उदासीन देसाहयों- 
फी सहायता किया करें, परन्तु घर्मेसंस्थाके विश शिक्षक जानते थे कि लोग 
युप्यकार्यके संचयके सिद्धान्तोंडी संभवतः समझनेमें भूल करेंगे। लोगोंका पूरा 
दिश्वाप्त था कि बाह्य उपचारेसि, जैसे उपासमा्गें उपस्थित रहने, दान देने, संतोंके 
पविन्न विह्वोंकी पूजा करने, तीर्थ-यात्रा करने, इत्यादिसे परमेश्वरकी प्रसप्त दिया 
छा सकता है। यह भी प्रत्यक्ष प्रतीत दोठा था कि दूसरेके सरकार्योसे लाभ उठनेकी 
जाशासे लो अपनी जात्माके सच्चे हितकी भूल जायेंगे | 
यद्यपि शाह कार्योमें तथा भक्तिद्वीन पूजा-पाउमें छोगोंडा प्रेम अधिक ये, तथापि 
चहुधा यम्मीर तथा आध्यात्मिक धमेकी विशेष उत्कण्ठाके चिद पक हो रहे थे । 
णापेखानेके नवीन आविष्कारसे धार्मिक पुस्तकोंकी श्रृद्धि दी गयी । इन पुस्तझोंने इसी 
यातपर झाषद किया छि पार-मेके लिए प्राययित्त तथा खनुताए करना अनिवार्य 
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है भर यद सिशादा कि पराषियोंशें पमेचरई प्रेम तथा इंझपाशोट्लाए अग्ेमा 
श्याना सादिगे । 
समस्त इंसादइगांएी याहरिटय पाठ दमा हिए उद्देजित दिया जाता था। 


रू ग 
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पे जमेनी भाषग फिल्मी संसरधरण प्रधदित ही थक थे। सास्तसों अशोगि पता 
हक ग कक छ 

लता दे 7 हमर शमयसे पूर्ष मी साधारण: छोगे बहता पाठ तिय! 


इन कारण यट साभाषिक था ॥ गो्गकी दधरद किये खंगुवार- 
के लिए पिश्ेप मूसि हो । प्रोन्‍्ेस्टेप्ट मतये प्राभुभावर पूस दी उपरेद देगेशो प्रथा 
चल प्री थी । दिन्ही।++द्दी नगरोंगे तो उपद्रण्त देनेड्रे लिए सुगणा टप्देशक नियत 
किये गये थे । 

एन बातेंसि प्रस्थ दोता ५ छ्ि छथरडे पूर्व भी ऐसे नेक छीग दो गगे 
गे जो धर्मके उन्हीं विचारोपर पेंच रहे थे घिनपर प्रोटेछेण्ट दोगोंका प्यान आकर्पिः 
हुआ । दृथरडे उपदेशके पूर्व सी जर्मनीमें बहुतसी यातेंशा प्रचार हो रद्द था। 
लोगोंका नह भाव था कि आत्माड़ी गुक्ति केवल श्र-भक्ति द्वारा दो ग्रझतों है ॥ 
उपासना तथा पूजा-पाठ, गान, तीर्य-यात्रादि छायेंमें छोगोंझा विश्वास घटताजा 


रहा था। बाइबिलदे प्रति शरद्ा तथा उसके प्रचारक्षे लिए जपिक्त साग्रद शिया 
जाता था । 


धर्माष्यक्षों, महन्तों तथा घर्मशाएियोंके समालोचकॉगें सबसे प्रधान एूमनिष्ट 
॥। हम इटलीके नवयुगका वर्णन कर सुई दूँ जिसका आारम्म पेट्राफ॑ तथा उसके 
पुसकालयके कारण हुआ था । दंशएफ अग्रिक्नोडा जमेनीका पेटाके था । यद्यपि चद 
उन जर्मनोंमें नहीं था जिनका ध्यान साहित्यडी ओर प्रथम जादर्पित हुआ था, 
तथापि चंद प्रथम पुरुष था झिसने अपने मनोमोहक प्रभाव तथा विशतासे पेट्राककी 
भाँति बहुत लोगोंकी उसी कार्मेके लिए उत्साहित किया जिसमें घह ख्यय भो निमरन 
था। इटलीके दा अनिस्‍्टोंकी भाँति न द्ोद्वर भभिक्नोल्ञा तथा उसके अनुयायी लोग 
लैटिन और प्रीछके समान रर्वसाधारणकी भसापादों भी विशेष उन्नतिमें लगे रहते 
थे | इन लोगोंका निश्चय था कि सब भाचीन प्रन्थोंका जमेन भापामें उत्धा किया 
जाय । इसके अतिरिक्त जमनीके छाम॒निस्ट इटलीके हुयूमनिस्टसे कहों अधिक उत्साही, 
गस्भीर और दिलसे काम करनेवाले थे । 

ज्यॉ-ज्यों इन लोगोंकी संस्था बढ़ती गयी त्गो-त्यों इनका ज्ात्मविश्वास णइता 
गया । इन लॉगोने जमेनीके विद्यापीठो्में तके तथा घर्मशाज़पर अधिक ध्यान दिये 
जानेझा खण्ठन करना शुद्ध किया । अब इनका प्राचीन महरव लोप हो चुका थ 
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और ढेवल निष्प्रयोजन वाकूकलद्द दी रह गया था। यह देखकर हा मनिस्‍्टोंको 
घृण होती थी कि अध्यापक लोग खय॑ अशुद्ध लैटिनका प्रयोग करते हैं और उसी- 
की शिक्षा कपने छात्रोंकी भी देते है. जीर भव भी अन्य आचीन छेखोंडी अपेक्षा 
” अरत्तूको ही अधिक मान प्रतिष्ठा करते हैं। इस कारण इन लोगेनि भच्छो-भच्छी 
पाव्य पुखकोंका निकालना भारम्स किया और कहा कि विद्याव्यों तथा पाठशाडाओं- 
में भ्रोक तथा रोमनके कवियों तथा सुवक्ता्ोंके प्रन्थ पढ़ने चाहिये। कितने 
ही विद्वानोंका मत था कि विद्याल्योंसे धर्मकी शिक्षा उठा देनी चाहिये, कयोंक्ति वह 
साधुओंके लिए द्वी उपयोगी दोती थी और उम्रसे धर्मके सत्तिद्धान्त भी छिपे जा रहे 
थे । प्राचीन ढंगऊझे शिक्षक नयी शिक्षाह्ी निन्‍्दा करते थे और कहते थे कि जो 
उसमें लगता है वह नास्तिक दो जाता हैं। कभी-कभी तो हमनिष्ठ लोग 
विद्यापीठोंमें अपनी रचिके ग्न्‍्ध पढ़ाने प.ते थे, पर थोड़े ही समयमें यदद स्पष्ट हो गया 
कि प्राचीन तथा नवीन पद्धतिके शिक्षक एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते । 
छथरके अभ्युश्यके थोड़े दी दिन पूर्व इयूमनिस्टोंमें जो अपनेशे कवि कहते 
मे तथा प्राचीन घर्मवेत्ताओं एवं साधु-प्न्यकारोंमें, जिनको थे वर्बर कद्दा करते थे, 
कलद उत्पन्न हुआ । देव भाषाके एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोखलिनका कछोन विद्यापीठके 
ठोमिनिकन सम्प्रदायके मउवासी अध्यापकोंसे घोर विवाद खड़ा हो गया । हयूम्निष्ट 
लोग इसके सद्दायक बने भीर उन्होंने उसके भ्रदिवादियोंपर एक हसन बनाया । 
इन लीगोंने बहुतसे पत्र कोलोनके किसी अध्यापकृके नाम उसके कल्पित पुराने 
छातन्नोंकी तरफसे प्रकाशित कराये । इन पत्नॉमिं उच्च लोगोंने उम्र मूर्खता तथा बेवकूफी- 
के नमूने दिखछाये । इस पन्नोंमें छात्रोंके बहुतसे इणित कार्योका वर्णन कराया गया 
भर अध्यापछोंसे उनके सम्बन्धमें परामर्श लिया गया। ने लोग भददी लेटिनमें 
हूयूमनिस्ट लोगोंका ठ््य उद़ाते थे । इस प्रद्मार जिन लोगोंने छूथरहा प्रतिरोध 


किया वही लोग इस प्रदार उपाल्यभक्ते पान्त बनाये गये और उच्ततिके रोहनेमें 
उनका प्रयत्न प्रमाणित कर दिया गया। 


इरासमस हथूमनिस्टोंमें प्रमुख था। वाल्टेयरके शतिरिक्त किसी भो यूरोपडे 
विद्वानने अपने जीवन-छालमें इससे अधिक यश-उपाजेन न शिया द्ोगा। इटली 
तथा स्पेन ऐसे दूर-दूर प्रदेशोंमें भी इसकी प्रतिष्ठा थी। यचपि उसचदा प्न्‍्म सेट वें 
हुआ था, तथापि वह डच (नहीं कद्दा जाता था। वह दुनियाभरका निवासी यथा, 
दरयोदि आग्ल देश, फ्रांस तथा इटली सभी उसको अपना मानते हैं । वह इसममेंसे 
प्रत्येश्न देशमें कुछ न कुछ समयपयनत रहा कौर टस समयके विचारपर अपना 
कुछ न कुछ चि छोड़ गया है । उत्तरीय हयूमनिस्ठोंक्री भोति यह भी 
भ्म-सुधार चाहता था सीर वह संयारकों धर्मझा ऐसा गम्भीर औौर उत्छृट उपदेश 


पौरेस्टेण्ट आन्दोऊनके पहिले जर्मनीकी दुशा र्१्ज 


शौवपूजा तथा ब्रब्यादि देकर पोष द्वारा भराध-क्षमापत ही है, खूब आाल्ेचना की 
है। उसने प्रायः उन सब वुराइयोंका उल्लेख किया है जिनको लूथरने भी पोीछेसे 
निन्‍दा की । इस पुस्तकमें द्ोत्यर्स और गम्भीर विचारोंका मेल है। इस 
किताबके पढ़नेवालोंको छूपरके इस कथनकी सत्यतापर विश्वास होने लगता दै कि 
“परेसमस सर्वदा उपहास दी किया करता है। यदहॉतक छि उसने घर्म तथा घ्वय॑ 
ईसामसोहतकको नहीं छोड है,&” परन्तु इस उपहासके साथ ही साथ इरेसमसक्रे 
उद्दे इयकी गम्मीरता भी प्रत्यक्ष दिखाई देती है। श्रेसमसका सब प्रयत्न, विदा 
तथा प्राचीन सोहित्यक्े उद्धारके लिए नहीं, प्रत्युत ईसाईधर्मकों संस्कृत करनेके 
लिए था, परन्तु उसके विचारमें पादरियों तथा पोपक प्रतिकूल आन्दोलन करनेसे 
छाभकी अपेक्षा हानिद्ी भधिक् सम्मावना थी। 

बहुत इलचलकी सम्भावना थी और छाभकी भपेक्षा हानि मी अधिक थो। 
उसका कहना था कि सत्यज्ञान तथा जाग्ृतिका विकास यदि स्थायी रूपसे हो तो 
ठप्तका झनेः-शानेः होना ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह ज्ञानके विकासके साथ ही 
साथ लोगोंमेंसे अन्धविद्वास तथा उपाप्तनाके भाइम्बरसें प्रीतिक्रा भो लोप 
ऐता जायगा | 

इरेसमस तथा उसके अनुयायियोंका मत था दि धार्मिक सुधारका मुझय साधन 
प्राचीन सादहित्यके अन्ुुशीजन द्वारा शिशचारदी उन्नति ही है, परन्तु जिस समय 
यरोपमें तीन विधानुरागी नरेशॉ--मैक्समिलियन, अष्टम हेचरी और प्रथम फ्रॉसिस 
तथा विद्याग्रेमी पोप दशम लियोके योगपदसे आशान्वित होकर श्रेसपम्स अपनो 
शान्तिमय सुधारवाली कल्पनाकी फरलीभूत द्वोता छमझ रहा था, उठी समय एक 
ऐसी क्रान्ति आरम्भ हुई जिसका उसे स्वप्न भी न था और जिसने उसके जीवनके 
अन्तिम मागकों दुःखमय बना दिया । 

जमेनीके लोग पोपक्ी सभासे कितनी घणा करते थे इसका ठोक अलुमान 
यात्थर चानइर चोगल बाइटडक्ी कवितायें दोता है। छथररे तोन सी यर्ष पूर्व ही 
उसने लिखा था कि पोप मूर्ख जम॑नोंकों लटकर मजे उद्धा रहे हैं | थे समझते हैं क्लि 
“उनली वस्तुएँ मेरी हैं, उनके द्रव्य हमारे दूरस्यित कोपमें चले भा रहे हैं । 
सनके पुरोहित मांस-मयदके भानन्द ठे रहे हैं. घोर साधारण जन भुखों मर रहे 
हैं ।” उसके पश्चातके प्रायः सभी जर्मन लेखोंछे ठेखोंम ऐसे भाव पाये जाते हैं । 
ख्चेके आर्थिक शासनके कारण जर्मनोमें विशेष रुपसे असन्तोष उतन्न हुए ये और 
इसके सुधारनेका प्रयत्न सभाने किया था | मेयेन,, ट्रीज्म, कलैन तथा साल्यवर्गके 


# फि-ब5९ ० 709॥9 99 छि897रप5 


प्रोस्टेस्टेण्ड आन्दीलनके पहले जमनीकी दशा २३७ 


आव्सक्योर+मेंन”को पढ़कर वह बढ़ा प्रसन्न हुआ और उस्रोत्ते उत्साहित दोऋर 
उसने उप्रकी परिशिष्ठ ,निबन्धमाला लिखी जिसमें उससे घर्मशात्रियोंक्री खूब खबर 
ली। सर्चक्ताधारणके कानतक वर्मसंत्थाकी पोल पहुँचानेके लिए उसने जर्मन तथा 
लैटिन भाषामें ग्रन्थ लिखने आरम्भ किये । एक छोटेसे निशन्चमें पोपपर जाकमण 
करते हुए उसने लिखा कि "मैंने अपनी आँखों देखा है कि जमनौसे आगे हुए 
ह्यकी दशम लियों किय विलासितामें व्यय करता है | उस द्रव्यका एक भाग तो 
उसके सम्बन्धियोंके पास चला जाता है, दूसरा उसके आलीक्षान दरबारकों बनाये 
रखनेके लिए लगाया जाता है | तीसरा भाग उसके अयोग्य नोच साथियों तथा 
नौकरोंके प[स जाता है जिनका दुराचार देखकर प्रत्येक ईसाईको हणा उल्नन्न होगी।?” 

यूरोपके समस्त देशोंसे जमेनीक्री दशा ऐपी शोचनीय हो रही थी कवि छूपरके 
अभ्युदयने समस्त जातिमें विजलीका-सा काम किया। ऐसा कोई वर्ग न था 
जिसपर उसका प्रभाव न पद्च हो । समख देशमें अस्न्तोप था और उचधारके 
लिए उतावलापन प्रकट ही रहा था । प्रत्येक मनुष्यकी सिन्न-मिन्न अमिलापा थी, 
तब भी सब मिलकर एक महापुरुषकी शिक्षापर ध्यान देनेशी उद्यत थे जो प्रावीय 
भर्मसंस्थाकी स्पैक्षा करके उनको मुक्तिका नूतन मार्ग दिखछाये । 





€ एक पुस्तकका नास । इसका शब्दार्थ “तुच्छ सलुप्योद्धि पत्र! है। 


२३६ पश्चिमी यूरोप 


आकविशपकी भाँति, जमनीके पादरियोंको भी अपने छुनावका अनुमोदन कराके अपने 
पदक़ी पुष्टिके लिए पोपके कोपमें दस सहल्न सुवर्ण मुद्रा देनी पढ़ती थो और अवि- 
कारकी प्राप्तिके समय उनसे भी कदे सहख अधिक मुद्रा्भोकी आशा की जाती थी । 
पोपको जर्म॑नीमें अनेक पदोपर नियुक्ति करनेक्रा अधिकार था और वह अविकत्तर 
इटलीवालॉको नियुक्त कर देता था । यद्द इटलीवाले पद-सम्बन्धी किसी भी कार्यका 
ध्यान न रखते हुए केवछ कर संचित करते थे। कभी-कभी तो एक ही मनुष्य 
अनेक धार्मिक पदॉपर नियुक्त किया जाता था। सोलदवीं शताब्दीके आरम्ममें 
मेयेबका आकंबिशप, मेडवर्गका आक॑बिशप तथा द्वात्वस्टैंडका विशप भी था । कभी- 
कभी तो एक ही मनुप्य वीर्सों पर्दोपर नियुक्त किया जाता था। 

सोलहवीं शताव्दीके आरन्भके लेखोंछे घर्मसंस्थाकी दशामें जो असन्तोष प्रदट 
होता है उसका विस्तारसे वर्णन करना असम्भव है। जमेनीके समस्त निवासी, 
शाप्कोसे लेकर साधारण किसानतक, यद्दी समझते थे कि उनके साथ अन्याय ही 
रहा है। पादरी लोग दुराचारी तथा भज्ञ समझे जाते थे। एक श्रद्धल लेखकका 
वचन है कि जिनको कोई अपनी गाय भी सँमालनेके लिए न देगा ऐसे अयोश्ष 
सवयुवक धर्मपदके योग्य समझकर नियुक्त किये जाते दें। भिछुक, फडर तथा 
फ्रांसिलक्त, डोमिनिकन और आगस्टिनियन सम्प्रदायोक्ठे तपली शणाकी इश्टिसे देखे 
जाते थे, पर वस्तुतः पादरियोंकी अपेक्षा घमेकायेमें ये लोग कद्दीं अधिक तत्पर थे । 
आगे चलकर यद ज्ञात दोग। कि भक्तिसे मुक्ति प्राप्त करनेका नया मार्ग एक लागरिंद- 
नियन स्राधुने हो दिखलाया था | 


पर ऐसे मनुष्य बहुत कम थे जो घर्संस्थासे अपना सम्बन्ध तोड़ देना अथवा 
पोपको शक्तिकी निर्मल कर देना चाहते दो । जमनीवाले इतना दी चादते थे कि 
जो कुछ मी द्रव्यराशि किसी न किसी यहानेसे रोममें खिंची, चलो जाती है वह 
उनके देशमें हो रह जाय भौर पादरी लोग सजन तथा विश्वासी हों और जपने धम्मे- 
कार्यकों ठोद्न तरइसे किया करें । जिस समय लथरने पोपकी शक्तिपर आक्रमण 
किया ठौरू उसी समय यक्तरिच वान हूटन नामका एक अन्य व्यक्ति भी धार्मिक 
क्रान्तिका प्रचार कर रहा था। हूटन एक गरीब नाइटका पुत्र था | छोटी दी शवस्थामें 
उसे अपने छुर्ग-प्रासादसे छूणा हो गयी । उसने प्राचीन साहित्यकी बड़ी चर्चो सुनी 
थी। इससे उसके तरवझो जाननेझी प्रशल अभिलापषासे वह विद्यापीर्दोकी खोजमें 
इटली पहुँचा। वहीपर पोष तथा इटलीके अन्य -घमोध्यक्षोंके नीच कार्योका उसपर 
प्रभाव पद्म । 


उसे प्रतीत हुआ कि वे लोग उसकी जन्मभूमिको सता रहे हैं । ४लेटस आफ 
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प्रोस्टेस्टेण्ट आन्दोलनके पहले जर्मनीकी दशा २३७ 


आव्सक्योर#मेंन” को पढ़कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसोपे उत्सादित दोऋर 
उसने उप्तकी परिशिष्ठ ,निवन्‍्धमाला लिखी जिसमें उसने धमशाल्रियोंक्री खूब खबर 
लछी। सर्वसाधारणके कानतक धर्मसंत्थाकी पोल पहुँचानेके छिए उसने जमेन तथा 
लेटिन भाषामे ग्रन्थ लिखने आरम्भ किये | एक छोटेसे निरन्धमें पोपपर आक्रमण 
करते हुए उपने छिखा क्रि “मैंने अपनी आँखों देखा है कि जमेनोसे आगे हुए 
द्ृब्यकों दशम लियो किस विलासितामें व्यय करता है। उस द्रव्यका एक भाग तो 
उपके सम्बन्धियोंत्रे पास चला जाता है, दूसरा उसके आलीशान द्रबारक्तो बनाये 
रखनेके लिए लगाया जाता है | तीसरा भाग उप्के अग्रोश्य नीच साथियों तथा 
नौकरोंके पास जाता है जिनका दुराचार देखकर प्रत्येक इसाईको इणा उत्पन्न दोगी।”? 

यूरोपके समस्त देशोंसे जमेनीकरी दश। ऐपवी शोचनीय ही रही थी कि छूपरके 
अभ्युदयने समस्त जातिमें बिजलोका-सा काम किया। ऐसा कोई वर्गन था 
जिसपर उसका प्रभाव न पड़ा हो | समख देशमें असन्तोप था और सुधारके 
लिए उतावलापन प्रकट द्वो रद्द था। प्रत्येक मनुष्यक्ी मिन्ञ-मित्न अभिलापा थी, 
तब भी सब मिलकर एक महापुरुषकी शिक्षापर ध्यान देनेछे उद्चयत थे जो प्राचोन 
धर्मसंस्थाकी उपेक्षा करफे उनको मुक्तिका नूतन मार्ग दिखलाये । 


&एक पुस्तकका नाम । इसका शब्दार्थ “तुच्छ सलुप्योक्ति पत्न है । 


अध्याय २५ 


मार्टिन लूथर तथा धर्मसंखाक्रे ग्रतिकूल उसका आन्दोलन 


सार्टिन छूधरका जन्‍म एक किसानके घर हुआ था जिसका पिता यहुत गरीब 
था । वह हज पर्वेतके निकट किसी खानमें काम करता था । उसी सप्रय संबत्‌ 
१५४० (सन्‌ १४८३ ई०) में उसका प्रथम पुन्न सार्टिन उत्पन्त हुआ । बढ़ा द्वोनेपर 
मार्टिन अपने बचपनके समयकी अपने घरकी दरिद्रता तथा अन्धविश्वार्सोच्न स्वर्य 
वर्णन किया करता था । उसने लिखा है कि “परी माता कन्धेपर तो घरके कामके 
लिए लकड़ीका बोझ ढोया करती थी और मुझे जांदूगरनियोंकी कद्दानियाँ सुबया 
करती थी जिन्होंने किसी प्रकार भामके पादरीको गायब कर दिया था” । छोटेपनमें 
हो बह पाठशाला भेज दिया गया, क्योंकि उसके पिताकी भान्तरिक्त अमिलाषा 
अपने ज्येष्ठ पुत्रको वकौऊ बनानेकी थी । अठारद वर्षकी अवस्थामें मार्टिन उत्तरीय 
जर्मनीके सबसे बढ़े विद्यपोठ एफंटमें प्रविष्ठ हुआ। वहों वह चार वर्षपर्यन्त 
शिक्षा पाता रहा । वद्ॉपर उससे अनेक युवक हयूमनिस्टोंसे परिचय हुआ । उनमेंसे 
वह व्यक्ति भी एछ था जिसने 'लेट्स आफ आब्सक्योर सेन”का अधिक भाग 
लिखा था। उसकी प्राचीन साहित्य लेखकोंपर विशेष प्रीति थी। भरस्तुके लेखों 
तथा तकशास्से मी उसको साधारणतः भेम था । हे 

विद्याल्यकी शिक्षा समाप्त कर कानूनके विद्यालयमें प्रवेश करनेके पूर्व ही अन्तिम 
वार संसारी जानन्द मनानेके लिए उसमे अकस्मात्‌ अपनी सम्पूर्ण भिन्न-मण्डलीको 
निमन्त्रित किया । दूसरे दिन उन सबको लेकर वृद आगमस्टिनियन मठके 
फाटछपर पहुँचा । उनको चहाँ बह अन्तिम प्रणाम कर संसारसे मुँद मोदकर साएछु 
हो गया । उस दिन अथोत्‌ संवत्‌ १५६२ (सन्‌ १५०५ ३०)के श्रावणके प्रथम 
दिवस जब कि वह नवयुवक चिहद्दान भपने प्रिताके क्रोध तथा निराशाका विचार 
छोड़ मठमें जाइर मुक्तिके उपाय सोचने लगा, उसड़ों एक ऐसे धार्मिक अनुमबका 
जारम्म हुआ जिसका संसारभरपर विचित्र प्रभाव पढ़ा । 

इसके बहुत दिनों बाद उसने एक बार कहा कि यदि कोई साधु कमी खर्ग गया 
दै तो में भी खर्ग जानेका भधिकारी हूँ । उसकी भक्ति इतनी अधिक और मोक्षक्वी 
इच्छा इतनी प्रवछ थी कि बह उपवास, जागरण, दीर्घकालीन भजन करते-करते 
अपने स्वास्थ्यक्षों दी खो यैण भोर उसकी निद्रा एकदम बन्द हो गयी। पहले तो 
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उसे निराशा हुई और पश्चात्‌ उसका एकदम दिल हट गया । मठके साधारण नियमेके 
पालनसे द्वी लोग सन्तुठ्ठ रहते थे, पर उसे इतनेमें शान्ति नहीं मिली । उसे खयाल 
होता था दि छमेणा सबरित्र रहनेपर भी चित्तकी वासनाओंकों पूर्णतया शुद्ध 
करना कठिन है । संकल्प और वासनाएँ सव पवित्र नहीं हो सकेगी। उसकी इस 
बातका भी अनुभव हुआ कि घमे-संस्था तथा मर्ठोमें ऐसा कोई भी उपाय नहीं जो 
उठे धर्म तथा सत्यपर जमाये रखे | इस कारण उसे प्रतीत द्ोता था कि वे भी 
सफल नहीं हुए हैं और वे उसे भी घोर पापी बनाकर ईश्वरके क्रोघका पात्र बना 
रहे हैं । 

धीरे-घीरे ईसाई-घर्मका नया खरप उसके हृदय॑में प्रकट हुआ । मठाधिपतिने 
उसे अपने पुण्यकार्यो पर भरोखा न रसकर ईश्वरकी कृप। तथा क्षमापर भरोसा रखने- 
के लिए कहा । वह महात्मा पाल तथा श्षगस्टाश्नके लेखोंका खाध्याय करने लगा | 
उनको पढ़नेसे उसे ज्ञान हुआ कि मनुष्य कोई भी पुण्य करनेमें एमथ नहीं है, 
उसकी मुक्ति केवल ईश्वरमें भुद्धा और भक्ति करनेसे हो सकती है । इससे उम्ते विशेष 
सन्तोीष मिला, परन्ठु अपने विचारोंकी परिमा्निन करनेमें उसे कई वर्ष लगे। 
अन्तमें उसने यद्द परिणाम निकाला कि तत्कालीन धर्मस्ंस्था भक्तिवादकी विरोधी 
थी, क्योंकि उसका याह्य पूजा-पाठोमें मिथ्या विश्वास था । सैतीस वर्षकी अवस्थामें 
उसे हृढ़ निश्चय हो गया कि प्राचीन धम-व्यवस्था को मटियामेट कर देनेमें अप्रम्नर 
दोना उसका ऊत्तेव्य है । 

मार्टिनकी भांति बहुतसे नवयुवक संन्यासी जो संसारसे एकाएक अलग दोझर 
थाध्यात्मिक दान्तिकी आशा रखते थे, वे निराशाऊे भन्धक्ारमें गिरते थे । यह एक 
खाभाविक वात है, पर वह युद्में विजयी द्वोनेत्न बराबर ढटा रद्दा। उसे ऐसा 
अवघर मिला कि वह अपने उन दूसरे भाशयोंक्रो शान्तिरस पिला सका जो उसीढ़ी 
भाँति इस संकल्प-विकल्पके जालमें पढ़े थे कि ईश्वरको किस भाँति असन्न द्धिया 
जाय ) संवत्‌ १५६५ ( सम १५०८ ६० )में चंद सैक्सनीझ्षे हृलेक्टर बुद्धिमान 
फ्रेडरिकके ब्रिटननर्ग विद्यापीठमें अध्यापक नियुक्त हुआ। उच्के जीवनके इस 
भागा बहुत कम वृत्तान्त ज्ञात है। लेकिन वह शीघ्र दी पालके पत्रोंश्ी तथा मक्तिसे 
मुक्ति पाने सिद्धान्तकी शिक्षा देने लगा । मु 

अबतक छथरके दृदयमें धर्मे-संस्थापर भाक्रमण करनेद्ा जरा भी भाव नहीं 
था। संवत्‌ १५६८ (सन्‌ १५११ ६०)में पनी संस्थाके कार्यसे उसने रोमछी यात्रा 
की। वहोंपर आत्माडी झ्ाम्तिकें लिए उसने सम्पूर्ण पविन्न स्पानोद्ा दर्शन किया । 
उसके हृदयमें उध समय यह इच्छा उलतन्न हुई दि यदि उसई मों-बाप खवादी 
दोते तो अपने पवित्र 'भाचरणसे वह उनडी जात्मादों वैतरणीके पार कर देता। 


२४० पम्चिसी यूरोप 


पर इटलीके धर्मसंस्थावालोंका आचरण देखकर उसे बढ़ा दुःख हुआ | उस समय 
पट अलेक्जेण्डर तथा द्वितीय जूलियसकी निन्‍दा चारों ओर फेल रही थी और उसी 
समय जूलियस उत्तरीय इटलौपर आक्रमण करनेमें लगा हुआ था। पोषके दुराचार 
देखकर उसके हृदयमें ओर भी दृढ़ विश्वास जम गया कि प्रधान घमेसंस्था दी 
धर्मकी मुख्य शत्रु है । शीघ्र ही बह भपने छात्रोंको इस वतकी उत्तेजना देने लगा 
कि वे छोग जहाँ कहीं शाज़ाथमें भाग लें, अपने मतका समर्थन वि।धपूर्वेक करें । 
उसके एक छात्रने उत्साद्षित होकर प्राचीन धर्म-शास्षपर कटाक्ष किया जिसके 
प्रतिकूल हयूमनिस्ट छोग भी भान्दोलन कर रहे थे। उसने कह्दा था कि “यह 
कहना भूल है कि भरस्तूके लेखोंको पढ़े विना कोई धर्म-शाख्रक्ा पण्डित नहीं हो 
सकता । सच तो यहद्द है कि जो भरस्तूके ग्रन्थोंकों नहीं पढ़ता वही धर्म-शाह्वका ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है ।” छूथर अपने छात्रोंको बाइबिल, पालके निबन्ध और प्राचीन 
सहात्माओं, विशेषकर आगस्टिनपर श्रद्धा रखनेके लिए उपदेश देता रद्दा । 

संवत्‌ १५७४ ( सन्‌ १५१७ ई० )के कारत्तिकर्मे टेटनछ नामी डोमिनिकन 
संन्‍्यासीने प्रिटनवर्गके समीपके लोगोंको क्षमा प्रदान कर “कर” साँगना आरम्भ 
किया । यह रूथरकों ईसाईघसेके एकदम प्रतिकूल प्रतीत द्ोता था। इस कारण 
उस समयके प्रथानुसार क्षमाप्रदानके सम्बन्धर्मे उसने पंचानवे नियम दनाये। 
उनको उसने प्रधान गिरजाके द्वारपर लटका दिया और घोषित कर दिया कि जिसे 
उत्सुकता हो बह इक त्रिषयमें शास्त्राय कर छे, क्योंकि उसे विश्वात्त था कि लोगंनि 
इस विपयको समझनेमें बढ़ी भूल कौ है। नियसावलीके इन प्चोंके विपकानेसे ठसका 
तात्पर्य धर्म-संस्थापर भाक्षेप करनेका नहीं था और न उसे यही झाशा था कि 
इससे किसी प्रकारका संक्षो्त होगा, क्योंकि वह नियम लैटिन-भाषामें लिखे थे 
और केवल बढ़े-वढ़े विद्वान ही उन्हें समझ सकते थे । लेकिन परिणाम यह हुआ 
कि पढ़े अथवा अनपढ़े सभी लोग क्षम्ता-प्रदानके जटिल विपयपर विवाद करनेकी 
उद्यत हो गये | उनका अनुवाद भी जम॑न-सापामें करके समस्त जमेन 5देशमें बाँट 
दिया गया । 

क्षमाप्रदानकी विधिको भली भाँति समझनेके लिए यह जान लेना आवश्यक है 
कि जो पापी अपने पापको पुरोद्धितकें समक्ष खींकार कर उसपर परचात्ताप करता 
है उसको वह क्षमा प्रदान कर सकता है । पापमोचनसे पापो उस घोर पापसे मुक्त 
हो जाता है जिसके कारण उसे घोर नरक-यातना भोगनो पड़ती, परन्तु उसकी मुक्ति 
उस दण्डसे नहीं होती जो ईश्वर अथवा उसका प्रतिनिधि पुरोहित उसके लिए 
नियत करता है । प्राचीन कालमें पाप-ऋसेके लिए घमे-संस्थाने कठिन प्रायश्वित्त 
नियत किये थे। लेकिन छूथरके समयमें जो पापी क्षमा कर दिया जाता था वह्द 
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चैतरणीके दुः्खोंडी यातनारे विशेष उरता था। वहाँकी यातनास्रे उड्की भात्मा 
पविन्न दोछर खर्गकों प्रस्थान करती थी । क्षमाप्रदान एक प्रकारकी क्षमा था, ।असको' 
पोष प्रदान करता था । इसके हारा पश्चातापी पापीकी परापमोचनक्े बाद सी बचे 
हुए पापके समस्त अथवा एक भागके दण्डसे रिद्वई हो जाती यी । क्षमासे पारप॑का 
पापसे छुटकारा नहीं होता था, क्योंकि क्षमाग्रदानके पूर्व ही पापकों दूर कर देना 
आवश्यक है, इससे इेवल उस दण्डसे पूर्णतया अथवा अंशतः मुक्ति होती थी जप 
यापीकों क्षमादान न देनेपर वैतरणों स्थान में भोगना पढ़ता । 

शतकों $ लिए क्षमात्रदान छथरक्रे जन्मके कुछ समय पूृव॑से ही प्रचलित हो 
पढ़ा था । बैतरणी स्थानमें पड़े हुए लोगों$ सम्बन्धी भयवा मित्र क्षमाप्रदात कराकर 
खर्गमें जानेके पूर्वकी यातना जी उनकी भोगनी पढ़ती है उधमें कमी करा सकते 
ये । जो वैतरणी स्थानमें जाते थे उनकी श्स्युके पूवेके पापोंसे मुक्ति हो जातीथी, 


नदी तो उनकी आए्साका नाश हो गया होता थोर क्षमा उन्हें छुछ भी लास न- 
पहुँच श्कता । 


महात्मा पीठरकौ बढ़ी गिरजाके णोर्णोद्धारके लिए जम॑नोंसे द्रव्य-संप्रह करना 
जारी रखनेके लिए दशम देने शत तथा जीवित दोनो घन लेकर क्षमाप्रदान 
करना आरम्भ किया, इध् निम्ित्त दव्य भी भिन्न श्रकारसे लिया जाता था । धनी 
लोगोंडी प्रचुर दग्य देना पहता था भीर बहुत गरोब लोगोंको मुफ्तमें क्षमा मिल 
जाती थी। पोपके प्रतिनिधि जहाँतक दी सकता था, द्रध्य एकन्र करनेक्ी चिन्तामें 
पे रदते थे और इसो कारण प्रस्येक मनुष्यों अपने अयवा बैतरणी स्थानमे पढ़े 
हुए अपने मिन्नोंके लिए कमा सॉपनेकी पेरणा करते रहते थे। उस लालचमे क्षमा- 
प्रदानके लिए वे छोम अनेक प्रकारकी गहरो दक्षिणाएँ माँगते थे झिन्‍्हें सुनश्चर हो 
साधारण जनको भी घृणा ीर रीष उसप्त होता था रू 

क्षमाके भ्रचलित भावका खण्दन फरनेवाछोमें छथर ही सवछे प्रथम नहीं था; 
पर उसके निबन्धकी भापाकी तीव्रता तथा ध्मत॑स्थाके शासनद्वे प्रति जमेनोंकि 
उद्देगने इस विषयकों बड़ी मुख्यता दे दी । उसझा झहना था कि क्षाम्राप्रदानसे 
विशेष लाभ नहीं होता । इससे अच्छा है कि दरिद्र आइमी झपने घनको अपने गह- 
कार्यमें व्यय करे । जो सचमुच पश्चत्ताप करता है वद्द चातनासे भागता नहीं वरना 
पश्चात्तापकी विरस्थृति रखनेके लिए उसे सदृर्प खहन करता है। यदि क्षम्रा मिल 
सकती है ती देचल इंश्वरमें भक्ति करनेसे, न कि पुरोह्ितोंद्यी कृपासे । जिस ईसाईछो 

# वैतरणी स्थान जेंग्रेजोंके 'पर्गेटरीः के लिए प्रयुक्त हुआ हैं । बह नरक 
जोर छर्गके ब्रीवर्मे है। स्वर्गर्मे प्रवेश करनेके पहले पुण्यात्सा पुरुष सपने बच्े- 
पार्पोके लिए हज्का दुण्ड यहीं भोगते हैं। " 

६ 
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हृदयघे पशथ्चात्ताप होता है उसे अपने पापों तथा यातना दोनोंसे रिहाई हो जाती है । 
आदि पीप जानता है. कि उसके प्रतिनिधि कोग क्रिंस साँति बहकाकर बुरे तरीकोंते 
घन-संप्रह करते हैं तो यह अच्छा होता यदि झूठे बहकाने और छल-कपटोंसे द्वव्यो- 
मआजन कर उसझा जीर्णोद्धार करनेके बदले वद् महात्मा पीटरकी घर्म-संस्थाकों जला- 
कर भस्म कर देता । लूथर कहता दै--“दहो सकता है, सर्वेसाघारण बढ़े बेढंगे प्रश्न 
पूछ बैठे । जैसे, यदि पोष द्रष्य लेकर लोगोंकों वेतरणीसे मुक्त कर सकता है तें। वह 
इस कार्यकी खैरातमें क्‍यों नहीं करता । अथवा पोर तो कुबेरडी भाँति घनी है, वह 
अरीबोंसे घन लेनेके बदले अपने ही घनसे महात्मा पीटरके घर्ममन्दिरका निर्माण 
क्यों नहीं करता 2?! 
रूपरके लेखोंकी प्रतियाँ रोममें भेजी गयीं। इनके भेजनेके थोड़े दी दिनों पश्चात्‌ 
छुथरपर नास्िकताका दोष लगाया गया और उसका उत्तर देनेद्ले लिए वह्द पोपके 
दबोरमें निमन्त्रित किया गया। लूथर अब भी पोपकी- प्रधान वर्माध्यक्षके रूपमें 
प्रतिष्ठा करता था, लेकिन रोम जाकर वद् अपनेकों खतरेमें नहीं डालना चाहता था। 
इधर दथरके पक्षमें सेक्पनौका इलेक्टर खड़ा हुआ | दशम ढियो इसझो प्रकुपित 
नहीं करना चाहता था। इस कारण उस सामलेपर विशेष विवाद थे बढाऋर उसने 
अपने प्रतिनिधिकी छथरसे बातचीत करनेके लिए जमेनीमें ही भेजा । 
मार्टिनको कुछ ससयपयन्त छोगनि शान्त रहनेकी सलाह दी, पर इसकी शान्ति 
संवत्‌ १५७६ ( सन्‌ १५१९ ६० ) में लोपजिक समाके झाज्लायके अवसरपर पुनः 
हट गयी। यहाँपर एक जसेनीके नामी प्रसिद्ध शाज़ीने जो छि पोपदो देवताकी 
भाँति पूजता था और विवादमें भी विख्यात था, छुथरके कालेस्टेड थामी मित्रको 
कुछ ऐसे विषयोपर सर्वसाधारणमें शाज्ञाघ करनेके लिए आह्वान झिया जिनमें लूथरको 
खयं भी बड़ी अभिरुचि थी | छथरने इस विवादमें भाग लेनेकी आज्ञा माँगी। 
विवादकऋा विषय पोपका अधिकार था। छूथर ने धर्म-संस्थाका इतिद्वास पूर्ण 
तयां पढ़ा था, इससे उसने कहा कि पोपका अधिकार केवक चार सौ दर्षसे अचकित 
है । यह कथन ठीक नहीं था, परन्तु उसने रोमन केथलिझ मतवालोंछी प्रथाओंपर 
एक ऐसे तक द्वारा कुअराघात किया जिसका भाश्नय प्रोटेस्टेण्ट मतवाले भवतक 
केते आये हैं । उनझा कथन दे कि पोपकी शक्तिक्ी इृद्धि धोरे-धीरे मध्य-युगर्मे हुई । 
इसके पूर्वके मद्दात्माओंडो न तो स्तुतियोका, न वैतरणी स्थानका और न रोमन 
विश्यपके अधिपति होनेछा दी ज्ञान था | | 
एकने तत्काल दी सिद्ध किया कि विक्छिफ तथा इसके जिस मन्तब्यका कान्स्टे- 
ज्सकी भद्दासमाने निन्‍दा की थी उससे छथरका मत बरावर मिलता है। छथरकी भी 
बाध्य होकर कहना पढ़ा कि उस छसाने भी ईसाई-धर्मके कई रुच्चे उपदेशोकी 


सार्टिन छूथर तथा घमसंस्थाझे प्रतिकुड उसकर भान्दोलतन. १४४ 


श्र 


इबदेलना की थी । इससे 'एकके कथनका पूरी तौरसे समर्थन दो गया। अन्य 
जमेनोंकी भाँति छूपर इस तथा बोहेमियनेसि छणा करता था और कान्‍्स्टेन्सकी 
महतो सभाका गौरव मानता था, जो जमेनीमें स्वयं जमेन सम्राटक्े निरीक्षणमें हुई 
थी। उसने कद्दा कि बरसे बड़ी समा भी भूल कर छकती है। हम सब अगत्या 
इसके अनुयायी हैं। पार तथा मद्ात्मा अगस्टाइन भी इसके अनुयायी थे। 
थ्रीपके एक प्रस्निद्ध शाल्मार्थीकी साथ सर्वसाधारणमें झाज्लाय करनेसे तथा उस 
आधश्वर्यकारक मतकों भद्ञीझार करनेसे उसे विश्वास हो गया कि धर्म॑संस्थाओे विदद 
आन्दोलन करनेमें उसे नेता बनना ही पढ़ेगा। उम्रे प्रतीत दोने लगा कि विश्रद 
परिवर्तन तथा उल्ड-फेर होना अनिवार्य है| 
अब जब कि छुथर प्रकट विरोधी द्वी गया, अन्य विद्रोद्दी तथा सुधार उसके 
"मित्र बनने छमे | लिपजिकके शाज्धार्थक्रे पूव ही उसके बहुत भधिर प्रशंसक दो 
गये थे । इनमेंसे अधिकतर विटिनवर्ग तथा न्यूरम्बर्मके रहनेवाले थे। द्यूमनिस्टोंका 
तो वह खामाविर मित्र-सा था । वे उसके धार्मिक मन्तव्योद्रों भले ही न समझते 
हूं, पर इतना तो अवश्य समझते ये दि वह सी उन्हीं छोगोपर ( विशेषक्र प्राचीन 
पद्धतिके उन धर्मशाज़ियोपर जो भरस्तृद्दी विशेष प्रतिष्ठा करते थे ) भाक्रमण कर 
रद्द था जिन्हें वे खबं घणसे देखते ये । उन लोगोंडी भाँति उसे भी धर्म-संखादी 
बुराइयोपर शोक द्वोता था और यद्पि वह खय॑ विटनवर्यों मठझा भविपति था, वह 
मिक्षुक्र यतियोंपर भी सम्देह करने लगा था । इस्र कारण मिन लोगेनि रुचलिनकी 
सद्वायता की थी वे लूगरकी भी सद्दायता करनेके लिए उद्यत ये भौर उसके पास 
उत्साइजनक पत्र भेजने लगे । इस समय इराजप्रछके पर्थोद्षि छुद्ने वेलनमें दथरके 
लेखेंकी प्रकाशित डिया और फ्रांस, इटली, स्पेन तथा थांग्ल देशमें मेज दिया । 
लेकिन इराजमसने जे! उस समय विद्वानमें अग्रमण्य था, इस कलहमें सांग 
लेनेसे इनकार किया । उसने कद्दा कि “दथरके लेखोंके मेने दप या आरद पत्रोंसे 
अधिर नहीं पढ़े । यद्यपि उम्रक्ने विचारमें भो पोपका राज्य उस समय दघाई- 
घर्मक लिए कण्ठक था, पर उसपर सं.थे आश्प्रण करना भी विशेष लाभदायक ने 
था। वह कद्दता था कि अच्छा द्ोता यदि छूथरहे हृदयमें यह विचार उतान्न हो 
जाता कि धीौरे-धोरे मनुष्य भधिकझ घुद्धिमान्‌ तमा पण्डित होऋर अपने झठे विवारकों 
स्पयं छोड़ देगा। 
इशजमसका विश्वास था कि मनुष्यक्री उन्नति हो सच्ती है। उम्रे शिक्षा देखर 
उसकी बुद्धिका विकास किया जाग्र तो दिनपर दिन वह अच्छा द्ोता जायगा। 
सारांश यह कि वह एक सतन्त्र कत्तो है, साधारणतः उसझी प्रशृत्ति ऊपरछो जानेकी 
है। लगरको विश्वास था कि मनुष्य एचदम भ्रद्ध है। उससे कुछ भौ पसत्या्यद्ी 
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जाशा नहीं, उसका मन बुराश्योंमें लिप्त है। उध्की मुक्तिकी णादा केवल इसीमें 
है कि वद अपने उद्धारमें अपनेको सवेथा असमर्थ जानकर ईश्वरदयापर निर्भर 
रहना सीख ले। केवक भक्तिसे, न कि कार्यस्रे उसकौ सुक्ति दो सकती है | जबतक 
स्व प्राधारण घमंसंस्थाके सुधारके लिए न खड़े हों तबतक इराजमस मी सुँह खोलना 
नहीं चाइता था । छूथर ऐसी घमम्मसंस्थाको देखकर पलमात्र भी नहीं रह सकता था 
जो केवल दान-पुण्यपर झूठ भरोसा देकर छोगोंकी आत्माका नाश कर रही थी | 
दोनोंको परस्पर योग करना अशाध्य प्रतीत हुभा, कुछ समयपर्यन्त वे दोनों एक 
दूसरेकी प्रतिष्ठा करते रहे, पर आगे चलकर दोनोंमें परस्पर भयानक विवाद खड़ा दो 
गया जिससे दोनोंकी मित्रता भी जाती रही | इराजमस्रका कट्टना था कि रूम्पूर्ण 
अच्छी षातोंकी घृणासे देखकर तथा यह घोषित कर कि कोई भी पुण्य कर दी 
नहीं सकता, लूधरने अपने अल्ुयायिर्योद्दी लापरवाह बना दिया भौर जिन बोगोंने 
लथरकी शिक्षा अद्दण की वे छोग भी इतने अविनीत तथा धृष्ट दो गये थे कि सागमें 
मिलनेपर वे उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते थे । 

उधर यूलरिक वान हूटनने छूधरके मतका सम्रथन किया । उसने छूथरकों 
जरमनीका सचा दितैषी तथा रोमके अत्याचारोंका कट्टर धातु समझा और लिखा कि 
/हम्त लोगोंको अपनी स्वतन्त्र रक्षा और पितृभूमिको दासतासे मुक्त करना चाहिये। 
हम लोगोंके सहायक स्वयं परमेश्वर हैं ओर ऐसी दशामें हम लोगोंका कोई भी प्रति- 
इन्द्दी नहीं हो सकता 7? अनेक वीरमट इसके समर्थक हुए । उन लोगोंने कह्दा 
कि “यदि धर्म-संस्थावाले लूथरपर भाक्रमण करेंगे तो हम लोग उसकी रक्षा करेंगे!” 
और उन्होंने भपने प्रासादोमें रहनेके लिए उसे निमन्त्रित किया । 

छूथर जो कभी-ऋमी अपने उदृण्ड खभावको नहीं दबा सकता था, श्स प्रकार 
उत्साह पाकर अब धमकी भी देने लगा और पादरियों तथा मठवारोंके सुधारकी 
ओर सरकारका ध्यान खींचने ऊगा। “हम लोग चोरकों फॉँसी देते हैं, ठगोंको 
तलवारसे मार डालते हैं, नास्तकोंको आगे जला देते हैं तो हम लोग अधघःपतनके 
मुख्य कारण रोमन धर्मके अन्नभूत इस पोष और पादरियोंदों हर अकारके 
दण्ढसे क्यों न दिण्ठत करें ?? उसने अपने एक सिन्नको लिखा था--“ हमने अपना 
कार्य आरम्भ कर दिया है । छितनो घछूणा मुझे रोमकी कृपासे है उतना ही उसके 
क्ोघसे भी दे . में सविष्यमें भो उनसे किसी प्रकारसे सुझह् न करूँगा। उसे मेरे 
निंवन्धोंको जलाने तथा मुझसे छणा करने दो । यदि अग्नि वर्तमान रही तो किसी 
न किसी समयमें पोपके समस्त नियमोंकों जला दूँगा |”? 

संवत्‌ १०७७ ( सन्‌ १५२० ६० )में हृटन तथा छूथर दोनोंने पोप तथा 
उसके प्रतिनिधियोपर एकसे एक बढ़कर तीत्र कटाक्ष किये। दोनोंके दोनों जन 
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आपामे निपुण ये और रोमसे दौनोंडों जलन थी | हुटनकों छथरकी भाँति धार्मिक 
उत्तेजना नहीं थी, पर पोपके दरचारके लोभकों अपने देशनिवासियोंके सामने 
अविस्तर वर्णन करनेके छिए उसको उपयुक्त शब्द नहीं मिलते थे। उसछा कहना था 
कि रोम गहरी घुफा है जिसमें जर्मनोसे जितना घन छीना जा सका, सब गादकर 
रखा जाता है। उसने अनेर छोटे-छोटे निबन्‍्ध लिखे। उनसेसे सबते पहले पृह 
विश्यात हुआ जिममें उसने जम॑नीके उच्च श्रेणीके पुरुषोंछों सम्बोधित दिया था । 
उसने जमेनोके शासकोंकी विशेषतः, नाइटोंको, लिखा था कि “चुराइयोके दूर 
करनेका स्वय॑ प्रयत्न कौजिये, धर्मसंस्थाके भरोसे रहना व्यर्थ है ।?? 

उसने स्पष्ट दिखढाया है कि जब कोई पोपकी घम॑-पंस्था्ें सुधार करना चाहता 
है तो वह तीन बड़ी दीवारोंकी शरण लेती है । प्रथम तो उसछा यह दावा है कि 
पादरियोंकी भंणी ही अलग है और सरकारसे भी उच्च है, घर्म-संस्यावा>े छोग 
फितने ही घुरे क्‍यों न हों, सरकार उनडो दण्ड नहीं दे सकती। दूसरे, पोष 
सभासे भी उच्च है इसलिए धर्मसंस्थाके प्रतिनिधि भो उसको नहीं सुधार सकते ॥ 
तीसरे, धर्म-पुस्तछकी व्याख्याका अधिकार केवल पीपको ही है, इस कारण वाइबिलके 
स॒त्रों द्वारा बह इटाया भी नहीं ना सकता । इस प्रद्यार तीनों नियम्त्रणोंद्री कुम्जी 
पोपने झपने हात्रमें कर छी थी । छथरनें इन आयोजनोंकी अवद्देलना इस प्रकार 
करनी आरम्भ की । उसने कहा कि जिन कर्चब्योके पालनके लिए पादरीकी नियुक्ति 
है उनके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिधके लिए पाइरी पवित्र माने 
जायें। यदि वे भपने काममें उचित ध्यान न दें तो वे किसी समय भी उस पदसे 
पृथक किये जा सच्ते हैं छौर तब उनकी गणना साधारण जनेमिं की जायगी। 
लथरने कट्दा छि यदि कोई भी धर्मसंस्थाका अपराध करे तो घरकारका कर्तव्य है 
कि साधारण जनशझो माँति उसे दण्टित करे । जब प्रयम रक्षास्थानका नाश कर दिया 
जाय तो भीर स्थान आप ही नष्ट दो जायेंगे, क्‍योंकि मध्य-युगकों घर्म-संस्थाक्ा प्रधान 
ही पादरियोंश्री रक्षाका अधान साधन था । 

उस निबन्धर्मं उसने घुराइयोंदी एक फिद्रिस्त भी दे दी थी। उसने लिखा 
है दि यदि जमनी समृद होना चाहता है तो इन दुरोहयोंदों शीघ्र दूर करे।”? 
छपरको ज्ञात था हि उसका पार्मिक धान्दोलन वच्तुतः सामाजिक आन्दोलन था। 
उसने लोगोंसे कहा कि मरठोंढ्ी संख्या दशर्मांश कर देनो चाहिये और थी 
लौग उनमें निवास करनेसे प्राप्त लाभोंत्े धन्तुष्ट नहों उनको उससे सम्बन्ध 
तीइनेके लिए स्वतन्त्रता होनी चाहिये। वह चादता था छि सठ्छों बन्दौषरोंक 
तुल्य ने बनाकर उनछो व्ययित भआधत्माओंके लिए शान्ति तथा विभाम-स्थान बनाया 
जाय। तीर्थ-यात्राों तथा धार्मिक भवकाशोंचे जो कुछ देमिऊ फार्यड्री हानि होती 
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है उसको भी उसने भर्ती भाँति दशोया। उसका सत था कि अब नागरिकोकीः 
भाँति पादरी लोग भी विवाह्दादि किया करे' और कुटुग्बी बनकर रहें । विद्यापीठोंका 
भी सुधार होना चाहिये भौर “विघर्मी पोखण्डी अरस्तृ”को भूल जाना चाहिये । 

यह जान लेना आवश्यक है कि ट्थर अधिकारी बर्गकों धर्मके नाम्पर सहीं 
वह्क समप्ताजकी शान्ति तथा समृद्धिके नामपर' सम्बोधित करता था। उसने दिख- 
लाया है कि आत्प्स पर्वेतकों पार कर जर्मनीसे हृटलौमें असंझ्य धन जाता है, पर 
कभी एक पैसा भी लौटकर नहीं आता। उसने अमावशाली भाषापर अपना पूर्ण- 
अधिकार प्रकट किया । उसका इछ्कनाद उसके देशवासियोंके छांनमें शूज गया। 

अपने प्रथम निवन्धमे' छूथरने घसंस्थाके सिद्धान्तोंके सम्बन्ध! भधिक 
नहीं लिखा था। उसके दो या तीन द्वी मास पश्चात्‌ उसने दूसरा निबन्ध प्रकाशित 
किया निसमे उसने तेरहवीं शताब्दीमे' धर्मशास्त्रियों तथा पीटर छोम्बार्डडी उपदेश 
की हुई संस्कार-पद्धतिको रह कर देनेका प्रयत्न किया। सात संस्झ्ारोंमेंसे चार 
( अभिषेक, विवाद, अनुमोदन तथा अवलेपन )को तो उसने एकदम अस्वीकार 
कर दिया । उसने स्तुति तथा अगवत्‌-भोगके तालयैकी एकदम उलट दिया। 
उप्के मतसे पुरोहितका काम केघलऊ उपदेश देना है । 


दूधर बहुत पदलेसे ही धर्मसंस्थासे बहिष्कृत किये जानेकी प्रतीक्ष कर रह 
था, पर संवत्‌ १५७७ ( सन्‌ १५२० ई० ) पर्यन्त कुछ भी न हुआ । इस वर्ष दूधर- 
का चिरोधी 'ए%' पोपका आज्ञापत्र लेकर जमंनौमें आया और छूथरकी उद्तियोंको 
नाखिकताका मूल बतलाकर उन्हें वापस लेनेके लिए उसे साठ दिनकी अवधि दी । 
उसे यह धमकी दी गयी कि तुम यदि इस समयके भीतर अपनेछो न सुधार छोगे 
तो ठुमे तथा तुम्दारे समस्त अनुयायी बहिष्कृत किये जायेगे और जो लोग तु 
शरण देंगे वे शापित समझे जायँगे। 'एक'को यह आशा थी कि जब प्रधान धर्माध्यक्ष- 
ने छधरकी नास्तिक बठ॒छाया तो सब जमनीके अधिकारीवर्ग निःसंक्रोच उम्े बन्दी 
कर पोपके हवाले करेंगे, पर उसकी बन्दी करनेका किसीने विचार भी न किया । 
उलटे उस आश्ञापत्रप्ते जमेनीके राजा विगड़ गये । चाहे वे लुथरकों पसन्द करते 
यथा न करते हों, परन्तु उनको यह कभी भी रुचिकर नहीं था कि पोपष उनपर आश्ञा- 
पत्र निकाले । इसके अतिरित्त उन्हें यह भी घुरा लगा कि इस, आश्ापत्रकों प्रका- 
शित्त फरनेछा काये छूथरके शत्रुक्के दिया गया यहाँतक कि जो राजा तथा विद्या- 
पीठ पोपके सद्दायेक थे उन्होंने भी इस जाज्ञापत्रकी अन्यमनस्क होकर प्रर्मशित 
किया । इफंट तथा लीपजिकके छात्रोंने तो 'एछको रैतान तथा फेरिसीका दूत 
दहकर उसध्य पीछा किया। कितने स्थानेमिं तो आज्ञापत्रक्की किसीने परवाद ही 
न की । यय्पि सैक्‍्सनीका इलेव्टर, जो लूथरका राजा था, नृतन मतावरुम्बी नहीं 
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था, तथापि यद चाहता था कि लूधरके सतपर पूर्णझपसे विचार होना चाहिये 
सौर बह बराबर उसकी रक्षा करता रहा । सम्राट पथम चार्सने इच्छापूर्वक आज्ञा- 
पत्रकों प्रकाशित किया, पर वद्र भी सम्राटुकी दैसियतसे नहीं, पत्युत आस्ट्रिया तथा 
“ मेदरलैण्डडे शासकों देसियतसे । हाँ, लूथरके निवन्ध प्राचीन धर्म-शास्त्रके केस्द- 

स्थान लौवन, मेग्रेन्स तथा-कोलोनमें जला दिये गये । 

दु।खित-हृदय लूधरने कहा था कि “समस्त राजाओं तथा पादरियोंग्रे मतका 
विरोध करना अति दुष्कर है, पर नरक तथा ईखरके कोपसे वचनेकझा कीई दूसरा सार्ग 
भी नहीं है । उपझ्ी भाँति खुल्लमखुल्ला किसी व्यक्तिने समस्त घर्मसंस्थाके प्रतिकूल इस 
प्रकार अरेले आन्दोलन नहीं मचाया था। जिस भाँति कोई मनुष्य अपने बरावरके प्रति- 
इन्द्दीका सामना करता है उसी मौंति विटिनदर्गके अध्यापक छपरने पोप तथा सम्तादकी 
शक्तिक्ा प्रतिरोध बराबरीमें किया था । उससे दशम लियोके आज्ञापत्र पर्मपंत्याके 
नियम तथा सम्प्रदायियोंक्ी घर्मशास्त्ह्डी एक पुस्तकछों जिसने वह बहुत घृणा 
करता था, अर्निमें जश दिया | इस पविन्न तथा घामिक्र दोलोडो देखनेऊके लिए 
उसने अपने सम्रस्त छात्रोंकोी निमन्प्रित झिया था। 

धमसंध्याके पुराने भवनकों उद्दा देनेक्ी जितनी अधिक चासना दपरके हृदय 
आने लगी वैसी पहले छभी भी नहीं आयी थी । हृटन चाहता था कि जितना शीघ्र 
हो धड्के, जानदीलन आरम्म कर दिया जाय । बह भौर छूपर दोनों जन अपने शक्ति - 
शाली लेखों द्वारा उप्को वर्दचित कर रहे थे। हूटनने जमेनौके वीरमटोंक्ने नेता 
फ्रैंज चान सिकिन्जनक्े महलमें शरण ली थी। उसको विश्वास था कि जागामी 
स्वतन्त्रता तथा सदर्भके युद्धमें उससे मुझे उपयुक्त सैनिक सद्बायता मिलेगी । हूटनने 
युवक सम्राट्से स्पष्ट रुपमें कहा था कि पोपपद तोद़ देना चाहिये , संस्थाको 
सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यमें मिला लेनी चाहिये जौर सौ पादरियमिंसे निनयानबे पाद- 
रियोंछी व्यर्थ समझकर निकाल देना चाहिये। केवल एकमात्र यही उपाय हैँ जिससे 
जमेनीके पादरियों तथा उनकी घुराश्योंगे मुक्ति हो सकती है। उनकी सम्पत्ति 
जब्त कर लेनेसे साम्राज्यकी पुष्टि तथा आर्थिक दक्षाकी उन्नति द्वोमी और उसकी 
रक्षके लिए वीरभरटोंकी सेना नियुक्त की जायगी ।” 

लोकमत सी क्रान्तिके लिए तैयार दिखाई देता था। लियोके प्रतिनिधि 
अलेबजेण्डरने कद्दा धा--में जमेन जातिके इतिदासकों भी मौति णानता हूँ। में 
उसकी पूर्व समयदी नास्तिकता, सभा तथा कजदछो भी जानता हूँ, लेकिन इतनी 
विकट जवस्था कभी भी नहीं हुई थी.। आधुनिक दशासे मिलान करनेपर चतुर्य 
देनरी तथा सप्तम प्रेगरीके छलइ तुच्छ प्रतीत द्वोते दै। ये पागल कुत्ते अब विदा 
तथा शस्तसे सुसम्पत्न हो गये हैं। इनको समिमान है कि झपने पूर्वजोंकी मोँति अद 
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थे सूर्ख नहीं रह गये हैं। इनका कहना है विद्याका ढेन्द्र इटली ही नहीं रह गया, 
ज््योंकि जर्मनीने अपने यहाँ सी इटलीकी विद्याका खूब प्रवार दिया है। जम॑नीके 
नौ भाग तो छथरका समरथन कर रहे हैं और दशम भी रोमकौ' सभाका अन्त द्दी 
किया चादता है । ; 
लूथर भी अपने लेखोंमें खूब फटकार बताता था । उसने यहातक लिख मारा 
था कि 'यदि परमेश्वर रोमकी अविनीत तथा कुटिल जनताकी दृण्डित करना चाहता 
है तो रक्तपात रोका नदीं जा सकता ।” इतना होनेपर भी वह भन्धाघुन्ध सुधारका 
विरोधों था। वह केवल लोगोंके विश्वासमें परिवर्तन दरना चाहता था। उसका: 
ऋष्ना था 'के कोई भी संस्था जबतक गलत रास्तेपर नहीं ले जाती, कुछ भी हानि 
नहीं कर सकती । सारांश यह कि वह उद्आ्नान्त नहीं था । उत्साहके आरण्सकालमें 
भी लूथरको पूर्ण विश्वास था कि “पोपने अपना अधिकार बिना किसी राक्तिके स्थापित 
किया है भौर बिना किसी शक्तिके प्रयोगके वह परमेश्वरके दब्दसे दी दल्ति किया 
जायगा ।?? पर लथरकों यद्द बात जाननेका पूरा अवसर नहीं मिला कि उसके तथा 
छूटनके इस विचारमें कितना सतमेद है, क्योंकि वीर कवि हूटन थोड़ी ही अवस्थापें 
परलोक (धार गया। फ्रेंज बान सिकिजनके बारेमें उसे शीघ्र प्रतीत होने लगा 
कि वढ़ निदंयी है और 6सके उप्र कार्मोके कारण सुध रकी बड़ी अग्रतिश्टा हुई है। 
जमेनीके छुघारकॉका सम्रादसे बढ़कर दूसरा कोई भी कट्टर शत्रु नहीं था। 
* झवत्‌ १५७७ ( सन्‌ १५२० ई० ) के अन्तर्मे चाल्स जम॑नीमें आया। उसमे 
एक्स-ला-शापलेसें गद्दीपर बैठकर पोपकी अनुमतिसे अपने पितामद्द मेक्सिमिलनकी 
भाँत सम्राटकी उपाधि ली । तब उसने वर्मकी ओर प्रस्थान किया । यहीं उसने 
अपनी सभाक्ो निमन्त्रित कर जर्मनीकी दश्ापर विचार करना निश्चित किया । 
यद्यपि चार््स अभी नवयुवक ही था, तथापि राज्य-कार्य विचारपूर्वंक करता 
था । उसने स्थिर कर लिया था कि मेरे साम्राज्यका केंद्रस्थान जसेनीमें न होकर 
स्पेनमें होगा । भपनी स्पेनकी शिक्षित प्रजाडी भाँति वद भी धमे संस्थामें सुधार 
_खादता था, पर झिद्धान्तोंके परिवर्तनसे उसे कुछ भो सहानुभूति नहीं थी। अपने 
ऋट्टर पूवजोकी भौति वह भी कट्टर कैथलिक दी रहना चाहता था । इसके अतिरिक्त 
उसने अपने सम्पूर्ण विच्छिन्त राज्यमें भी वह्दी धर्म चलाना चाहा । उसने सोचा कि 
थदि हम आज जमभेनोंको भनुज्ञा दे दें कि वे पर्म-संस्थासे अपना सम्बन्ध तोड़कर 
खनन्त्र हो सकते हैं तो कल ही वे सम्राटका ध्यान छोड़ अपना शासन भी खतन्त्र 
करना च हेंगे । 
ज्योंही चार्लस्‌ वमेमे पहुँचा त्योंदी पोपके उद्यमी और सावधान प्रतिनिधि 
अलिएण्टरने उसका ध्यान छूथरक्षे मामलेकी ओर भाकर्पित किया । वह उसको बराबर 


डर | 
मार्टिन #. ०० च #>त ि 
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उत्तेजित करता रहा कि बिना विलम्बक्के वह इस नोसिकुकों 'अेरक्ष्यछ चोषित- कर 
दे । चालसको विश्वास हो गया कि रूथर अपराधी है, पर बह उसपर अमियोग 
लगानेसे डरता था, वर्योकि वद समाजमें सबसे पूज्य था और सैक्सनीका इलेक्टर 
उसका सहायक था। अन्य नरेश भी, जो नास्तिकको रक्षा नहों करना चाहते थे, 
समझते थे कि धर्म-संस्थाकी घुराइ्बों तथा पोपके इृणित कार्योद्री आलोचना लूथरने 
यथार्थ की है। बहुत विवादके बाद यद्द निश्चित हुआ कि "लूथर वर्ममें बुल्ण 
जाय, व्दों' उसे जमेन-जाति तथा सम्र'टुका सामना बरमेरश्या अवसर दिया जाय, 
उससे यह भी प्रइन किया जाय कि क्या टन नास्तिझत/पूर्ण पुस्तकोंका वह्दी लेखक 
है और अब भी उन सिद्धान्तोंकी मानता है, मिनको पोपने धमै-विरुद्ध बतलाया 
है ? यह कार्यवाही अलिएण्डरको बहुत घुरी छपी । 


तदनुसार सम्र'दने “पूज्य तथा प्रतिष्ठित” लूथरके पास विनीत भावसे एक पत्र 
लिखा । उसने लूथरको वर्ममें बुलाया और म्गमें रक्षाको प्रतिश की । पत्र पाकर 
लूथरने कद्दा-“यदि वममें केवल अपने सिद्धान्तकों छोडनेडे लिए जाना है तो अच्छा 
यद्द होगा कि में विरिनवर्गमें द्वी रहें और यदि हो सके तो अपनी घुराइयोंको दूर 
कहूँ, पर यदि सप्राद मेरी इत्या करनेके लिए वर्गमें घुछाता है तो मैं जानेके लिए 
सन्नद्ध हूँ, क्योंकि प्रभु'इसाकी इपासे में अपनी घ्मपुस्तककों इस घुरी दशामें छोड़कर 
भाग नहीं सकता । पूर्वमें मेंने कहा था कि पोष ईखरका प्रतिनिधि है। अब में उस 
बचनको काटकर कहता हूँ कि पोप प्रभु ईसाका शत्रु और शैतानका दूत दै। 


राणदूतदे साथ लूथरने वर्मदो प्रस्थान क्िया। मार्गमें उसको आशासे अधिक 
सफलता मिली । वह नास्तिकताके दोपमें निछाल दिया गया था तो भी वह मार्ममें 
वराबर भपने मतद्ा उपदेश देता द्वी ग्या। उसने राजस्भाक्री विप्छयकी दक्षामें 
पाया। पौपके अतिनिधिका अ्रतिदिन तिरस्खार होता था। हूटन थौर सिर्किन 
यह धमझी दे रहे थे कि दम इब्नंबर्गकी गदीसे निइुलझर लूथरके शत्रुंको 
मार भगायेंगे। 

सभाके सामने अपने मतका समर्थन करनेका अवकाश उसे नहीं दिया गया | 
जब वह सन्नाट तथा सभाहझे सामने उपस्थित हुआ तो उप्नसे केवल दो प्रइन पूछे 
गये--- दया जैन तथा ऊैटिन भाषामें लिखित द्ितावोंका यह संप्रद्द तुम्दारा दी 





& अरक्ष्यन्यह अंग्रेजी आउट-छा शब्दका अनुवाद है । जब कोई मनुष्य 

' धअरक्ष्य! घोषित कर दिया जाता हे तो फिर उसे कोई च्यक्ति किसी प्रकारकी 

सहायता नहीं दे सकता भौर सबको यह अधिकार होता है कि उसको दण्ड 
दे। कानून उसकी रक्षा करनेसे इनकार कर देता है । 


/*. «९३ 
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लिखा है और यदि लिखा है तो क्या तुम अपने मतको बदलनेके लिए प्रस्तुत हो १”? 
लूथरने प्रथम अइनका उत्तर तो धीरेसे दिया कि हाँ, यह सब मेरा द्वी लिखा है, 
पर दूसरे भ्रइनझ उत्तरके छिए उस्तने कुछ सम्रय माँगा, क्‍योंकि अपनो आत्माके 
कल्याण तथा ईइवरवाक्यकी समस्या उसके अन्तर्गत थी। 

दूसरे दिन उसने समामें लैटिन भाषामें अपना भाषण उपस्थित क्षिया और 
उसका अजुवाद जमन भाषामें भी पढ़ सुनाया । उसने कद्दा कि “मैंने अपने शब्लुओं- 
की कार्यवादीकी आलोचना कड्ी भाषामें को है, पर यहाँ कोई नहीं है जो इस 
चातसे इनकार करे कि पोपकी आज्ञाओंसे सच्चे इसाइयॉकी आत्माएँ बेतरह मोहग्रस्त 
हो गयी हैं और पीड़ित द्वो रद्द हैं और उनकी सम्पत्तियाँ, विशेषकर जर्म॑नीमें, इड़१ 
ली गयी हैं। यदि मैं पोपके प्रतिकूल कहे हुए अपने वचन लोटाऊँगा तो पोपके 
दुराचारोंकी देवल बढ़ती ही दोगी और नये-वये माल हृड़पनेका उसे अवसर मिलेगा । 
यदि मेरे विचारके विरुद्ध धर्मपुस्तकमें कोई भी उपपत्ति मिलते तो मैं अपने कामसे 
मुँद मोबनेको तैयार हैँ । में पोप अथवा सभाकी मन्त्रणा माननेकों अस्तुत नहीं हूँ, 
क्योंकि दोनोंने भू की है भौर स्वयं अपने मन्तव्यकि प्रतिकूल कार्य किया है । 
मेरे विचार केवल ईश्वरके सहारे हैं। अपने कार्यसे मुँह मोड़ना तो कठिन है और 
वह मुझसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि अपनी विवेदूबुद्धिके विरुद्ध काय करना 
भयावह तथा अखंपत है”? । 

अब दथरकोी अरक्ष्य घेषित करनेके अतिरिक्त सम्राटकों कुछ भी नहीं करना 
थ', क्योंकि उसने घमप्तंस्थाके प्रधानाध्यक्ष तथा रैसाई जनताकी सबसे बढ़ी सभाकी 
अवहेलना की थी। छूथ(के इस कथनपर कि उसका भान्दोलन धर्मपुस्तकके भजु- 
कूल है, राजसभाने कुछ ध्यान नहीं दिया । 

वर्मके प्रसिद्ध आज्ञापन्रको लिखनेका कार्य अलिएण्डरकों दिया गया | इस आशा- 
पतन्न द्वारा निम्न लिखित कारणेसि छथर भरक्षय घोषित किया गया । उसने संस्कारों- 
को प्रचलित संख्या और पद्धतिमें उथल-पुथु को भौर बाधा डाली । उसने विवादइके 
नियमोंका अपवाद झिया । उसने पोपकी अवहेलना तथा निन्दा की । पुरोदधित-पदकी 
निन्‍दा की और लोगोंछो पुरोहितोंछ्ी हत्याके लिए उत्तेजित किया । ,उसने मलुध्यके 
संकल्प स्वातन्न्य-सिद्धान्तक्ी भवद्देडनां की तथा दुश्चरित्रतारी शिक्षा दी। वह अधि- 
कारीवर्गंसे ४णा करता है, पशुजीवनका उपदेद्य देता है भौर राजा तथा धर्म दोनोंके 
लिए भयक्ा कारण है। प्रत्येक व्यक्तिके लिए इस नास्तिकक्ों भोजन, पान और 
आश्रय देना मना है । यह प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह इसको पकड़कर राजाओे 
इवाले कर दे । 

इसके अतिरिक्त शआज्ञा-पत्रमें यह भी लिखा था कि आजसे मार्टिन लभरकी 


उसका आन्दोलन २०१ 
उस्तकोंकी कोई +) मजुष्य खरीद, केस 
नहीं सत्ता, क्योंकि 


?. के रख, छाप, नकछ दरवा अथव्‌ 
पह पोषसे दण्डित है भर थे उस्तके कलपित, भनिष्टद्ारो तथा 
शकास्पद हैं और भविनीत नात्तिक दाप रचित है | उनके विचारोंद्ा समर्थन या 


2 हे जनसाधारणजो पोज देनेके 
च्छी भी बातें क्यो नजिखीहां। 


 छपवा 


अपने देशपर्‌ 
के निन्‍्दा हुई कि उच्चको माननेद्े 
अस्तुत हुए । चाव्स तुर- 


उस 
लिए बहुत कम लोग 
तह जर्मनीये चला गया और दहन वर्षपर्यन्त स्पेन 
शाप्रन तथा कई पजाइयोंत्रें छाया रहा | 


अध्याय २६ 


जमनीमें प्रोटेस्टेण्ट क्रान्तिकी प्रगति 
( खंचत्‌ १५७८-१६१२ ) 


वर्मसे लोटझर छूधर घर जा रद्दा था। मार्गमें ज्योंदी वह आरसेनके संम्रीप 
पहुँचा कुछ लोगोने उसे पकड़कर सेक्सनीके इलेक्टरके वाटंदर्ग नामी इुर्गमें 
पहुँचाया। उसमें चह तबतक छिपाकर रखा गय। जबतऊ सम्राट तथा समाकी भोरसे 
किसी कार्रवाईका कुछ भी भय रह' । उस कई भासके गुप्तवासमें उसने बाइबिलका 
जन भापामें नया अनुवाद आरम्भ किया। संबत्‌ १५७९ के चैत्र ( सन्‌ १५२२ 
ई०्के मार्च )में वार्टबर्ग छोड़नेके पूर्व उपने न्यूटेस्टामेण्ट समाप्त कर दिया था। 
इस सप्तयपर्यन्त घमपुस्तकका जमेन-भाषामें अनुवाद यद्यपि दुर्लभ नहीं था, 
तथापि स्पष्ट नहीं था। छथरका कार्य कठिन था। उसने सच ही कहा था कि 
“अजुवादका काम सबझे लिए नहीं है। इसके छिए ऐसे ईसाईकी आवश्यकता दै 
जो छुद्ध, पवित्र, सच्चा, मिहनती, पूज्य, पण्डित, अनुभवी तथा मतिमान द्वो 0” 
उसने प्रीक भाषाको केवऊ तीन ही वर्ष पढ़ा था और देत्नू भाषा तो और भी कम 
जानता था। इसके अतिरिक्त जर्सनीमें कोई भी ऐसी प्रान्तीय भाषा नहीं थी जिसे 
वह राष्ट्रभापा मानकर प्रयोग करता। प्रत्येक प्रदेशक्ष अकलग-अरूग भाषा थी जो 
समीपके प्रदेशदो विदेशी प्रतीत दोती थी । 
उसे इस बातझी भी चिन्ता थी कि बाइविलकी साया इतनी सरल द्ोनी चाहिये 
जो सर्वताधारणकी समझमें बखूबी आ सके। इस द्वेतु वह घर-घर घूम स्ियों, 
बालकों तथा सेवकोंसे ऐसे प्रश्न पूछता था जिनके उत्तरमें उसको उपयोगी वादय मिल 
जाते थे | कभी-कभी तो उचित शझब्दोंके अन्वेषणमें कई सप्ताह रूग जाते थे, पर 
इतनी कठिनाइयेंके रददते हुए भी उसने अपना काम इस सफलतासे पूरा किया कि 
उसकी अनूदित वाइबिकको जन भापाके इतिद्वासमें सीमा-चिह्ल कद्द सकते हैं । 
आधुनिक जमेन भापामें यद्द प्रथम पुस्तक थी जो कुछ मदरव रखती थी और यदद 
पुस्तछ जमेन मापाकी एक प्रामाणिक पुस्तक मानी गयी है। संवत्‌ १५७५ [ सन्‌ 
१५१८ ई० )ह पुर्वे जमेन भपामें बहुत कम पुस्तकें थीं। बाइबिलछा ऐसी सरल 
सापामें खनुवाद छिया जाना जिसका उपयोग अनपढ़ आदमी भी कर सकता दै, उस 
प्रयक्षका एक संशमात्र था जो उस समय जमेनीकों जनताकों उन्नत बनानेके लिए 
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किया जा रहा था। दुथरके मित्र तथा शत्रु सभी जर्मन भापामें किताबें लिखने 
लगे। व साधारण लोग भौ विद्यानोंके मुकाविलेमें अपनी आवाज उठाने लगे । 

उस समयके सैऋऊड़ों लेख, आलोचनात्मक रचनाएँ, गीत तथा व्य॑ग्यविन्न अबतक 
पाये जाते हैं जिनसे विदित द्वोत! है कि जिस प्रकार आजकलके पत्रोंमें राज- 
सौतिक विषयोपर कटाक्ष होते हैं. उसी प्रकार उस समय धार्मिक तथा अन्य विषयों 
पर भी कयाक्ष द्वोते थे, जैसे एक लेखमें दशम लिगो तथा शैतानकी बातचीत दी 
गयी है भौर दूसरेमें खर्यके द्वारपर भद्दात्मा पीटर तथा फ्रेंग वान सिद्िजनसे 
प्रश्नोचर है । एक तौमरे निवन्धर्में दिखलाया गया है कि पीटरका कहना है कि 
मुझे “मुक्ति तथा वद्ध करनेकी” प्रथा शात ही नहीं जिसका मेरे उत्तराधिकारी 
इतना समयन करते हैं। दूसरे भाक्षेपपृ्ण गीतमें महात्मा पीटरका इस प्रृथ्वीपर आने 
वर्णन किया गया है । एक सरायमें सैनिकोद्े साथ बहुत घुरा बतोव किया जाता है। 
वह खगेकों भागते हें भीर जम॑नीकी घुरी दशाकां चर्ण्न करते हैं । 

अबतक सुधारके विषयमें केवल बातें ही बहुत द्वोती रहाीं, वस्तुतः सुधार कुछ 
भो नहीं हुआ था | सिन्न-मित्र सुधारोंमें बोई बढ़ा भेद नहीं था। सभीकी इच्छा 
थी कि घम्मेसंस्थःकी दशाका सुधार होना चाहिये, पर इस बातकों बिरले लोग 
सोचते थे कि आपसके दृष्टिकोणोमें कितना भेद है। राजा लोग डूथरकों इस भाशासे 
सानते थे कि धमम-संस्थावालों तथा उसकी सम्पत्तिपर अपना अधिकार हो जायगा 
ओऔर रुपयेझा रोस जाना बन्द द्वो जायगा । सिकिंगनके चीरभट राशार्भोस्ते घृणा 
करते थे, क्योंकि वे लोग उनकी बृद्धिसे जछते थे । “न्याय”का यह भमिष्राय था 
कि “वर्तमान शासकोंका नाश कर अपने चर्गको उच्च पद दे दिया जाय ।” कृपकछ 
लोग छूथरकी इस कारणसे मानते थे कि वह इस बातका नया-नया सबूत दिखल्ता 
था दि ग्रामपति इनसे अनुचित कर लेते हैं। ऊँचे पादरी पोपके अधिवारसे खतब्य 
दोना चादते थे और सामान्य पादरी विवाह करना ,चाइते थे। इसमें तो कोई 
सम्देह नहीं दि भरायः सबके ही वित्तमें धर्मछे विचारक्ा स्थान गौण था | 

जब लथ॒रने इन समिन्न-मिन्न दलोंको अपना हयक्‌-एथक मत प्रद्मश्य करते देखा 
तो उसे भत्यम्त खेद तथा सन्ताप हुआ । उसके मतकी समझनेमें लोगेनि भूल को 
थी । उसपर भाक्षेद किये गये तथा अनादर भी किया गया) कभी-छमी ते। उछल 
यह भी सम्देद होने लगता था कि कहीं "भक्तिसे मुक्ति”के सिद्धान्तमं उसने खय्य 
तो भूल नहीं की है । प्रथम आाधात उसे विटिनवर्यंसे ही पहुँचा । 

जिस समय लूधर वाटंबयेमें था, विटिनवर्गके वियापोठमें रहनेवाल़े उसके सह- 
कारी छात्स्टटके हृदयमें यह यात जम गयी कि सदन्त तथा महन्तिनोंकी चाहिये कि 
कि वे सठझे छोड़कर संवेश्धघारणकी सोति विवाह करे । दो छारणोंप्े यह सिद्धान्त 
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अति गम्भीर ही गया था। प्रथम, जो लोग मठ छोड़ रहे ये वे लोग भपन्री की 
हुई शपथञी तोड़ रदे थे। दूसरे, यदि मठ तोढ़ दिये गये तो उनझी सम्पत्तिका 
प्रइव उठ खरा होता । यद्द सम्पत्ति शुद्ध हृदयसे सदगदस्थोने अपनी आत्माकी 
शान्तिके लिए प्रदान की थी जौर वे लोग यह थाशा रखते थे कि महन्तोंकी 
प्रार्यनाओं झा लाम उन्हें भी मिलेगा । इस बातपर ध्यान न देकर महन्त लोग लूधरके 
ही मठझो छोड़कर जाने छगे और छात्रगण तथा अन्य लोग गिरजेंमे' रखी हुई 
मद्ात्माओं हो मूर्तियोंकी उखाड़-उखाड़रूर फँकने छगे । अव स्तुतिके रूपमें भगवदू- 
सोग लगना बन्द दो गया, क्योंकि छोगोंका मत यह हो गया कि वह “रोटी 
तथा मदर 'की द्वी उपासना दै। काल्श्टॉडकी यह भी घारणा द्वो गयी कि विद्या पढ़ना 
व्यर्थ है, क्योंकि बाइविलमें शेधरने कद है कि "में जपनेको बुद्धिमानोंपे छिपाता 
हूँ और बच्चोंको सन्‍्मार्ग बताता हे. (१ बह अशिक्षित व्यापारियोंसे बाइब्रिलके 
उन सूत्रोंके विधयर्में प्रश्व करता था जिनका भर्थ स्पष्ट नहीं था। -इससे वे लोग 
आश्वयान्वित दोते थे । विटिनवर्ग की पाठशाला रोटौकी दृक्ान बन गयी। जमेनीके 
सभी प्रान्तोंसि आये छात्र अपने-अपने घर छौटने लगे और भअध्यापदोंने दुसरे स्थानों- 
में जाना निश्चित किया। 
जब यद्द सब इत्ता्त लूधरञो विदित हुआ दी वह अपने भयका विचार त्याग- 
कर पुप्त वाससे निकल विटिनवगे आ पहुँचा। वद्दोपर उसने छगातार गम्भीर 
शब्दों उपदेश देना आरम्भ किया । इन उपदेशोमें उसने समझदारी, शान्ति भीर 
नरमीपर जोर दिया । काहुस्टटके किये हुए कुछ परिवत्तेनेंसि वह सहमत भी था; 
मगर वद मर्ठोंछो बिना विवेक तोड़ देना नहीं चाहता था, यथपि वह यह मानता 
था कि जिन लोगोंने भक्तिसे सुक्तित़ा मत प्रद्दण क्रिया है वे छोग यदि चाहें तो 
गृहस्थाध्रममें फिर णा सकते हैं, क्योकि जिस समय उन लोगोंने शपथ ली थी उस 
समय उन्हें यह भन्यविश्वास था कि मुक्तिका कोई अन्य साधन नहीं है। इसके 
स॒तिस्कि अबसे मठवालोडी भीख मोगकर जीवन-निर्वाह् नहीं करना पढ़ेगा, बल्कि 
परिश्रम करके पैदा करना पढ़ेगा। 
लथ॒रहो थप प्रतीत होने छगा कि धर्म में जो कुछ परिवर्तन हो, सरकार द्वारा दी 

होना चाहिये | त्याज्य दथा भत्याज्यक्रा विचार सर्वंसाधारणके ऊपर न छोड़ना 
चाहिये । यदि क्षिकारोवर्ग इस बातपर ध्यान न दे तो चुत रहऋर मलाईके लिए 
प्रयत्न करते रदना चादिये। प्रत्येक मसुप्यका धर्म है कि वह लोगोंछे शिक्षा दे कि 
मलुष्यके बनाये विधान सर्वथा तुच्छ हैं। छोगोंछी उपदेश देना चाहिये कि अब कोई 
मी मदन्त या मदन्तिन न दो और जो लोग दो गये दो वे भी मठ छोड दें, पीपड 
स्व॒र्व भयवा विलासिताडँ लिए द्व्य देगा बन्द करें सौर उनसे कहें कि सच्चा 
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ईसाईमत श्रद्धा तथा प्रेममें है। यदि हम लोग दो वर्षपर्यन्त हुस विषयपर अमल 
करें तो पोष, विशप, महन्त, महन्तिन तथा पोपके अधिझारके सम्पूर्ण मन्त्र-तम्त्रोंका 
छोप दो जायगा । लूथरका मन्तव्य था कि ईखरने हम लोगोंको विवाद करने, 
महन्त बनने, उपवास करने तथा सन्दिरोंमें सूर्ति-स्थापन करने या न करनेकी 
घ्॒तन्त्रता दे दी है । ये सब बातें मुक्तिक लिए भावश्यक् नहीं हैं । प्रत्येक मनुष्य 
अपने लिए जो विशेष लामदायक प्रतीत हो उसे करनेके लिए घ्वतन्त्र है। 

लथरने जो नरमी और शान्तिका उपाय सोचा था वह असाध्य था। प्राचोन 
मार्यका त्याय फरनेबालेका वत्ताइ इतना अधिक बढ़ा हुआ था कि ये आचीन 
प्रधाओंके साथ सम्बन्ध रखनेवाली समस्त बातांकों एच्दम निकाल देना चाहते थे । 
ऐसे बहुत कम थे जो उस घसेह बिह्ों तथा रीतियोंछो जिनसे वे इणा करने छग गये 
थे, शान्तिपूर्वक देख रुके । जिन लोगोंको घर्ममें विशेष अनुराग नहीं था वे छोग केवल 
विप्छव करनेके लिए चित्रों, लिखित काँच-पटलों तथा मूर्तियोंके तोरनेमें इन लोगों- 
का साथ देने लगे । 

लूधरको विदित दो गया कि शान्तिपूर्वक्क आन्दोलन अस्म्भव है उसके 
वीरभठ साथी हुटन तथा फ्रेंज वान सिक्किंजनने द्वी पहले-पहक बलप्रयोग करके 
धार्मिक आन्‍्दोलनकी अग्नतिष्ठा की । संवत्‌ १५७९ (सन्‌ १५२२ ३०) शरदकतु- 
में सिडिजनने ट्रिवीजके आके-विशपपर भाक्रमण किया । यह उस आक्रमणका केवल 
प्ररभ्म था जिसडझोे चीरभ्ट लोग राजानेंकि प्रतिकूल प्रयोगमें लानेका निश्चय कर 
चुके थे। उसने ट्रवीज-निवासियोसे प्रतिज्ञा की थी कि “मैं तुम टोगोंकी पादरियों- 
के सीषण तथा ईसाईवमेके प्रतिकूड वन्‍्धनसे छुद्वाकर अप्रमेय सुक्तिझा मार्य 
दिखला दूँगा ।?” उसने अपने प्रासादमें र्तुतिपाठ बन्द कर दिया था जोर लूयरके, 
अनुयायियोंट्रो शरण दी थी । लेकिन उसद्या धार्मिक प्रचारके अतिरिक्त और भी 
उद्देश्य था। लूथर को वह जिस प्रीतिभावणे देखता था वह उस प्रबल दच्छासे 
सर्वथा मिद्न था जो सिक्कित्ननकों एणित धर्मसंध्यारे एक उस अधिदारीौछों उतार- 
कर उसकी सम्पत्ति दृ़प लेनेके लिए प्रेरित कर रही थी । 

परन्तु ट्वीजका भाक-बिशप घुद्धिमाव तथा वीर निल्‍्चछा। उच्ने जपनी प्रज- 
को अपने साथ मिला लिया । ऐसी दकश्लामें फंजछों अपने आयादमें शरण लेनेडों 
बाधित होना पद्ा, पर वहाँ भी उसे पैलेटिनेटक्े इलेज्टर तथा लूधरक्े मित्र हीसी- 
के छैण्डग्रेवने घेर लिया। डुर्यकी दौवारोंपर तोपके गोले बरचाये गये और सत्य- 
प्रचारक मेन धरन ( कंडी )के गिरनेसे घायल हो गया। हृटन स्विदेजरलैम्टमें 

!ग गया और कुछ मास पश्चात्‌ वद दरिद्र दोछर मर गया | दीरमठोंडई एक संपने 

जिसका सिद्धिजन मुखिया था, राजाओंमें भय उतन्न कर दिया | इन नरेशोंने दितने 
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ही नाइटोंके स्थानोंका नाश कर डालनेके किए सैन्य एकन्न किया। इसका परिणाम 
यह हुआ ऊि नाइटोंडो प्राचीन अधिकार प्राप्त करानेके लिए हूटनका सब प्रयत्न 
सर्वथा निष्फछ ही गया । ऊपरकी वातंसि प्रकट होता है कि इनके तथा डूथरके 
कार्यों बढ़ा अन्तर था तोसी ये लोग “धार्मिक सुधार!”के विषयोंमें अधिक 
चचो करते थे, और इस कारण उन छोगोंझे कार्य$ लिए लूथरकी बड़ी निन्‍्दा हुईं । 
प्राचीन धर्मेसंस्थाके भवुयायियोको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि नात्तिकतासे 
अराजकता उत्पन्न हुई है। इससे सरकार तथा पर्मसंस्था दोनोंछों द्वानि पहुँचनी 
संभव थी, इस कारण चाहे जैसे हो, उसका समूल दमन आवश्यक है | 

जिस समय दूर वार्टबर्गमें था, दशम लियोकी रत्यु हुई और उसके स्थ,नपर 
छठा हैड़ियन पोप बना । चद किसी समय पश्चम चाल्संका शिक्षक था जौर घरमशात्र- 
वा पूर्ण विद्वान था । वह ईमानदार तथा सीघा-चादा था और विश्वासके परिवर्तन 
बिना सुधारका पक्षपाती था। उसे विश्वास था कि जर्म॑नीछी क्रान्ति पादरियों तथा 
पुरोहितोंकि अत्याचारके कारण परमेश्वरसे प्रेरित है। राजसभाकी न्यूरम्बर्गवालो 
चैठकमें उसने अपने दूत द्वारा स्पष्ट कट्ट दिया था कि पोप ही सबसे बढ़कर पापी 
थे । उससे कद्दा कि “इम लोगोंको भी भाँति ज्ञात है कि कितने वर्षपर्यन्त इसो 
रोमके धर्मक्षेत्रमें अनेक प्रकारके गहित कम हुए हैं | सारांश यह कि जो कुछ होना 
चाहिये सव ठीक उछीके अ्तिकूल हुआ करता था तो इसमें आइचर्यकी हो पया 
बात दै यदि युराई प्रधानसे लेकर साधारण जनपर्यन्त अर्थात्‌ पोपसे लेकर स्राधा- 
रण पादरोपयंन्त फैल गयी। दम पादरी लोग सम्मागंसे विचलित हो गये हैं, 
कितने दिनोंतक तो हम लोगंमेंसे कोई भी सन्मार्गपर नहों रहा है .”* 

इन बातोंड्ो स्वीकार करनेपर भी हैड्रियन जमेनीकी दुराशयोड्ो दूर करनेके 
लिए तवतक प्रस्तुत नह्टीं था जबतक वे लोग रूथर तथा उसके नास्तिकता 
उपदेशका नाश न कर दें। उध पोपने कहा कि “छूथर इसाई-मतका तुर्केसि भी 
बढ़कर शत्रु दे । लूयरके उपदेशछ बरापर द्वानिकारक तथा अप्रतिष्ठित दूसरी कोई 
वस्तु नहीं हो सकती । वह धर्म तथा सदाचारडी जड़ ही उड़ा देना चाहता है। 
पद मुहम्मदसे भी खराब है, क्योंकि वह अभिषिक्त महन्तों तथा मद्दन्तिनियोंका 
विवाद करवाना चाहता है। यदि प्रत्येक धृष्ट नवागन्तुक इस बातका उपदेश दे 
कि दाताब्दियोंसि महात्मा तथा साधुओंसे प्रचलित प्रवाक्ो उलट देनेफे लिए प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतन्त्र है तो किसी वस्तुकी स्थिति रह ही नहीं सकती ” 

हि पोपके छपने पूाधिकारियों्े पापको स्वीकार करनेसे सभा बढ़ी अससत 

हुई । उसे यद जानकर बड़ो असन्नता हुई कि पोप जड़से ही सुधार करना चादता है, , 
टेकिन पके कश्पत्रका प्रयोग करनेसे उसने स्पष्ट श्ब्दोंमें इनकार किया, क्योंकि 
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उस्ते नये उपद्रवके खड़े दो जानेशा मय था । जमनीवालेंडी विश्वास हो गया था 
हि लूधरको द्वानि पहुँचानेमें रोमकी घेसमा उसके साथ कठोरताका ज्यवद्वार कर 
रही थी। उसको बन्दी करना घर्मपुस्तककी स्वतन्च्र शिक्षापर आक्षेप तथा प्राचीन 
प्रयाका समर्थन करना था। इससे पारस्परिक युद्धणो भी सम्भावना था। इन 
कारणोंसे समाने यह निर्णय किया कि जर्मनोमें एक सभा की जाय जिसमे सापारण 
जन तथा पादरी लोग-दोनोंके प्रतिनिधि निमन्त्रित किये जाये । उनकी स्वतन्त्र राय 
देनेका अधिकार रहे और वे लोग बिना प्रिय-अग्रियका लिद्दाज किये शुद्ध 'सत्या- 
के विषयर्में अपना मन्तव्य प्रकट करें | इस बीचमें ईसाई-घम॑संस्थाके मतानुछार 
केवल गारपलका उपदेश होना चाहिये। पोपकी इस परिदेवनाके विषयमे कि मठा- 
घिपतियेनि मठ छोड़ दिया कौर पुरोहितोने विवाह कर लिया, राजसमाने कहा कि 
अधिकारीवर्गको इससे फोई सी प्रयोजन नहीं है। सेक्सनीके इलैक्टरने कहा कि 
जब महम्त मठमें प्रवेश करते हैँ तो दम लोगोंसे पूछा नहीं जाता, शतः जब वे लोग 
भाग जाते हैं तो हम छोग क्यों हस्तक्षेप करें । घब लधरकी पुस्तकें प्रकांशत नहीं 
की जायेगी । विद्वान लोग भूले उपदेशकोंक्री भर्हना करें | दूयथरकों चुप रहना 
पड़ेगा । इससे जर्मनीके छोगोंकी दशाका पूरा पता चरत्ता है। यहाँवर यह जान 
लेना भावश्यक दै कि. राजउभाके मतसे लूथर बहुत चुद्धिमान आदमी नहीं या और 
उसने उसको कोई विशेषता नहीं दी । 

घुराइयोंछी दूर फरनेका निष्फल अयत्न करते-करते बिचारा दैंड्धियन शीघ्र दौ 
मर गया । उप्तके पश्चात्‌ सेंडची-बंशका सप्तम क्लेमेण्ट पोपपदपर आया। बह 
दशम लियोके बशबर घुद्धिमान्‌ तो नहीं था, पर उसकी बुद्धि भी उत्तनी ही सांसारिक 
थी । संदत्‌ १५८१ ( सन्‌ १५२४ ६० )प्रें एक नयी सभा बैठी | उसने भः पहिली 
सभाकौ नीतिका समर्थन किया। उसने लगरके कार्यका समर्थन नहीं कया, पर 
उसके मार्गमें किसी प्रकारकी रकावट भी नहीं डाली । 

पोपका दूत कुछ कालतक इस बातझा प्रयत्त' करता रहाकि राजसभामों 
समस्त सभासदोंक्ी एकमत करके वह उनको सद्दायतासे समस्र जमेनीकों पुनः पोषके 
जाधिपतमें बावे, पर उसे यह काम दुध्साध्य प्रतीत होने लगा | इस कारण उसने 
रेगेन्स्बर्गमे देवल उन शाप्कॉी एक सभा की जो पोपछे विशेष पक्षणती प्रतीत 
होते थे। उस समामें पश्म चालक भाई तथा आरस्ट्रियाक्ा डूयूछ फर्टिनिण्ड, 
बवेरियाक दो डयूक, सलजवर्ग तथा ट्रेण्टके आाऊँ-विशव तथा वैम्बर्ग, स्पेयर, स्ट्रास- 
: - अगे आदि स्थानोंके विशप उपस्थित थे | पोपछओ कुछ छुधारोंढी प्रतिशा ऋरभेपर उसमे 
' इन छोगोंकोी लूधरको नास्तिकताका प्रतिरोध करनेके लिए उत्तेजित किया ! उनमेंगे 
सबसे सारी सुघार मद था कि खायेसे वही लोग धर्मोददेश देने पायेंगे जिनकी 

हि 
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विधिवत नियुक्ति होगी और पाल अगस्टठाइन प्रेंगरीके उपदेशोर्के आधारपर द्वी धर्म- 
शिक्षा देनो होगी। पादरियोपर कड़ी दृष्षि रखी जायगी। द्रव्यके लिए जनताहोे 
दुःख न दिया जायगा और पुरोहिती कृत्योंके लिए भनुवित शुल्क न लिया जायगा | 
क्षमा-प्रदानसे जो बुराइयोँ पैदा दोतो हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न किया जायगा 
भौर छुट्टियों और उत्सवोंके दिन घटा दिये जायेंगे । 

रेगेन्सवर्मका यह समझीता बड़े महर्वका है, क्योंकि यहीं से जमेनी दो दलोंमें 
विभक्त हुआ । भार्ट्रिया, बवेरिया तथा दक्षिणके घमममसंस्थासग्वन्धो राज्योंने लूथरके 
प्रतिकूल पीपका पक्ष ग्रहण किया और वे आजतक रोमन कैथलिक घर्मावरूम्बी हैं | 
उत्तरमें लोग दिनपर दिन कैथलिक घर्मसंस्थासे संबन्ध तोड़ने लगे | इसके अति- 
रिक्त जमनीको प्राचीन घ्मसंस्थाके सुधारका आरम्भ पोपके दूतकी चतुर नीति ही 
थी | कितनी दी घुराइयों दूर दो गयीं जौर नीति तथा संस्थामें वे लोग भी सन्तुष्ट दी 
गये णो यह चाइते थे कि भावश्यक सुधार हो जाय, परन्तु धर्मके सिद्धान्तों और 
संस्थाओंमें ोई गम्भीर परिवर्तन न दहो। कैथलिक धमौवरूम्बियोंके लिए जमैन 
भाषामें शीघ्र द्वी नयी बाइबिल प्रकाशित की गयी भौर एक नये धार्मिक साहित्यकी 
उत्पत्ति हुई जिसका उद्देश्य रोमन केथलिक विश्वासोंडी सहाय्ताकों प्रमागित करना 
तथा उस मतझो संस्थाओं दया प्रथाओंमें नये प्राणका संचार करना थी ।. 

परिवतंनके विरोधी छूथरके उपदेशोंसे सर्ददा भयसौत रद्दते थे । संदत्‌ १५८२ 
( घन १५२५ ई० )में उन्हें लूथरके उपदेशके अनिश्टकारी प्रभावका दूसरा तथा 
भयान$ प्रमाण मिछा। परमेश्वरके न्‍्यायको साक्षो देकर अपने दुःखोंका प्रतिकार 
तथा अपने स्वत्वोकी रक्षा करनेके लिए कृपकोने विद्रोह मचाया। आपसकी इस 
लग़ाईडा भार लूयरके ऊपर तनिक भी नहीं था, पर यह अशाम्तिके लिए अवश्य 
अंशतः जिम्मेदार था। उसने दिखलाया था कि छोटे-छोटे रेहननामे लिखवानेकी 
प्रथाझे कारण कोई भो मनुष्य जिसके पास सी दपये भी हों, प्रत्येक वर्ष एक कृपऋषा 
नाश कर सकता दे । जमन मनप्वदारोंक्रो उसने दत्यारा बतलाया था, क्योंकि चे 
लोग केवल कुपड़ों तथा दरिद्रोंड्ों ठगना जानते थे | “पुर्वेकालमें इन्हें लोग घूत्ते 
कहते थे; अब हम लोग इन्हें धर्मात्मा तथा आदरणीय राजा कहते हैं । अच्छे तथा 
बुद्धिमान शासक तो बहुत कमर देखनेमें भाते हैं। साधारणतः या तो ये लोग बड़े 
घेवफूफ हैं या दुर्शेके खिरताण दें |” य्यपि छूधर इन लोगोंको इस प्रकार कठ्धवंधन 
झदूता था, तथापि अपने मतके लिए वह अधिक भरोष्ठा इन्हींपर करता था। उसने 
पापका झधिडार नष्ट कर इनको शक्ति बढ़ा दो थी भौर प्रत्येक कार्यमें पादरियोंको 
दापदूवर्ग के अधिकारमें कर दिया था । 

कृपचोंदी कुछ मोगे उबित थीं। उनकी मॉर्गोछा सबसे उत्तम निहपण बह था 
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जो द्वादश वक्त्य के नाम्रसे प्रदाशित दिया गया या। इनमें उन छोगेनि दिखलाया 
था कि सामन्त लोग बडुत्तसे कर ऐसे लेते हैं जिन्हें ध्मेपुस्तकक जनुमोदित नहीं 
करती और ईसाई-घमे के जनुसार वे लोग दास नहीं समझे जा सकते थे । थे छोग 
समस्त उचित करोंओ देनेके लिए भ्रध्छुत थे, पर उनका कहना यह था दि यदि 
इमसे अधिक श्रम लिया जाय तो उप्र लिए इमें वेतन भी दिया णाना चाहिये । 
उन लोगेकि मतसे प्रध्येक समुदायक्रो भपने इच्छानुसार अपना पादरी चुननेकी 
खतम्ञता होनी चाहिये और यदि पद छापरवाद और भयोग्य प्रतीत हो तो उसे 
निकाक देनेफा भी अधिकार होना चाहिये। 

छिस्ी-किसी नगरमें काम करनेवाले मनदूरोंने भो कृपकोंओे विद्वोहमें भाग 
लिया था । इन छोगोंझी माँगें कहों अधिक कढ़ी थों। द्वाइह शान नगरमें निधोरित 
सॉर्योके पढ़नेसे असन्तोषझे कारणोंछा पूरा पता चलता है । इसके अनुध्तार गिरजोंकी 
सारी सम्पत्ति छोनक्र सर्वसाधारणओ द्वितके लिए व्ययं की जानी चाहिये यी। 
उपमेंसे केवल प्रभासे नियुक्त पादरियोंके पालन-पोषणके लिए आवश्यक अंश छोड़ 
देना चाहिये था । पादरियों तथा जागीरदारोंके समस्त अधिघझरोंको छीनना चादिये 
था जिससे वे लोग दरिद्र श्नताकों न सता सके । 

इन लोगोंके जतिरिक्त और नेता थे जो उन लोगंसि कहीं भपषिर् तौम थे 
उन लोगोंका मत था कि ये अधर्मों पादरी 'तथा जागीरदार मार डाले जायें।) 
क्रीधोन्मत्त ऋृपझोने सैकड़ों प्रासाद तथा मठ ध्वस्त कर डाले और कितने ही जागीरदार 
बडी कंठोरतासे मारे गये । कृपऊका पुत्र दोनेके कारण दधर कृपझॉसे विशेष सहानु- 
भूति रखता था । इस कारण प्रथम तो उसने उन्हें शान्ति रखनेदी मन्त्रणा दी, 
पर जब उसने देखा कि यह सव समझाना निष्फल गया तो उसने उनकी तीम 
सालोचना की । उसने कहा कि “ये लोग घोर पापके अपराधों है भीर हनदोी 
आत्मा तथा शरोरकी अनेक बार घोर यातना मिलनी चाहिये । इन लोगेंने राज- 
मक्तिये मुँह मोद़ा है, प्रमादसे प्राश्चादों तथा मर्ोंकी छटा है भीर अपने घोर पाप कर्मों झे 
लिए बाइबिलकी भाड़ हूँढते हैं ।!” उसने सरदारको इस विद्रोहका दमन करनेके 
लिए उरेजित किया। “इन दरिद्रोपर किसी प्रदारकी दयाक्ी आवश्यकता नहीं है ।”! 

जमेन शासकोने छथरकी मन्त्रणाझा अक्षरशः पालन छिया। सर्दारिनि हृपडोकी 
लूटू-मारछा विक्ट बदला लिया। संवत्‌ १५८२ (सन्‌ १५२५ ई०)को गरमीमें 
कृपकेका प्रधान नेता मारा गया । छोगोंधछा अनुमान है कि करीब दस सह झृपकों- 
की इस्या की गयी । उनमेंसे छितनोंश्े साथ अतौव कर व्यवहार किया गया। 
बहुत द्वी कम ऐसे शासक थे जिन्दोंने छिसो प्रद्मरद्य सुधार किया दो | सम्पत्तिके 
नाश और इृपहोछी निराशामयी वित्तइत्तित जो छठ-मार, दुखस्था उत्तत हुई वह 
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वर्णनातीत है। नाशझा तो कोई ठिकाना नहीं था। लोगोंको विश्वास हो गया कि 
नया घममे उनके लिए नहीं बना थ। और वे छूपरकों “डाक्टर लम्तर” भर्माव्‌ “झूठा 
आचार्य” कहने लगे । प्रा्पतियोंके पूर्द 'करों'में किश्चो प्रकारकी कमी नहीं हुई । 
इस विद्रोदके सैछड़ों वर्ष पीछेतक कृष क्ोंडी दशा अश्यन्त शोचनीय रही । 

कृषझंके विद्रे हसे भयभीत होकर धार्मिक परिवत्तनके प्रतिकूल नये नियम बनाये 
गये । मध्य तथा उत्तरीय जमेनीके फुछ शासकोंने मिलकर डेसाठ संघ स्थापित किया 
जिसका अ्मिप्राय था दपरके सतवालोंको दबाना । 

उस संघर्मे छूथरके विषम शत्रु सैक्सनौका ढ्यूक जाजे ब्रैडनबर्ग तथा मेयन्सके 
इलेक्टर तथा ब्रुप्नविक्रके दो राजा सम्मिलित थे | इसी समय यह कथा फैली कि 
सम्राद्‌ चाल्स जो अबतक प्रथम फ्रीन्सिसके साथ युद्धमें निमभ था, नास्तिऋताका 
उन्मूलन करनेके लिए जर्मनी आ रद्द है। इस इत्तान्तका यह परिणाम हुआ कि 
जो थोड़ेसे राजा लोग लूथरके पक्षपाती थे उन्होंने अपना एक संघ बनाया। इनमें 
सेक्सनीके नग्रे इलेक्टर जान फ्रेडरिफ और द्विसीके लैण्डप्रेव फिलिप प्रधान थे | 
ये दोनों जमेनोमें श्रोटेस्टेण्ट मतके कट्टर पक्षपाती थे । 

इसी बीचमें सम्राट्को फौन्सिस तथा पोपसे कब्ना पद्रा जिससे वह बहुत दिनोंतिक 
जर्मनी नहीं आ सका। उसने वर्मके शआज्ञापत्रकों रूपरके अजुयाय्रियोंके प्रतिकूल 
काममें लानेका ध्यान भी छोड़ दिया । ठस समय समस्त राजा्थोके लिए धर्म निर्घा- 
रित करनेवाला कोई नहीं रह गया । 

स्पेयरकी सभाने संवत्‌ १५८३ ( सन्‌ १५२६ ६० )में निधोरित किया कि 
जबतक सर्वसाधारणकी सभा न दो तबतक सम्राटके अधीन प्रत्येक शासक तथा 
चीरसटको उचित है कि सपने राज्यमें प्रचार करनेके लिए ध्मको स्वयं निधोरित्त 
कर ले । प्रत्येक राजा तथा वीरमटको सम्राद्‌ तथा इंश्बरके समक्ष अपने रहन-स्दन 
त्तथा धर्मंकार्यके लिए जवाबदेद दोना पद्रेणगा । फुछ समयके छिए. जम॑नीके मिक्ष- 
मिन्न राजा अपने-अपने राज्यके लिए धर्म नियुक्त करनेमें स्वच्छन्द हो गये | 

इतनेपर भी सबको आशा थी कि अन्ततोगत्वा कोई एक ही धर्म सर्वमान्य 
हो जायगा । दझयरकों भी विश्वास था कि कभी न कभी सभी ईसाई नये मतका 
आदर करेंगे। वद इस बातपर राजी था छि बिशप-पद्‌ सी बना रहे भौर पोप भी 
धर्मसंस्याका प्रधान माना जाय । इधर उसके शझत्रुओंदो भी विद्वास था कि पूर्वी 
मोँति इस यार भी नास्तिकताछा लोप हो जायगा और धान्ति स्पापित दो जाययी ॥ 
इनमेंसे किसी मो दलका अनुमान ठीक न निकला, क्योंकि स्पेयरकों समाझी निवारणा 
पिरस्यायी दो गयी शीर जमंनी सिम्न-मिन्न म्तोंमें दंट गया । 

प्राचीन भर्मके विरोधी कई नये सम्प्रदायोदी उत्पत्ति हो रही यो | घविटुजरलएड- 
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ऊआाज्विगली नामक सुधारक लोगोंका विश्वासपात्र हो रहाथा और भनानैष्टिस्ट 
लोगने कैयडिक धर्मको उठा ही देनेका प्रयत्न भारम्भ किया था, ,जिससे दपरकों 
सी भय उत्पन्न हो रहा था। बीचमें दी सन्नादकों क्षणिद्ध शान्ति मिली | उससे 
संदत्‌ १५८६ ( सन्‌ १५२९ ई० )में स्पेयरमें पुनः सभाकों निमन्त्रित किया। 
उसमें उसने कहा क्लि ध्म-विद्रोद्टियोफ़े प्रतिकूल आाज्ञा-पत्रका प्रयोग किया जाय । 
इसका मतलब यह था कि नवीन दलके विश्वासी राजाभोंको सी सभी रोमन 
कैयलिक प्रथाओंका अनुसरण करना होगा । समार्मे उनकी संज्या कम थी इस कारण 
उनन्‍्हीने अपना विरोध प्रकाशित दिया जिसपर जान फ्रेंडरिक, फिलिप, हिसी तथा 
साम्राज्यान्तगंत चौदइ स्वतन्त्र नगरोंके हस्ताक्षर थे। उस विरोधमें उन छोगेनि 
लिखा था कि अधिक संख्याकों कोई भी भधिकार नहीं है कि स्पेयरके पूर्वनिधोरण- 
को काट दे, वर्योकि उसको सबने एक स्वरसे स्त्रीकार क्रिया था और सबने उसके 
पालन करनेकी प्रतिशा की थी। इस कारण ठन लोगोंकी यह प्रार्थना थी कि बहु. 
अंख्यक दलके इस अत्याचारपर सम्राद्‌ तथा फोई दूसरी भावी सभा विचार फरे। 
जिन लोगने इसपर हस्ताक्षर किये ये वे छोग प्रोटेस्टेण्ट कहलाये, श्योंकि उन्हेंनि 
पोटेस्ट ( विरोध ) किया था। इस प्रकारसे उस नामकी उत्पत्ति हुई जिससे उन 
लोगोंछा बोध होता है जो रोमन केयलिक धर्मको नहों मानते । 
वर्सकी सभाके समयसे ही सम्राट स्पेनमें रहता था। पद उन दिनों फ्रौधके 
साथ युद्धमें लगा हुआ या। पाठझोंको स्मरण द्ोगा कि चाल्स तथा फ्रॉसिस दोनों 
मिलन तथा बर्गण्ढौका राज्य चाहते थे और कसी-क्मी इनके कलरमें पोपको भी 
अम्मिलित द्वोना पढ़ता था, परन्तु संवत्‌ १५८७ ( सन्‌ १५३०६० ) में सम्नाटको 
कुछ कालके लिए शान्ति मिली । उप्ने जमनौदी प्रणाकी एक सभा जौस्सपर्गमें की। 
उसे आशा थी कवि इस सभा द्वारा मैं धार्मिक व्यवस्याका निर्णय कर सकूंगा, पर 
जात यद दे कि वद धार्मिक प्रश्नकी समझता ही न था उसने प्रोटेस्टेण्ट मतवालोंको 
सपने विश्वासको ब्यवस्था लिख डालनेकी भाश्ा दो, क्योंकि उन्हीं विपयोपर शाज्षार्थ 
दोनेवाला था। यह उत्कृष्ट राय छपरके घनिष्ठ मिश्र तथा साथी मेलांसटनको 
दिया गया । बह विद्या तथा नरमीके लिए प्रसिद था । 
सेंल्खटनकी व्यवस्या जिसे और्त्तबर्ग कंफेशन कट्दते हैं, प्रोटेस्टेण्ट-विद्रोहको 
खाननेकी इच्छा रखनेबाले छात्रकें लिए विशेष ऐतिदाप्िक महर्वद्ी दै। उसने 
अपनी घुद्धिमानी तथा नरमीरझे कारण दोनों मतंके विभेदकों भत्यन्त ही कम 
ऋरझे दिखलाया। उसने दिस्ललाया कि बाखवमें दोनों दलवाले ईसाई मत 
आगः एक हो दृफ्ठिसे देखते हैं। हों, शरोटेस्टेण्ट सतवालोनि रोमन कैयकिक घर्म- 
संध्यादी दितनी ही प्रयाभोदीं उठानेका समर्थन अवश्य किया। उनका कहना था 
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कि पादरियोंके अषिवाहित रहने तथा उपवासादि करनेकौ प्रथा उठा दी जय | 
घममसंस्थाके संगठनके विषयमें उस व्यवस्थापत्रमें कुछ भी नहीं लिखा था। 

उस सभामें 'एक'के समान अनेक घममशास्नी ,वर्तमान थे जो.छ्थरके घोर 
विरोधी थे ) सम्राटने उन लोगोंको प्रोटेस्‍्टेण्ट मतुका झण्डन करनेकी जाज्ञा दी । 
कैथलिक मतवालोनि भी स्वीकार किया कि मेलांखटनके कुछ मन्तब्य अवश्य युक्त 
हैं, परन्तु उक्त व्यवस्थापत्रके जिस भागमें प्रोटेस्टेण्ट मतवालेनि व्यावहारिक सुधारकी 
आयोजना कौ थी उस मार्गकों वे मामनेको तैयार न थे। चाल्सने कैथलिक मतवाढों- 
के सन्तव्यकों घार्मिद तथा ईसाई मतानुकूछ बतलाकर प्रोटेस्टेण्ट मतवालेंकी उसका 
अचुकरण फरनेको कद्दा । उसने णाश्षा दी कि “आजसे तुम लोग कैथलिक मत्ताव- 
लम्बियोंकी किसी प्रकार तंग न करो और जितने मर्ठों तथ, गिरजोंडी सम्पत्ति तुम 
लोगोंने छीन ली है, सब लौटा दो ।?? सम्रादने पोपसे एक चर्षकछे भीतर दूसरी सभा 
निमन्त्रित करनेके लिए अनुरोध करना स्वीकार किया | इससे सम्राट्कों भाशा थी 
कि सब मतभेद दूर हो जायगा और कैथलिकॉके इत्छानुसार धर्मसुस्थामें सुधार 
भी हो जायगा 
,.. जौग्सबर्गंकी सभाके वाद आधी झताब्दीके भीतर जर्मनीमें प्रोटेस्टेप्ट धर्मकी 
जो उन्नति हुई उसका ब्ृत्तान्त लिखना अनावश्यक दै। विद्ोहकी दशा तथा मिन्न- 
भिन्न राजाक्षोंके मतको प्रकट करनेके सम्बन्धर्में काफी कद्दा जा घुक्था है | औग्सबर- 
से णावेके पश्चात्‌ दया वर्षतक सम्राट नवीन युद्धमें संलग्न रह्दा। प्रोटेस्टेण्ट मत- 
वालोंकी सदायता लेनेके लिए उसने भमेके विषयमें उन्हें स्वतम्त्र रहने दिया । परि- 
णाम यह हुमा कि दथरके भादेशको अद्ण करनेवाले राजा्ोकी संज्या बढ़ती गयी । 
थोड़े दी दिन पश्चात्‌ चादर्स तथा प्रोटेस्टेण्ट राजाओंमें युद्ध हुआ, पर इस युद्धका 
कारण धार्मिक न द्वोकर प्रधानतया राजनीतिक दी था। सैकसनीके दयूक नवयुवक 
मारिसके दिल्में यद्ट बात आयी कि “यदि में प्रोटेस्टेण्ट छोगोंके प्रतिकूल सम्रादूकी 
सद्दायता फद्ें तो शायद मुसे अपने प्रोटेस्टेण्ट सम्बन्धी जान प्रीडरिकफो उसके 
इलेय्टरेट ( निवोौचनाधिकार )8 से अलग करनेका अवसर मिले ।” विशेष युद्धद्ी 
आवदयऊता न पड़ी, क्योंकि चात्सने अपनी स्पेनड्ी समस्त सेना जमनीमें लाकर 
जान फ्रेडरिछ तथा उसके मित्र हिंसीके फिलिप दोनेशिें बनन्‍्दी कर लिया और कई 
यप्पर्यन्त कारागारमें रसा | ये दोहों प्रोटेस्टेप्ट मतके प्रचान समर्थक थे । 





छत्मंननोम-साम्राज्यके दिनोमें जिच सात या जधिक राजाणोकों सम्रादके 
घुननेझा सघिकार प्राप्त था ये 'इछेफ्टर! कए्टछासे थे। इल्ेक्य्रेट' से यहाँ उनके 
पद था राण्यका ल्षमिप्राय है। एछ २६६-२५७ देखिये । 


जर्मनीमें प्रोटेस्टेण्ट क्रान्तिकी प्रगति २६३ 


इससे प्रोटेस्टेण्ट मतकी वृद्धिमें रुकावट नपड़ी। मारिस जिसे फ्रेंडरिकका 
इंलेक्टरेट मिला था, शीघ्र दी प्रोटेस्टेप्टेंसि जा मिला । फ्रांसके राबाने अपने शत्रु 
चाल्तके प्रतिकूल उन लोगोंको सहायता देनेकी प्रतिज्ञा कौ । अब चाल्सकों छाचार 
दो भ्रीटेस्टेण्ण मतवालोंते सन्धि करनी पड़ी। तीन वर्ष पय्ात्‌ संवत्‌ १६१३ 
( घन ६५५५ ई७ )में और्सवर्गकी धार्मिक सन्धिका समर्थन किया गया। इग्रकी 
शर्तें' स्मरण रखने योग्य हैं। इस सम्धिके अनुसार प्रत्येक राजा, नगर तथा नाइट 
( सैनिछ वीर ) कैथलिक रत तथा भ्ौग्ववर्गके समझौतेंमेंसे किसो मी धर्मको 
प्रदण करनेके विपयमें स्वतन्त्र या। यदि कोई धार्मिक अधिपति-- प्रधान 
घर्माष्यक्ष, धर्मौष्यक्ष तथा महन्त--प्रोटेस्टेप्ट मत प्रदण करना चाहे तो उसे 
अपनी सम्पत्ति धर्मंसंत्थाकों दे देनी पढ़ेगी | जमेनीके अत्येक मनुष्यकी इन दोनों 
धर्मोमेंसे छिसी एडकों ग्रहण करना होगा, नहों तो देश छोड़कर चला जाना पड़ेगा । 
इस धामिक सम्धिये भी राजाओंडे अतिरिक्त और किसीडो भी अपने श्रन्त:- 
करणका भादेश माननेडी खतन्त्रता न मिली । राजाओंडी शक्ति बढ़ गयी, क्योंकि 
उन्हें घार्मिक तथा राज्य सम्बन्धी, दोनों द्वी विपगेका अधिकार दे दिया गया । 
उस समय ऐसा प्रबन्ध भर्थात्‌ राजाओों अपने राज्यके लिए धर्म-नेधौरणका अधि- 
कार देना आवश्यक था। शताब्दियोसे थर्म तथा शासन-अबन्धमें घनिष्ठ [सम्मन्ध 
चला आ रद्दा था। उस्र समयतक यह कोई भी नदीं सोचता था कि प्रत्येक मनुष्य 
यदि बह राज्यके नियमोंका उल्लद्वन नहीं करता हो तो अपने इच्छानुसार धार्मिक 
व्यवस्थाका भनुकरण करनेके लिए खतम्त्र है । 
भौग्सवर्ग की संधि दो प्रधान तुटियों रह गयी थी णो पुनः ब्ाम्तिमगकी 
कारण हुई' । प्रथम तो उसमें प्रोटेस्टेण्ट मतव[लेंका एक ही दल प्रवेश करने पाया 
था। फ्रेंच उुधारक के हवन तथा खिस सुधारढ ज्विंगलीके अनुयायी जिनसे कैयलिक 
तथा दथरके भी अजुयायी बराबर ह्णा दरते थे, इप्त सभामें नहीं प्रविष्ट कराये गये । 
जमेनीके प्त्येछ निवासीदी एक न एक मत प्रदण ही करना पढ़ता था, तभो बद्द 
देशमें रह सकता था । दूसरी वात यह थी दि यथपे कैयलिक मत छोड़कर प्रोटे- 
स्टेण्ट मत प्रहण करनेवाले धर्मोधिपोंके निमित्त यह शर्ते रखी गयी थी कि उन्हें 
अपनी सम्पत्ति घर्मसं स्याक्रों दे देनी होगे, तो भी इसका अनुपालन करामेबाल़ 
कोई भी नहीं था, अतः यह कार्यमें परिणत न की जा सडी । ' 


अध्याय २७ 
आंग्ल देश तथा खिटजलेंण्डमें प्रोटेस्टेण्ट विद्रोह 


छथरकी मत्युके एक शताब्दी पश्चात्तक यूरोपके अधिकांश देशेकि इतिदासमें 
प्रोटेस्टेण्ट तथा कैपलिक प्रतवालेंके कलदइको प्रघानता है। केवल इटली तथा स्पेन 
इसमे बचे थे, फतोकि इन देक्षोमें प्रोटेस्टेण्ट मतने जड़ नहीं पकड़ी थी। खिट्जलें०ड, 
आंस्छ देश, फ्रांस तथा हालैण्ठमें इस धामिक विद्रोहसे इतना अधिक परिवत॑न हुआ 
कि इन देशाकी भावी इृद्धि समझने) लिए इनका कुछ दत्तान्त जान लेना आव- 
इयक है । 

प्रथम स्विटजरलेण्डक्की दशा देखनी घाहिये । यह देश भूमषभ्यसागरसे लेदर 
विएना-पर्वन्त फैले हुए आह्प्स पर्वतके मध्यमें बसा है । णो प्रदेश क्ाज खिटज- 
स्लुप्टछ नाममे प्रसिद्ध है, मंध्ययुगमें वह जमेन साम्राज्यका भाग था थोर चह प्रायः 
दक्षिणी जमनौसे मिन्त मथा। तेरहवीं शताब्दामे अपने पबोसी हैप्सबगंवालोंकी 
स्ाक्कान्तमे अपने स्व॒र्वोंकी रक्षा करनेके लिए दसमन झीलके तटस्थ तीन जंगरी 
प्रान्तेनि ए% संघ स्थापित किया था । ल्विट्नलैण्ठके राज्य-संस्थापनका यही बीज 
था। संवत्‌ ११७२ (सन्‌ १३१५ ६०) में इन लोगोंने अपने शात्रु हैप्सबर्गवालोंदो 
मार्गट के युद्धक्षेत्रमें परास्त किया और उन्होंने कपनी पारस्परिक मैत्रीको नू“न 
छूपसे टइ दिया । दादी नगर ज्यूरिच और वर्ने भो इसमें सम्मिल्ति हो गये। 
औैप्मयरदालेनि नयी शक्ति संप्रह कर पुनः जाक्रमण किया। स्विटु श्ेप्टवाले बढ़ी 
बारतामे रहे और भन्तमें उन लोगेंछो पुनः परास्त क्रिया | इसके पथात्‌ वीर चल्सने 
इनछो परास्त करनेक्ा प्रयत्न किया। चद फहदी बढ़कर वीर था, पर उन छोगोने 
संवठ १५३३ (घन १४४६ ६०) में प्रेसन्प तथा मर्टनके युदस्थलपर उसकी सेनाको 
मो विष्वस्त कर दिया | 

भरे-घोरे भाषपासके बहुत-से प्रान्त टस संघमें सम्मिलित हुए। इटणीके 
आम्प्पपर्दतीय प्रदेश भी उपके भाधिपत्यमें भा गये। कुछ दिनमें संघडे धदस्यों तथा 
साप्त >प्के बोयरा सम्बन्ध सी दृट गया । अब वे लोग साम्राज्यफे सम्बन्धी! कह्ढे 
जाते लगे। घन्तको संबत्‌ १५५६ (सन्‌ १४९६ ई०)में स्िटजर्लण्ड साम्राज्यसे 
एप दरार एक स्यपष्प्र देश बन गया। ठग संपहे भादिम भागोंमें जर्मन भाषा 
खेडी शाती यो, पर बादरे सम्मिलित हुए भ्धिरुदर प्रदेशोंके लोग इटालियन तपा 


आंग्ल देश तथा खिट्जलेंण्डमे प्रोटेस्टेण्द विद्नोष्ट श्दष 


फ्रेश साथा डी बेछते ये । इस कारण वे छोग दृढ़ त्तथा सुसजित जातिदीौ नींद नहीं 
डाल सके । कई शताब्दियोंपयस्त वह संघ निर्ेल तथा कुर्संगठित ही रहा । 

खिटजरलैंप्डमें धर्मके विद्रोदियोंका नेता ज्विगली था। बह लूयरसे एक वर्ष फनिष्ठ 
था भौर उसीकी भाँति एक किसानका लड़का था । उसके पिताकी भार्थिक भवस्था 
उच्छी थी और उसने भपने पुत्र॒को बेसल तथा विएनामें छच्छीतते अच्छी शिक्षा 
दिलायी । घम्मसंस्थाके प्रति उसके जसन्तोषक्रा कारण दथरढी भाँति कठिन तपथयो 
नहीं था, बल्कि प्राचीन यूनानी प्रस्यों तया जैटिन भाषामें न्यूटेस्टामेप्टका अध्ययन 
था ज्विंगली प्ुरोहितका पद पाकर ज्यूरिय झीलके निकटवर्त्ती इनपीडनके विद्यात 
मठमें रहने लगा। यहाँपर अधिकतर यात्री महात्मा माइनरेंडडी विभूतिमयी मृत्तिको 
देखने भ्षाते ये । उसने लिखा है कि “संवत्‌ १५७३ (सम्‌ १५१६ ई०)में मैंने यहाँ- 
पर ईसामसोहके 'धास्पल! (सुसमाचार)कां उपदेश देना आरस्त किया। उस स्मय- 
तक यहाँपर किसीने छथरका नामतक नहीं सुना था ।” 

तीन बे पश्चात्‌ उसे ज्यूरिवके बड़े गिरजेमें वपदेशकका वष्यपद मिला। 
यहाँसे उसके कार्यका आरम्म होता है। एक डोमिनिवन जो 'द्षामाप्रदान'का उपदेश 
दिया करता था, डिंवगलीके प्रस्क्षसे निझाल! गया । अब उसने धर्म प्॑स्थाकी युराहय 
की कही भालेचना भारम्म की । सैनिकोंड्ी दुईत्तिका भी घोर अतिधाद किया। 
उसके मतसे ये बाते' उसके देशको प्रतिष्ठाकी घातक थीं। खिस सेनाको सहायत 
पोपके लिए सत्यन्त मावश्यक थी। इस कारण उसने धर्मसंस्यामें उन लोगोंको 
प्रधान-प्रधान स्थान दे रखा था जो उसके पक्षगाती थे। इन फारणेंसि ज्विंगछीकों 
घामिक सुधारके साथ-साथ राजनीतिक सुधार भी हाथमें लेना पढ़ा, वर्योकि पह 
चाहता था कि मिक्न-मि्ष नगरोंके लोग परस्पर विद्वेषदें छोड़कर प्रेमसे रहें भौर 
ऐओ युद्धोमें भपने नवयुवकोंडी इत्या न करावें जिनसे उनको किसी प्रकारके लाभ- 
डी सम्मावना न थी। संवत्‌ १५७८ (सत्‌ १५२९ ६०)में पोपमे पुनः खिट्जलैंग्डसे 
सेनाकी सहायता चाही | उस समय उिवसलीने पोप तथा उसके दूर्तोद्ी घोर निम्दा 
की । उसने कहा कि “इनकी टोपियों तथा लबादोंका छाल रंग फैसा उबित है ! 
यदि हम इन कपबोंडो दिलायें तो इनमेंसे मशर्फियों बरसती हैं; यदि इम उन्हें 
निचोरहें तो इनमेंसे तुम्हारे भाइयों, बेटों तथा अन्य शम्बन्धियोद्री रक्तकों घार 
बह निकदती है।”? 

इस वार्ताके सम्बन्धर्म छोगोंमें वादु-दिवाद होने लगा। झन्य प्रदेशोदे निशसी 
तो नये उपदेदशकको दबाना चाइते थे, पर ज्यूरिचको समाने उसके सतका समर्थन 
किया। ज्ििगलोने उपवास तथा पादरियोंके भविवाहित रहनेदी अयप्पर भाशेत 
करना भारम्स किया। संदद्‌ १५८० (स्रत्‌ १५११ ६०)में टपने करीब प्ररतठ 
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प्रतिबन्धोंमें भपना पूरा मत प्रकाशित दिया। उनमें उसने दिखलाया कि देवल 
ईसामसीह ही मुझ्य पुरोद्दित हैं। उसने वैतरणी स्थानके भस्तित्वकी भसिदध बतल्ाया 
और ध्मसंस्थाकी उन प्रथाओोंको उठाना चाइ। जिनको छथर जर्भनीमें उठता चुक 
थ।। ज्वंगलीका खप्डन करनेके लिए कोई भी खड़ा नहों हुआ, इस झारण नगरकी 
समाने उसके मन्तव्योको खीकार कर रोमन कैथरिक पम्रेसंस्थासे सम्बन्ध तोड़ 
दिया | दूसरे वर्षसे सारी रोमन द्लैधथलिफ पूजा पद्धति हटा दी गयी। 

और कई नगरोनि भी ज्यूरिचछा अनुकरण किया । लेकिन छूसन झौलके किनारेके 
निवासियोनि प्राचीन ध्मढी रक्षाके लिए युद्ध करना निश्चय किया | उन्हें भय था कि. 
कहीं हमारा प्रभाव देशसे उठ न ज्ञाय, क्योंकि इतने छोटे दोनेपर भी उन्होंने भधिंक 
रोब जमा रखा था। प्रोटेस्टेण्ट तथा छैथलिक मतवालोंका छंशतः धार्मिक तथा 
अंशतः राजनीतिक युद्ध संवत्‌ १५८८ ( रून्‌ १५३१ ४० )में कपेलमें हुआ । 
इस युद्धमें ज्विंगली मारा गया, पर उन नगरोमें धर्मिक ऐब्मय कभी नहीं हुभा। 


वर्तमान समयमें भी खिटनर्लेण्टका छुछ भाग कैयलिक और कुछ प्रोटैस्टेण्ट 
मतानुयायी दै । 


ग्ल देश तथा अमेरिकाके लिए केट्विनको शिक्षा ज्विंगलौकी शिक्ष)्वे कह्दी 
विद्येप महत्वकी थी । स्विससंघकी सौमापर स्थित जिनी नगरमें इसका काये आरम्भ 
हुआ था। प्रेसवीटीरियन सम्प्रदायका जन्मदाता तथा उसके मत्तका संस्थापक 
केलविन ही था। उसका जन्म संवत्‌ १५६६ ( उन १५०५ ६० )में फ्रॉस दे 
हुआ था । उस समय फ्रांस देशमें उथरके मतका प्रचार दो रहा था, केल्विनपर 
मी इसी मतका प्रभाव पढ़ा। प्रथम फ्रीन्ससने प्रेंटेस्टेण्ण मतवालोंको सताना 
भारम्प द्िया। इस कारण बह देश छोड़कर मांग गया और फुछ समयपर्यन्त 
वार्सल्में रहा । 
चशॉपर उसने श्सश्टिट्यूट आफ क्रिश्चिगनीटी नामकों अपनी प्रथम पुस्तक 
प्रकाशित को। धोषेस्टरेप्ट घर्म-पुस्तकॉ्ें दस किटाइडा बहुत मदहर्व है, कयोद्ि 
जिदना दास्याये इसके विपदमें हुआ है| उतना और कदिखाके विषय नहीं हुआ है ! 
प्रोष्म्देण्ट मतादुसार यह “साइवमेकी प्रथम शझासरीय पुस्तक थी। यह मी पीटर 
हम्मारंके सेप्टेन्सेजडों भाँति भष्ययन तथा दगम्नायके लिए अच्छा संग्रह थी । 
इस पुन्ाकमें घमसंम्या तथा पीपडी छ्प्रामाणिझता एवं माइबिलक्की पूर्ण निर्दोपता 
शोर प्रमाणि|झत दिगठायो ग्यी ९। दत्विनडा मम्तिप्च् प्रतिमाशाली था भीर 
मद्ी लेखनधरीं कठोर प्रोड थी। जाजतकझ किसी मी तारिक पुस्तचमे फेा 
हा दतना अच्दा उपर्य'ग नहीं हुदा था शितना हि कछ्यनशी पुस्नकके फंस 
पदुडादमे हुछा। संदर १७९ ७ ( छनू १५४० ४० )में ७त्यिन जिनोवा नगरपें 


4) 
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निमन्त्रित किया गया भौर ठछ नगरके झुघारझा भार उसको सोंगा गया। उस 
सम्यतक वह नगर संनायओे दयूकके अधिकारसे स्वतम्त् हो गया था। उसने एक 
नृतन शासनपद्धति बनायी जिसमें केयलिक देशोंकी भाँति धममसंस्था और मुल्ही 
शाप्तनमें धनिष्ठ सम्पन्ध स्थापित किया गण । फंस तथा स्काथ्लेण्डमें छूथरकें नहीं, 
प्रच्युत केल्विनके दी भरोटेस्टेण्ट मतर्य प्रचार हुभा - 

आंग्ल देशमें मध्ययुगद्ी घम्मप्रेस्थाके प्रतिकूल भान्दोलन बहुत धीरे-धीरे 
हुआ | जिस समय लूपरने ध्मेंस्थाके सियमोंद्रों जलाया था उसके थोड़े ही समय 
पश्चात्‌ आंग्ल देशमें पेटेस्टेण्ट मतका प्रवेश होने लगा, परन्तु इस मतकी अधघानता 
संवत्‌ १६१५ ( सन्‌ १५७८ ६० )में महारानी एलिजावेयके शासन-कालमें दी 
हुईं । इतिहाससे प्रतीत होता है कि यह भान्दोलन राजा अष्टम देनरीके कोघके 
कारण दी आरम्स हुआ था। बात यद्द थी दि देनरी एक युत्रा स्रीपर भासक्त था 
भर उससे विवाह करना चाहता था। इस कारण उसने अपनी प्रथम पत्नीका त्याग 
करनेके लिए पोपसे आशा सोंगी, पर पोपने इसदा अनुमोदन नहीं किया | यही 
टेनरीके कीघका कारण था । परन्तु यह बात सहसा विश्वासमें नहीं भाती कि हेनरी 
ऐसे स्वेच्छाचारी राजाका अकोप भी धमेमें इतना भारी परिवर्तन करानेमें समर्थ 
हो सकता था। भान्दोलनके पूर्दसे दी, जमनीकी भोति यहाँ भी छोगेकि विचारोंमें 
परिवर्तन हो रद्द था। विक्रमकी सोलहवीं बात,च्दीके आरम्ममें इटलोसे भाये हुए 
नये सादित्यका लोगोपर बहुत असर पढ़ा । कोलेट तथा अन्य लोगोंने आवसफर्दामं 
यूनानी साहित्यका प्रचार करना चाहा। दृथरके समान उसे भी महात्मा पालमें 


विशेष श्रद्धा थी । घर्मनीके लूथरका नाम सुननेके पूर्वसे ही उसने धार्मिक भ्रद्धाद्वारा 
मुक्तिका उपदेश देना आरम्भ कर दिया था। 


उस समयका सदसे प्रसिद्ध लेखक “टामस मूर”? था। उसही “यूटोपिया? 
नामकी पुस्तक संवद्‌ १५०२ ( सन्‌ १५१५ ६० ) में श्रकाशित हुई यी। यूटो- 
पियाका अथ है कहीं नहीं)। आजकल यह शब्द लोडोन्नतिके अव्यवद्यार्य उपायों- 
का परयोयवाची हो गया है। इस पुस्तकें उसने किसी अज्ञात देशकी सुस्म्पत्त दश्- 
का वर्णन किया है। उसने दिखलाया है कि तत्यालीन आंग्ल देशमें जितनी घुराइयोँ 
दीख पड़ती थीं उन सबको यूटोपियाकों उत्तम शास्रन-व्यवस्थाने दूर झर दिया 
था। यूटोपियाबासोी केवल श्राक्तान्तियोंसे बचनेके लिए ही अथवा दुर्बोछी रक्षा 
करनेफे लिए ही युद्ध करते थे । ये अष्टम देनरीके उचमान छिसीऊे राज्यपर चशत्त्‌ 
कब्जा फरनेके लिए युद्ध नहीं करते ये । यूटीपियाममं सब प्रकारके धार्मिझ विचार 
समच्ष्टसे देखे जाते ये । * 

जब इराजमस संवत्‌ १५५० ( सन्‌ ६१५०० ई० )में आंरड देश्षमें आया तो 
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चहोंके समाशसे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहापर अधिकतर लोग उसे ऐसे मिले भो 
उमके विचारोंसे सहमत थये। मुरके साथ रहकर उसने “प्रेज भाफ फाली” नामक 
पुस्तक समाप्त की थी | आरल देशमें उसको अध्ययनमें इतनी सद्दायता मिली तथा 
इतने प्रमविचार साथी मिले कि उसने उच्च शिक्षाके लिए इटली जाना ब्यर्थ समझा | 
आंग्ल देशमें अबर्य ही ऐसे लोग रहे होंगे जो धर्माध्यक्षोंकी युराष्योंसे परिचित थे 
जौत ऐसी छिसी प्रथाको स्वीकार करनेके लिए उय्यत थे जिससे धम्म-सम्बन्धी 
कुरीतियों दूर दी जायें । 

अष्टम देनरीक मन्त्री “बुल्सी”! नामक धर्माध्यक्षने राजाको महद्दाद्वीपके युद्धमें 
सांग लेनेसे भनेक बार रोका था। घुल्सीका कथन था ऊक्ि आंग्ल देशकी विशेष 
उन्नति युद्धसे नहीं, बल्कि शान्तिसे होगी । शान्तिका मुझ्य उपाय उसे यह दीख 
पढ़ता था कि सभी राष्ट्रोंडी शक्ति बराइर बनो रहे, क्योंकि इसे कोई भी दासक 
अपनी शक्तिको अधिक बढ़ाकर औरोंके लिए भयावह नहीं बन सकता। हृसलिए 
जब फ्रॉमिसमे चार्स्सपर विजय पायी तो उसने चास्संका पक्ष प्रहण किया और पीछेसे 
जब चा््सने संवत्‌ १५८२ ( सन्‌ १५२५ ६« ) में पेबियाके युद्धस्थलमें फ्रेंसिसको 
पराएत किया तो उसने फ्रेंसिसका पक्ष प्रहण किया। पदचात्‌ यूरोपवालोने झपनी नीति 
स्थिर करनेमें इस शक्तिलतुलाछों बड़ी प्रधानता दी, परन्तु घुल्सी इसका प्रयोग 
अधिर कालपर्यन्त नहीं कर सका । भ्ष्टम देनरीके पत्नी-त्यागकी प्रसिद्ध घटना 
तपा भांग्ल देशमें प्रोटेस्टेण्ट मतक्ने प्रचार भीर घुल्सीके पतनमें घनिएठ सम्बन्ध दे । 

देनरीका विवाह पत्चम चात्संडी घुआ अरागानकी कैथराइनसे हुआ था। 
ट्रकों मेरी नामक्री एक द्वी पुत्री जीवित बची थी। देनरी चाहता था कि मुझे एक 
पुप्र दो जाय भा मेरे बाद घिहासनपर बैठे । उसको णी भी फैपराएनमे मर गया 
या। ठपने उसे पृथफ्‌ फरनेका एक बदाना हद निकाला । पहिले फैथराइनका 
वियाद्र द्वेनरीडे बड़े भाईयें हुआ था । इसके मरनेपर उप्तने देनरीसे वियाह किया। 
६ समय धार्मिझ विचारोहछ अनुसार मत भाईकी परनीसे विवाद करना नियमविरद्ध 
यथा। दनरीने प्रदृट किया दि झैयराइनछो अपनी पत्नी बनानेमें मुझे पाप छगेगा। 
उपने कदना शाह किया कि यह विवाद न्यायविद्धद था | इसलिए उसने से तलार 
देना चाद्ा। ठपौ समय ठसका एनबोलीन नामकी एक सुन्दर युवतीएं प्रेम हो गया । 
इप कारण ग्रे दरानई त्यागद्दी व्से और मी अपिरझ चिन्ता बढ़ गयी । 

पर क्षमाग्यवग नियमविदद दोनेपर भी पहलेईे पोपने ्ीथराइनफे विवाहकों 
छलायन ठदशया या। राजाने पोप सप्तम यलेप्रेप्टसे इस सम्बन्धकों तोड़ देने के छिए 
समेप शध्या, परन्तु पीप राजी न टूआा, पर्योकि एक हो कैयराइनडे भाँगे चार्स्स- 
दो नाहइज काना परता, दूधरे अपने पूर्यवर्ती पोरद्छी आहाझों रत रुएना पढ़ता । 
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देनरी चाहता था कि घुल्सी पोपकों समझा-मुझाकर राजी कर ले, पर बुत्सो ऐसा ना 
कर सका | इससे असम्तुष्द होकर देनरीनि ठउठको निकाल दिया और उसकी सम्पूर्ण 
सम्परि हरण कर लो। राजकीय भोगविलाससे बह घोर दरिद्रताके गर्तमें णा 
ग्रिरा । उसके किसी अविवेकपूर्ण कार्यने उसके शन्रुओंको मौका दिया । उसपर राज- 
द्रोहका दोष लगाया गया और वह बन्दी कर लिया गया, पर दैवात्‌ वह शिरच्छेदनार्थ 
लन्दन पहुँचने के पूर्व दो मर गया। 

इसके पश्चात्‌ हेनरीनि आऑस्ल देशके समस्त पादरियोंपर यद्द मिध्या दीपारोपण 
किया कि बतौर पोपके दूतके धुल्सीका आधिपत्य मानकर उन छोगोनि उस प्राचीन , 
प्रथाका उल्लद्नन किया जिसके अनुसार पोपका कोई भी प्रतिनिधि राजाकी बाज्ञा 
बिना आगल देश नहीं आ सकता था। पर घुल्सीके प्रतिनिधित्वका अनुमोदल 
स्वयं देनरीने ही किया था। पादरी लोग कैंटरवरीमें एकन्न हुए भौर बहुत-सा घन 
देकर क्षमाके श्रार्यों हुए, परन्तु देनरीने कद्दा दि “यदि तुम लोग हमें भांस्ठ देश- 
की घर्मसंध्याका प्रधान मान लो तो क्षमा मिल सकती है।” उन लोगोंने इसे 
खीकार किया # औौर साथ द्वी साथ यह भी खीकार द्विया कि “राजाकी भाज्षा 
बिना न तो हम लोग कोई सभा करेंगे, न कोई नया नियम बवावेंगे ।?” पादरियोंके 
इस अद्वार दब जानेसे हेनरीको निश्य हो गया कि पत्नी-परित्यागक़े मामलेमें द 
ये लोग किसी प्रकारकी पढड़बड़ी नहीं मचा सकेंगे | 

कब उसने पालमेण्टको उभाड़ो कि वद्द पीपकों नये विशपोंड्ी नियुक्तिपर जो 
द्रव्य मिलता था उसको बन्द कर देनेकी घमडी दें। राजाकों भाशा थी दि इस 
प्रकार सप्तम क्लेमेण्ट वश्चीभूत होगा, पर उसे सफ़लुता न हुई । सधीरताके कारण 
परित्यागकी भनुमतिका इन्तजार न कर उसने गुप्तत्परप्ते एनवोलीनसे विवाद कर 
लिया । तसश्ात्‌ पार्डमेण्टने यद्द नियम बनाया कि अस्येक अभियोगका अन्तिम 
विचार राष्ट्रमें ही किया जाय । यदि राज्यके वाहर विचार ही तो वह भसंयत समझा 
जाय। इसी भाँति पोपके यहाँ पुनर्विवारकौ कैथराइनकी प्रार्थना सर्वया असंगत 
समझी गयी । इसके थोड़े हो दिन बाद देनरीने पादरियोंडी एक सभा दी। टस 
सभाने कैथराश्नके विवाहकों नियम-विरुद्ध ठहराया । नये नियमफे झनुसार अब डैघ- 
राइनके लिए अपने उद्धारका छोई भो उपाय नहीं था। पार्लसेण्टने मी कैपराइनके 
साथ द्वेनरीका विवाद भसंगत तथा एनके साथ संगत ठहराया । इसका परिणाम यह 





# परतुतः पाद्रियोंने पोपकी धर्माध्यक्षताका उण्डन नहीं किया । उन्होंदे 
केचछ यह स्वीकार किया कि जहाँतक ईसाकी भाज्षार्मोक्के लनुकूल होगा, 
राजा धर्मका धध्यक्ष होगा। 
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हुआ कि हेनरीडी खत्युके पथात्‌ आंग्ल देशका राज्य केथराइनकी पुत्री मेरीको 
ने प्रिलकर एनकी पुत्री एलिज'चेयडों मिला। 
संवत्‌ १५९१ (सन्‌ १५३४ ई०)ें पालसरेण्टने पोपके प्रतिकूल इंस्लैण्डके धार्मिक 
शान्दोलनको यों समाप्त किया । उसने राजाको समस्त पादरो नियुक्त फरनेका तथा 
उस रकमके भोग करनेका अधिकार दे दिया जो पूर्वमें रोम भेजी जाती थी। उसमे 
यह भी नि्धोरित किया कि राजा ही आंरल देशका अधान धमाध्यक्ष है । उससे 
प्रधानाध्यक्षके समस्त अधिकारोंके उपभोगका अधिशर राजाकों दे दिया। दो वर्ष 
पश्चात्‌ राज्यके सभी कमचारियोंछो चाहे वे सामान्य जन हों अथवा पादरी हों, यह 
शपथ लेनी पड़ी कि हम लोग रोमके विशपका भाधिपत्य नहीं खोदार फरेगे । इस 
शपथडो लेनेसे मुँह मोढ़ना राजाओ प्रति विश्वासघात समझा जाता था। कितनोंने 
तो पोपके आधिपत्यकों केवल राजा तथा पार्लमेण्टकी निन्दाके भयसे दी नहीं स्वीकार 
क्रिया । इस नियमछे अनुसार राण्द्रोहका दोपारोपण कर लोगोंपर अभियोग चलाया 
जाता था। घमेझे नामपर जो जभियोग चलाया जाता था उससे यद्द कहीं भीषण था ) 
इस बातकी जात लेना आवश्यक है कि देवरी लथरके सतरू प्रोटेस्टेण्ट 
नहीं था। उसने जांग्ल देशी तथा रोमकी धर्मस॑स्थार्में विच्छेद केचल इस कारण 
दाला कि क्हेसेण्टने ठसे पत्नी-परित्यागक्ी अनुमति देना स्वीकार नहीं किया भौर 
इसी कारण उसने वहाँके पादरों तथा पार्लमेण्टको जपना प्रधानत्व स्वीकार 
करनेढ़े लिए ब,ध्य छिया | पूर्व समयमें जब कमी रोमसे कलुद हुआ था उस समय भी 
भारल देशका ोई राजा इतना काये नहीं कर सच्चा था । भागे विदित होगा कि बह 
इन सब मठेंको दुश्यरित्र तथा झयोग्य कदकर उनकी सम्पत्ति मी दरनेछो प्रस्तुत 
था | इतना द्ोते हुए भी दैनरीने लुयर, जिदिगली आदि दिखी भी श्रोटेस्टेण्ट नेताके 
मतहो सीझार नहीं दिया । सामान्य जनतादी तरह उसे इन मतोंमें विद्ञास 
नहीं था। वद्द प्रार्चन मतढ़ो दी लोगोंदो समझाऋर उसके दोपोद्दों दूर करना चाहता 
था। राजाडों शोरसे घोषणा डी गयी खीर उसमें बपतिस्मा, तप तथा माँस या पवित्र 
भोषरी घारमि् प्रधाओफा वर्णन दिया गया । देनरीने वाइबिलका जाग्लमापामें नया 
भतुताद झरवाया। यदव संदत्‌ १५९६ (सन्‌ १५६१६ ६० )में प्रकाशित दिया 
गया शोर इसडी एड-एक प्रति मुरण्छेके प्रत्येक गिरजावरमें रसी गयी ताड्ि 
दाम समो लोग उसे प१ह स> | 
मणशे संगत तथा माधियोंद रोड उच्त परनेके बाद देररों संगारको 
यर दिशादना शाटटता यथा ढि में पर धर्मावलम्दी हूँ । दिप्लोंगि उिवगलीई इस मतरा 
समुमीदन शिया दि दण घामिस संस्परदे समय प्रभु ईसामसीहुशों आारमा अथवा 
इध्छ दप 


दय झा नहा उहुता। इसपर शतियोध चहापा गया भर छरे ट्रेनरी उपृद्ा 


तू 
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अुखिया बना । दनरीने उसके प्रतिरोधमें आइजिलका उदाहरण दिया और उम्रप्‌ 
नार्विच्ताका दोष लगाकर उसे जलवा दिया । 


जायथा । धर्मकी पॉच रसोंके सम्बन्धपे यह कहा गया था कि जो लोग पददे-पहुल 
इनका उल्हहन करेगे उन्हें कारावासका दण्ड दिया जायगा तथा उनकी सम्पत्ति जब्त 
कर छी जायगी और जो उसे दोहरावेगे वे मण-दण्ड से दृष्डित किये जायेंगे। 
अंचुपरणमें दो बिशप ( धर्माष्यक्ष ) हेनरीसे भी आये बढ़ गये थे | उसका परिणाम 
यह हुआ कि थे "दच्युत कर दिये गये | कुछ और अपराधियों भी इछ नये नियम- 
के भनुसार आओण-दण्ड दिया गया था। 

हेनरी निर्दयी तथा दुराचारी था | उसने निदयताडे ध।य अपने पुराने सच्चे 


डाली, क्योंकि उन लोगोंने भी की भाँति उसई अयम विवाहक्ों नियमविदुद्ध 
तथा उसके भाधिपत्यकों उचित बतरानेसे स्नच्यर किया था । कितनोंछो उसने 
गन्दे बन्दशहोमे डालकर भूखों भार डाला। भनेह्ध भषमे भोंके विचार उस यत्ी- 


कारण नहीं, परमेश्वर भयप्ते राजाओझी अवज्ञा करता है । झुझे भय है कि ग्थचर कहीं 
इसे क्रोधित न हो जाय, क्योंकि घर्मसंस्थाको नियोजना राजा तथा प्राल॑मेण्टकी 
नियोजनासे भिन्न है।? हे 
हेनरीको घनकी भी आवश्यकता थी। कितने दी मठ श्रचुर धन सम्पन्न थे और 
भव्वाले अपने विरुद्ध छाये गये अमियोगोसे अपनी रक्षा करनेमें भसमर्थ थे । राजा- 
ने मरठोंकी धार्मिक अवस्थाकी जोंच बरनेक लिए निरीक्षक भेजे । अनेक प्रद्धारको 
अपवादणनित बातें अनायाघ्र ही उपस्थिति छी गयीं, उनमेसे बहुत सच भी थी । 
रस्में सन्‍्देहद नहीं दि महन्त छोग अलसी तया दुए होते थे। इतना होनेपर मो 
| कषषकोंपर देयालु, विदेशियोंड लिए सत्य्रशील तथा दरदोंके उपचार होते ये । 
टे-छोटे भर्ठोंक्रो सम्पत्ति जब्त करने बंद बल्वा हो गया, क्योंद्धि बढ़े-ब३ 
रजापरोंके अपोशोंको भी यह धन्देह हुआ हि शअबद्ी इम्मारो ही बारी 
गी। जिन भठापीशोने इसमे भाग ल्यि था दे ले:ग मार ढाले गये और उनकी 
पत्ति जब्त कर ली गयो। भयके मारे अन्य ले.गोने भी स्वीझार क्िया द्धि 
लोग दुराचारी हैं और उन्होंने - अपने-अपने मठ रेज,के) अर्पित अर दिय्ये। 
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राणाके प्रतिनिधियेनिे उनपर अधिकार जमा उनको समस्त सामप्री बेच 
डाली । उक्त धर्मसंस्थाओंडी अद्भुत भौर चित्ताकषक भवशिष्ट वस्तुएँ आंग्ल देशके 
दर्शकोके लिए अब भी विशेष दर्शनीय हैं। मठकी भूमिको शजाने के लिया और या 
तो वह सरकारके लाभके लिए वेच दी गयो अथवा वन कुलौन वंशर्जोद्दो दे दी गयी 
जिनकी सहायताकी राजाकों आवश्यकता थी । 

इन मर्ठोंके नाशके साथ ही धाय धर्ममन्दिरोंकी उन मूर्तियॉपर भी हाथ लगाया 
गया छो रत्नजठित था | कैंटरबरीके मद्दात्मा टामसकी मूर्ति तोड़ डाली गयी और 
उस महात्माकी दृड्टियाँ जला दी गयीं । वेल्समें एक काठकी मूर्तिकों पूजा द्दोती थी। 
ठसका उपयोग एक साधुझे जल़ानेमें किया गया , क्योंकि उसने कहा था कि धार्मिक 
विषयमें राजाक्ी आज्ञा न मानकर पोपडी भाज्ञा दी मानी जानी चादहिये। जमेनी, 
स्विटजलेण्ड तथा नेद्रलेग्डके प्रोटेस्टेण्टोने मूर्तियोपर णो अक्रमण किये थे उनसे ये 
आक्रमण बहुत कुछ मिलते-जुलते थे । राजा तथा उसके दलकी इच्छा फेवल घन 
इकट्ठा करनेक्ी थी, पर लोगोंको दिखलानेके लिए कद्दा जाता था कि इनमें भरना- 
वद्िष्ट वस्तुओं तथा मूर्तिपूजाका भनन्‍्धविश्वाघ्त प्रविष्ट हो गया दे । 

एनबोलीनके साय विवाद्द झरनेसे ही द्वेनरीको शान्ति नहीं मिली। तौन वर्ष 
पथात्‌ उसे ठससे भी घृणा उपप्त दो गयी। उसने घणित दंप ऊगाकर उसे मरथा 
डटाला। दूसरे ही दिन उसने सेमूरसे विवाह किया। ठसीका पुत्र पछठ एडवर्ट 
उसका उत्तराधिशारी हुआ । पुप्रोत्पत्तिके तौन दिन पश्चात्‌ जेनका देद्दान्त हुणा | 
देनरीने भीर तीन विवाह किये, पर इतिहासमें इनसे कोई प्रयोजन नहों है, पर्योक्ि 
उन तीन मसे किव्रीदे मी ठंतान नहीं थी णो र/ज्यकी भधिद्धारिणौ द्वोती । देनरी 
चादता था रि मं अपनी तीनो संतानोंका दक अतिनिधि सभा ( पांमेण्ट ) द्वारा 
निश्चित करा यूं । उग्द्ली रस्यु संवत्‌ १६०४ ( सन्‌ १५४७ ई* )में हुई। भोटे- 
स्टेप्ट तया फैपलिझ मतके कलदका निबदारा उसके लड़के तथा लड़कियोंद्नि 
हाथ पढ़ा । 

हिस समय ऑस्ल देशमें प्राचीन धर्मसंस्थाझे प्रतिकूल शारदीलन चछ रहा था 
उस समय अपिइतर छोग गपनिइऋ पर्मझो दो मानते ये, पर ट्रेनरीके राज्यमें 
६ द्रंटस्टप्ट ग्रम्प्रदायवालोंडी संख्या बड़ रदीोथी णो इस परिवर्तनगे सदमत 
मे। एटपरंद ६ गषछ रापयडातमें शपिदारिय् ह्रीटेस्टेग्ट धर्मझा पश्षपातों था। 
पइरोतिड ही घच्ता भा ये लीग दर प्रे 2म्टेण्ट उपदेशक युटाध्र छोगोंदा मत- 
परवटित छनेडा प्रप्न हाते थे । 

प्रमाल प्रनीन मटियों शी सोइनेशी आग दी गयी। सहॉत दि पिरमोंदो 
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बी रहती थीं । चुनावकी प्राचोन अथ।को तोड़कर भव यह निश्चिय हुआ कि राजा 
स्वयं विशपकी नियुक्त करे। अब घमसंस्थाके उच पद्पर भविवृतर प्रोटेस्टेण्ट 
मतवाले नियुक्त द्ोने लगे। पार्लम्रेण्टने वह धन राजाडो दे दिया जो झतकोंकी 
शान्तिके लिए ध्ा्ना करनेके निमित्त संगृहीत था । पादरियोंकों विवाह दरनेझी 
स्वतन्नता भी दे दी गयी 
पार्लमेप्टके अनुकूल प्रोत्साइन्से एक धर्मपुस्तक बनायी गयी जो आधुनिक 
भांउ्ल देशझी घर्मपुस्तकके दी सदश थी । इसऊ$ अतिरिक्त सरकारकी भोरसे धर्मके 
बयालीस निबन्ध बनाये गये जो कि समस्त देशके धर्मके निष्चर्ष थे। महाराखे 
एलिताबेयके राज्यमें इनका पुनः संशोधन हुआ भौर ये उनचालीस निवम्धोंमें परि- 
णत किये गये । भांग्ल देशकी वर्तमान धर्मसंस्‍्यामें ये दी निवन्‍न्ध अबतक 
प्रचलित हैं। 
इन परिव्तनोंसे आंग्ल देशके अधिक निवासियोंशों दुःख हुआ होगा, 
क्योंकि प्राचीन घर्मसंस्थाकी अनेक पूजाओं तथा उत्सवोके कार्योद्ो वे लोग 
भय तथा आकाडक्षाकी दृष्टेसे देखते थे। जिन छलोगोंने चास्तविन्न सपसे 
एडचर्डके राज्यकालम प्रोटेस्टेण्ट धर्मडे नामपर शासन-प्रबन्ध करनेवाोंड्ी बद- 
इन्सजाप्रीकों देखा उन्हें प्रतीत हुआ होगा छेि ये लोग धर्मशी आरमें सुधारक 
बनकर पमसंस्थाओंडी अपनो ही भलाईछ लिए लूट रहे थे। उस समयके धार्मिक 
अघःपातका पता इसीसे चलता है झ्ि एडवर्डक्ो बाध्य होकर धर्मपंस्थामें युद तथा 
गीली चलाना बन्द करना पड़ा था। उसने यद भो भाज्ञापत्ष निकाला था कि कोई 
भी मनुष्य गिरजोंक मीतरसे घोड़ा या खच्चर न ले जाय और उन्हें इस कार्य द्वारा 
अस्तवल या मामूली सराय न बना ढाले | यद्यपि इस समय अनेक मनुष्य ऐसे थे 
जो नये परिवतनोंछ पक्षमें थे, तो भी एडवर्डको शत्युके साथ ही पुनः प्राचीन मतका 
जोर द्वोने लगा । 
पृष्ठ एडवर्डफे पश्चात्‌ संवत्‌ १६१० ( सन्‌ १५५३ ६० ) में उप्छी सीतेली 
बहिन मेरी रानी बनी। उससे अपने राज्यमें पुन: प्राचीन घसैझा प्रचार करना 
चाहा भौर उसमें उसे उचित सफलता प्राप्त हीना भस्म्भव भी न था, क्योंकि उसके 
देश-निवासी ।वशेपतः रोमन कैथलिक ही थे। जो लोग रोमन कैयलक नहीं थे दे 
भी एडवर्डके मन्न्रियोंकी नौतिके विरोधी ये। 
मेरीने चाह्र्धके पुत्र द्वितौय फिलिपसे विवाह किया। चाल्से कट्टर कैयालक 
था, इस छारण मेरीके छायमे और सुगमता हो गयी । फिलिपने अपने राजलहालमें 
प्रचलित धर्मेझ विरोधकों मिटानेके लिए बढ़ो विवयताड़े टाथ व्यवहार दिया, पर 
भॉस्ल देशर्मे उच्चछ्य छुछ भी वध न चला। मेरीसे विवाह करनेपर ढसने शाजादी 
३८ 
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उपाधि तो भ्रवश्य ग्रहण कर लौ, पर भांग्ल देशवालोने सवंदा इस बातका ध्यान 
रखा कि न तो वह यहोंके शासन-प्रबन्धमें ही दखल दे सके भर न मेरीडे मरने* 
पर राज्यका अधिकारी द्वी बन सके । 

मेरीने पने प्रयलमें आाँग्ल देश तथा रोमन कैथलिक मतमें कथिक मेल करा 
दिया ! संवत्‌ १६११ ( सन्‌ १५५४ ) में पोपझे प्रतिनिधिने कैथलिक धमैसंस्थाको 
पारलमेण्टक्ा अधिछार समर्पित कर दिया और इसमें सन्देद नहीं कि कमप्े कम 
नामक लिए तो पार्लमेष्ट ही राष्ट्रकी प्रतिनिधि थी। मेरी$ राज्यके भन्तिम चार 
वर्षामें बहुत भयानक धार्मिक अनाचार हुए। रोमन पमेसंस्थाके उपदेशको अवज्ञा 
करनेफे अपराधमें दो सी सदद्ृत्तर मनुप्य मारे गये । उनमेंसे भ्रधिकृतर साधारण 
कारीगर तथा किसान ये। इनमें दो बढ़े विझ्यात ये जिनका नाम लेटिमर तथा 
रिडले था | ये दोनों आक्सफोर्ड में जलाये गये थे । जलते-जलते डेटिमरने विछाकर 
अपने धर्मिक साथौसे पुछारकर कहा--“प्रसन्नचित्त होझर अपना कारये कीजिये, 
आज दम लोग आंग्ल देशमें उस अग्निछो प्रज्वल्ति करते हूँ जो कभी भी न 
बुसेगी ।?? 

मेरीशी भाशा थी कि इतने लोगोंकी दत्या करनेसे श्रोटेस्टेण्ट लोग भयभीत 
दो जायेंगे भर नूतन मत प्रचार रुक जायगा | पर उसकी आशा निष्फक हुई 
भौर लेटिमरकी भविष्यवाणी सायक हुई । #थलिक धर्मछी उन्नति नहीं हुई, बल्कि 
जिन णोगेशो प्रोटेस्टेप्ट मतके सम्बन्धमें अभीतक कुछ सन्देद बना हुआ था उनके 
हदयर्में भी इन छोगोंकी दता देखकर नुतन धर्म प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गयी । 
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पूर्व में लिखा णा चुछा है कि छुपहफ़े पहले भी धर्मसंत्याक्षी स्थिति तथा उपदेश- 
में किसी भाँतिका परिवर्तन किये बिना ही उद्धारका प्रयत्व किया गया था। पोपसे 
प्रोटेस्टेण्ट मतवालेंकि सम्बन्ध-विच्छेदके पहले ही इस प्रकारके भ्न्यमनस्ऋ सुधरसे 
आश्मापूर्ण उन्नति की जा चुकी थी। प्रोटेस्टेप्ट मतवालोंके विद्रोहसे उस प्राचीन घर्म- 
संध्यादा सुधार जीर भी इतयतिसे हुआ निश्रके अनुयायी पश्चिमीय यूरोपके अधिद- 
तर लोग अबतक बने हुए थे। रोमन कैयलिझ धम्मसंत्थावाले भी सचेत दो गये, 
फ्योंद्धि उन्हें प्रतोत हो गया छि भव इमपर सर्वश्षाधारणका विश्वास नहीं रह गया । 
उन लोगोंने ओटेस्टेण्ट मतवालेंके भाक्रमणसे भपने विद्धान्तों तथा रीतियोंछ्ी रक्षाका 
प्रयत्न किया, क्योंकि सम्पूर्ण देश उन्हींका सहगामी दो रहा था! उन्होंने देख 
लिया कि हम लोग धर्म-विरोधियोंस्ते अपने पद और अपनी शक्तिकी रक्षा करना 
चाहते हैं तो हमें उचित है कि सवेसाधारणछों अपनी तथा धमसंत्थाकी मोर खींचें 
खीर यद्द तभी सम्भव है जब हम लोग प्राचीन दुराश्योंकी छोड़ पवित्र जीवन विताने- 
का प्रयत्त कर उन छोगोंके विश्वासभाजन बनें लिनके धार्मिक 5द्धारका कार्य हमारे 
सुपुर्दे किया गया है। 

तदबुसार ट्रेस्टमें एक सावंजनिक सभा की गयी । इस सभाका उद्देश्य विरागत 
छुराहयोंकी दूर करना तथा जिन अहनोंके खम्बन्धर्में धार्मिक लोगोंमें मतभेद था 
उनका निर्णय करना था। नये-नये धार्मिक दर्लोछ्ी उत्पत्ति हुई जिनछा झाम पुरो- 
हितोंक़ो सुघारना तथा लोगोंको घर्मझा तत्व समझाना था। जिन नपरोंमें उस समय- 
पर्यन्त रोमन कैयलिस्ध धर्मका अचार था उन नगरोंमें ओटेस्टेप्ट मतका प्रचार तथा 
उसके सिद्धान्तोंछो प्रकट करनेवाली किताबों भोर निबन्धोंश प्रद्मशित होना रोकने- 
छा कड़ा प्रयत्न दिया गया | इसझे भतिरिक्त प्रोपके पदसे लेकर साधारण पदपर्यन्त 
अधिर योग्य मनुष्य नियत छिये गये। णैस्े कार्टिवल ( धम्तोष्यक्ष ) पदपर अब 
एमनित्ट तथा दरबारी छोय दी न नियत किये जाछूर इटलीके बढ़े-बढ़े धा्मिछ 
नेता भी नियत छिये जाते थे । कितनी ही प्रयाएँ जो लोगींडी दचिझुर न थीं, उठा 
दी गयों । इन कांयेवाहियोंसे प्राचीन धर्मस्॑स्थामें वे सुधार दी गये लिनझे लिए 
कास्स्टेन्धकी सभाने व्यय अयत्न किया या। इन दोनों मतावठम्बी दलोंके नेदरलेण्ड 
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उपाधि तो अवश्य ग्रहण कर लौ, पर भांग्ल देशवालेनि सव॑दा इस बातका ध्यान 
रसा कि न तो वह यहोंके शासन-प्रगन्धमें ही दखल दे सके भौर न मेरीके मरने- 
पर राज्यका अधिकारी द्वी बन सके । 

मेरीने धपने प्रयलमें आंग्ल देश तथा रोमन कैथलिक मतमें क्षणिक मेल करा 
दिया ! संदत्‌ १६११ ( सन्‌ १५५४ ) में पोपछे प्रतिनिधिने कैथलिक धर्मसंस्थाको 
पाल॑मेण्टझ्ा शधिक्वार समर्पित कर दिया भौर इसमें सम्देह नहीं कि कमप्ते कम 
नामके लिए तो पार्लसेण्ट ही राष्ट्रकी प्रतिनिधि थी। मेरीहे राज्यके अन्तिम चार 
वर्षोमें बहुत भयानक घार्मिक अनाचार हुए। रोमन धर्मसंस्थाके उपदेशको अवज्ञा 
करनेके अपराधमें दो सी सतद्त्तर मनुप्य मारे गये । उनमेंसे भधिछृतर साधारण 
कारीगर तथा ढिसान ये । इनमें दो बढ़े विख्यात थे जिनका नाम लेटिमर तथा 
रिडले था । ये दोनों भाक्पफीर्ड में जलाये गये थे। जलते-जलते लेटिमरने विछाकर 
अपने धर्मिक साथौसे पुकारकर कहा--“ प्रसप्नचित्त दोझर अपना फाये कीजिये, 
आज दम छोग थग्छ देशमें उस सग्निझों प्रज्वलित करते दे जो कभी भी न 
बुसेगी |?! 

मेरीछशो भाशा थी कि इतने लोगोंकी दत्या दरनेसे प्रोटेस्टेण्ट लोग भयभीत 
हो जायेंगे कौर नूतन मतका प्रचार रुछ जायपा | पर उसकी आशा निष्फल हुई 
कौर लेटिमरको मविष्यवाणी सार्यक हुई । #थलिक धर्मद्री उज्ञति नहीं हुई, बल्कि 
जिन छोगोंछो प्रोटेस्टेण्ट मतक्े सम्बन्ध्मं भमीतक कुछ सन्देद बना हुआ था उनके 
छश्यमें भी इन लोगोंकी <$ता देसऋर नूतन घर्मओे प्रति श्रद्धा उपपन्न दो गयी। 
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पूर्व॑ में लिखा जा चुरा है कि दुयाफ़े पहले सी धर्मसंत्याद्दी स्थिति तथा उपदेदा- 
में किसी भोतिका परिवर्तन किये बिना ही उद्धारका प्रयत्त किया गया था। पोपसे 
प्रोटेस्टेण्ट मतवालोकि स्म्बन्ध-विच्छेदके पहले ही इस प्रकारके भनन्‍्यमनस्|क सुधारसे 
सआशापूर्ण उन्नति की जा चुझी थी। ग्रीटेस्टेण्ट मतवालोंके विदशदेदसे उस प्राचीन घन 
संत्याका छुघार जौर भी दृतगतिसे हुआ मिसके अनुयायी पश्चिमीय थूरोपके अधिक- 
त्तर लोग अबतक बने हुए ये। रोमन कैपलिद धर्मसंस्थावाले सी सचेत दो गये, 
क्योंकि उन्हें भतीत्त हो गया डि भव इमपर सर्वश्नाधारणका विश्वास नहीं रह गया । 
उन छोगनि प्रोटेल्टेण्ट मतवालेंकि भाक्रमणसे अपने घिद्धान्तों तया रीतियोंछी रक्षाका 
प्रयत्व किया, क्योंकि सम्पूर्ण देश उन्हींका सहगामी दो रहा था। उन्होंने देख 
डिया कि हम लोग धर्म-विरोधियोंत्रे अपने पद और अपनी शक्तिक्षी रक्षा करना 
चाहते हैं तो हमें उचित है क्वि सर्वत्षाधारणकों अपनी तथा घम संत्याकी ओर दाींचें 
जीर यद तसी सम्भव है जब हम लोग प्राचीन दुराश्योंको छोड़ पवित्र जीवन बिताने- 
का प्रयत्व कर उन लोगोंके विश्वासभाजन बनें शिनके धार्मिक उद्धारका कार्य हमारे 
सृपुर्दे किया गया है। 
तदनुपार ट्रेस्टमें एक सावजनिक सभा की गयी । इस सभाका उद्देश्य विरागत 
छुराइयोंकी दूर करना तथा जिन अरनोंसे धम्बन्धमें धार्मिक छोगोंमें मतभेद था 
उनका निर्णय करना था। नयेन्‍्नये धार्मिक दरोद्ी उत्पत्ति हुई जिनझा झाम्र पुरो- 
दिलोंछी सघारना तथा लोगोंछो घर्मका तत्व समझाना था। जिन नंगरोंमें उस समय- 
पर्येन्त रोमन कैथलिर धर्मका प्रचार था उन नगरोंमें श्रोटेस्टेण्ट मतका प्रचार दया 
उचसे सिद्धान्तोंछी प्रकट करनेवाली किताबों भीर निबन्धोंछ्ा प्रकाशित होना रोकने- 
का कह़ा प्रयत्न किया गया । इसके अतिरिक्त प्रोपके पदसे लेकर साधारण पदपर्यन्त 
अधिछ योग्य मनुष्य नियत डिये गये। जैसे छा्िनल ( घममोष्यक्ष ) पदपर अब 
झजनिस्ठ तथा दरबारी छोग ही न नियत किये जाकर इटलीके बढ़े-बढ़े धार्मिक 
- नेता भी नियत किये जाते थे । किदनी द्वी प्रयाएँ जो लोगोंकी रविकर न थीं, उठा 
दी गयीं । , इन कांगेवादियोंसे आचोन धर्मसंत्थामें वे सुधार दो गये जिनके लिंए 
काम्स्टेन्धकी सभाने व्यय अयत्न किया था। इन दोनों मतावलम्बों दलोके नेद्रलैण्ड 
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तथा फ्रोसके युदोंछा वर्णन करनेके पूर्व यहाँ दम ट्रेण्टडी सभाका तथा जैसुदट नामक 
नये सम्प्रदायक आविमावका कुछ दइत्तान्त देना चाहते हैं । 

पश्मम चार्ल्य प्रोटेह्टेण्ट तथा कैथलिक घर्मावलम्बियोंके कठिन मतभेदको भरी 
भोंति न समझकर दोनोंको मिला देनेके लिए व्यर्थ परिश्रम करता रद्दा। इसी 
विद्वासपर उसने प्रोटेस्टेण्ट मतवालोंको वह मत प्रदण करनेकी थाज्ञा दी णिसे वद्द 
ईैसाईंघमझा सामान्य तत्व समझता था। उसे पूरा विद्ञास था कि यदि नये तथा 
प्रावीन दोनों मतोंके प्रतनिधि धर्मसमार्म एकत्र दो सके तो वे तुरन्त ही अपने विरोध- 
को भूल जायें और ध्म्पूर्ण मामला भआपसमें दी तय हो जाय | पोप जर्म॑नीमें सभा 
करनेका विरोधो था | जमम॑नीके प्रोटेस्टेण्ण मतावलम्षी या तो भत्ते ही नदों भौर 
यदि झाते भी तो वे उस समाके निणयकों कार्यमें परिणित नहीं करते, वर्योद्ि वे 
समझते थे कि इसझी कार्यवादी पोपके लाधिपत्यमें हुई है। कई वर्षोके त्रिलम्बपर, 
दूपरकी सत्युकें ठीक पहले, संबत्‌ १६०२ ( सब १५४५ ६० )में जगेनी तथा 
इटलकी सीमाऊे बीचमें ट्रेण्ट नामक नगरमें सर्ब॑ंस।धारणकी एक सभा की गयी । 

जर्मनोदेे प्रोटेस्टेप्ट उप समय रुप्ताटके साथ दोनेवाले भागामी यूद्ध्टी तैयारीमें 
संटरन थे भीर इस सभासे उन्हें विशेष छामछी साहा भी नहीं थी, दस झारण में 
लोग ठस समामें उप स्थत दी नदी हुए। शतः सभामें पोपके प्रतिनिधि तथा कैथ' 
लिछ पदरेयोडी प्रधानता रही। समाने एकदमसे उसी प्रइनश्ा विचार आरम्भ 
हिया जिमतमें प्रेटेस्टेप्ट लोपोंका प्राचीन चमेझे साथ सबसे अधि मत-गेद था। 
पेदचु है आारम्मघारमें उन लोगने पोषणा करा दो छि जो लोग यद उपदेश देतें 
एडछि छेयल धार्िक भदासे पापीडी मुक्ति दो सझती है भीर जो इस प्रथामें विश्वास 
नहीं ररत 6 परमेश्रष्टी रूद्ायतारी मनुभ्य गसर्कायाँटह्टारा छोगोंशे मुि आरा 
सझता 2ै, ये छोग गददीय समय जागेंगे। कौर यदि कोई फट्देगा कि धार्मिक 
ईप्सारहीवपरति ईसाममोौदसे नहीं है, खमवा वे संस्याएँ खातसे अधिक या फम 
हें, ४से बिस्मा, ायुमीदन, भोग, तपस्या, अयस्रेपन, नियोग तथा व्रवाह-श्यता 
इपमें कट भी संग्यार नहीं दे, तो बद्ध मी गदंगीय है । बाहविटका प्राचीन टीटिन 
खनुदाद ही गररमान्य समदग गया । यह भी निधाय द््झा धिम्मसे स्म सिद्धान्ट् 
विषधदमे इस आमुपद शो सपयुशाताएं सम्मन्मवे इिड़ी प्रशाण्य सम्देद नहीं परगा 
झड़ हि दे अपर 3] प्रग!७ पु गत दिए ४ ध्ट््पः < 0.4. 
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की कड़ी थाज्ञा दी गयी। उनझो इस बातद्ा भी आदेश दिया घया छि वे छोग 
ठीक-ठौक उपदेश दें और इस बातका भी ध्यान रखें कि जो छोग पर मशिक्षरुके 
पदपर नियुक्त किये जाते हैं वे अपने कामको योग्यतासे करें, केवल इसकी आमदनी- 
का ही उपभोग न करें । शिक्षाक्ी उन्नतिका तथा मिरत्रों, मठों भौर पाठशाला 
बाइबिलके पढ़ानेका प्रयत्त भी किया गया। 

सभाके अधिवेशनका एक वर्ष समाप्त हो कानेके बाद अनेक प्रकारके विष्न 
उपस्थित हुए। कई वर्षोतक तो कोई भी कार्य नहीं हुआ, पर खंबत्‌ १६१९ 
(सन्‌ १५६२ ६० में सभासद छोग नये उत्साह काये करनेका इच्छासे पुना 
पुर हुए। रोमन कैयलिक सम्प्रदाय सिद्धान्तके विषयमें अब सी जो सम्देद रह 
गया था वह भी दूर कर दिया गया और धमविरोधियोंकी शिक्षाका तिरस्थार किया 
गया। पतैमान घुराइयोंके सम्बन्ध जो आज्ञापत्र निकले थे उनका भी समर्थन 
किया गया । ट्रेण्टकी समाने जो नियम बनाये तथा मच्त्तव्य प्रश्नशित किये , उनकी 
एक पूरी पुस्तर् बन गयी। उसने रोमन कैयलिक पर्मसंत्याके नियम तथा पद्धतिके 
लिए नवोन तथा दृढ़ "जाघार बना दिया। इतिद्याधकी दृश्सि वे मन्तव्य विशेष 
उपयोगी थे । उन्हें हम रोमन कैयलिऋ-घर्म॑स्थाई मतरा सचा ओर पूरा वर्णन 
कह सकते हैं, पर घाखवमें देखा जाय तो उनके द्वारा केवक वे दी प्राचीन धिद्धान्त 
दुददराये गये थे जो चिरकालसे प्रचलित ये तथा बिनका वर्णन पन्द्वदवें परिच्छेदरमें 
हो घुछ है। 

सभाकी पेठझुके शन्तिम दिनोंमें जिन छोगोने पोपके अधिदारमें किस्ो प्रकारदी 
न्यूचता की जानेका अर तरोध किया था उनमें एक मनुष्य उध नयी परमसंस्थाका 
प्रधान था जो यूरोपमें खबसे शक्तिशाली द्वो रही थी। स्पेननिवासी श्ग्नेशियस 
छायछाने जेसुदट संस्था' अथवा जीखसकी समाको स्थापना को । जवानीमें पद पौर 
सैनेक था , किसी समय युदर्मे अपने राजा परम चाल्सके लिए लड़ता हुआ बढ 
गोलौीसे आहत हो गया। लाचार होकर उद्चे कई दिन वेहझाम पढ़े रहना पढ़ा । 
यह समय उसने महात्माओंके जोवनकरित्र पढ़नेमें बिताया, इससे उसका उत्साह 
इतना बढ़ा कि उसे उनका थमुचुरण करनेकी इच्छा हुई। अच्छा द्ोनेपर उसने 
परमेइवरकी सेवा करनेकी प्रतित्षा की । सिखारीदा वच्च पाइनरर उसने जेहसलमको 
यात्रा की । वहाँ पहुँचनेपर उसे विंद्त हुआ कि वियाक बिना हम कोई काम 
नहीं कर सकते | इस विचारसे वह स्पेन छोट जाया और ययाप टसझं सैंतीस 
वर्धकी सवस्या थी, तथापि छ|टे-छोटे बचा साय बैठकर वह भो लैटिनका व्याइरण 
पढ़ने लगा । दी वर्षके पश्चात्‌ उप्रने स्पेनके विद्यार्पठप प्रवेश किया और तदनन्तर 
यह धार्मिक शिक्षा प्रदण करने लिए पेरिस नथर गया। 
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पेरिसमें रहकर वह विद्यापीठके सहपावियोंचछो उत्तेजित करने लगा भोर संबत्‌ 
१५९६१ (सन्‌ १५३४ ६०)में उसके साथ सात सहपाठियेनि फिलिस्तीन जानेकी 
क्षीर यदि वहाँ जानेसे रोके गये तो पोपकी सेवा करनेकी प्रतिश को । चेनिप्त 
पहुँचनेपर उन्हें विदित हुआ कि तु्कों तथा बेनिप्के प्रजातन्त्रमें युद्ध छिए गया है । 
इस कारण पूर्वके मूर्तिपूअकोंके मतपरिकतेनका ध्यान छोदऋर थे पोपकी थाज्ञा ले 
खास-पासक्े नमरोमें उपदेश देने, बाहुबिलओे मतको समझाने तथा अस्पतालोंगे पे 
हुए आहत व्यक्तियोके सारामका प्रयत्न करने लगे । पूछनेपर वे लोग कद्दते थे कि 
“हम लोग जिसएको संस्थाओं हैं ।!? 

संवत्‌ १५९५ (सन्‌ १५३८ ६०)में लायलाने अपने सजुयायियोकों रोमसे घुड़ा- 
दा सपने सम्प्रदायका कारये वद्दीं भारग्भ किया | पोपने इन मन्तव्योंकी सपने जाक्षा- 
पत्रम सम्मिलित छर लिया णीर उसोर्मे नयी संस्थाडी स्वौकृति भी दे दी | निश्चय हुआ 
हि यद्द संस्या एक प्रधानके भाधिपत्यमें रसी जाय भिसको निधुक्ति जन्मभरके लिए 
उंध्पादी राधारण धम्रिति द्वारा की णजाय। छायठा सैनिझ था, इस फारण अत्येक 
स्थानमें वह सैनिक प्रयाकों प्रषानता देता या। वह फद्दता या कि धर्मेछे विपयमो 
सबझों बिना उड़्हे प्रधानकों शराज्षा माननी चाहिये। उस्द्ा मत था कि इसौछे 
सदगु्ों तथा सुगाकी यूद्धि द्ोती है । यात्रियोंकी केवल ईसामसीहके प्रतिनिधि पोष- 
ले ही अपना प्रधान नदों मानना परता था भर प्रत्येक यात्रापप जिसको बद्ध 
थाशा दें, चादे बद छितनी दी दूरकों क्यों न दो, जाना पढ़ता था, परन्तु प्रस्येक 
मनुझाशे शपनी संस्याझें अन्‍य उच्च पदाधिद्यरियोंद्री श्राशाओं भी उसी प्रश्ार 
मानना पड़ता मानो ईग्रामसीह स्वयं दो जाए दे रट्टे हों। उसको निश्रकों छोई 
भी इच्छा नहों हो सच्सी। इसे मरने सभिपतिशी अज्ाड़ अगुरप दाये करना 
पदठा था । गद्दी पंगटन तथा कदितीय शिध्य मेगुइ्द रम्पाट बाद प्रमावका 
दुएण पी । 


+ / च्द्र्प 4 ड्ि * ॥) 
कार दा सपाग्धय दर छोगोंगें दवा तथा ईचरनमफिच्या मंभार काना दी हत 
संग्याडा सपेब्य था। ध्रदस्योधट्ट दीटता हैथा रदागगे छीवन बिसाना पड़ता था। 


शग है? झंपनी देश्य इये प्रध्पडी रगाती पड़ी थी ड्वि दशानायाओं हरएँ विनयी हथा 
“जि एमाश सतह गंयरगातये ही इंचरटी सेवा मे डिए भार्दित हो जाते । 
हापए कद धपराग प्राप कामई लिए को शपयार इसे सम्प्रदाय फिते मे रु! 
महर पे दप एयाई आन ग्रत्य पुर दिल मे । ये गगरोंगें लाइर मोगोशा 


रु 


देपरेश २7 थे, पारशी रख विश झुयन मर ठे मे थोऱ मल छिए होगाह़ी कसा- 
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अध्यापक भी हो गये । उनकी शिक्षाका इतना प्रसाव पढ़ता था कि कभी-रुभी तो 
प्रीदेस्टेण्ट लोग भी उन्हींद्धी पाठशालाओग्रिं अपने लड़कोंको भेजते थे । 

पइले यह निय्षय दिया गया था कि इस संस्थामें साठप्ते अधिक सदस्य नहीं 
रखे जायेंगे, पर यद्द नियम शीघ्र ही तोड़ दिया गया और लायलाकी भृत्युके! समय 
इसमें करोव एक सदस्त सदस्य हो चुके थे । उसके उत्तराधिकारीके समयमें सदस्यों- 
की संख्या तिथुनी हो गयी । दो शतान्दियोंतक इसी श्रकार वृद्धि होती गयी । इस 
देख ही चुके हैं कि इस संस्थादा प्रवत्तैक आरम्भमस्े ही धर्मप्रचारकके कार्य विशेष 
रुचि रखता था ] इस कारण जेसुइट संस्थाके सदस्य शीघ्र ही केवल थूरोप ही नहीं, 
प्रत्युत समस्त संध्षारमें फैल गये । लायलाके प्राचीन साथियोंमें प्रेंसिस जेबियर था । 
उसने भारत, मलाझा तथा जापानकी यात्रा छी । जिम् सम्रय प्रोटेस्टेण्ट मतवालेंके 
मनमें मूर्तिपूजकोंके देशमें इसाईमतके विस्तार्का ध्यान भी नहीं आया था उस धमय 
प्रेजिल, फलोरिडा, मेक्सिको तथा पेहमें जेशुइट छोग घर्म-प्र्रारका कार्य कर रहे ये । 
जिस समय इवेतानह लोग कनाडा तथा मिसिसीपी प्रान्तका प्रथसान्वेषण कर रहे थे 
उस समयके अमेरिकाकी दशाईी पता दम्र लोगोंको जेछुइट लोगोंके वर्णनसे ही 
मिलता है | शायलाके अनुयायी युरोपियनोंरे अभपरिचित प्रदेशमें स्वेच्छन्द प्रवेश कर 
वहाँके निवासियोंक्ों घर्मऋी शिक्षा देनेके तात्परय॑से उन्हींके साथ बस गये | 

जेसुध्ट लोग पोपके भक्त ये इस कारण उन लोगेंने प्रीटेस्टेण्ट मतके प्रतिकूल 
प्रयान आरम्म किया । उन लोगोंने दूतोंक्री जम॑नी तथा नेदरलैण्डमें मेजा और आर 
देशओ परिवर्तित करनेके लिए कठिन प्रयास किया । दक्षिणी जर्मनी तथा भास्ट्रियामें 
उनका प्रभाव भधिक स्पष्ट था, क्योंकि उन स्थानेंमें वे छोग शासकोंके पुप्त मन्त्री 
तथा संस्थापक बन गये थे । इन आन्तोंमें उन लोगेनि प्रोटेस्टेण्ट मतकी उन्नति तो 


रोक ही दी, साथ ही जिन आन्तेने आचीन मतको व्याय दिया था उनमें भी रोमन 
कैपलिक मतका अ्रच्यर कर पोपकी धत्ता स्थापित कर दो | 


प्रोटेस्टेण्ट लोगोंकी प्रतीत द्वोने लगा छि यह नयी संस्था हमारो सबसे बढ़ी 
शत्रु है। इस घारणाछे कारण वे लोग उससे घ्रणा करने लगे और उसके संस्यापकों- 
के उच्च विचारकी भूलकर जेसुदृटट लोगोंके अव्येक कार्यक्ी निन्‍्दा करने लगे । श्रोटे- 
स्टेष्ट मतवालेंनि कहा कि इन लोगोंका विनीत भाव दिखाऊ है | इसको आइमें 
ये छोग अपने दुष्द्रमोच्य साधन करते हैं । जेसुइ्ट लोग अत्येस परिस्यतिर्म अपना 
निवोद कर छेते थे और तरह-तरहके कार्योद्ती सम्पादित भी करते थे । इससे उनके 
शत्रु यह समझते ये कि ये लोग अपना मतलब साधनेके लिए ये चब चाले चल 
रहे हैं। उन लोगोंका विश्वास था कि जेसुइट लोग सबसे पतित तथा नौतिविरुद्ध 
दारखाईको भी “ईसरकों कोत्तिको बढ़ानेधाली? कर उचित बतलाते हैं । उनकी 
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थाज्ञच्यरितष्ने प्रोटेस्टेण्ट लोग गुण न मानकर बड़ा भारी दोप द्वी बतलाते थे । उन 
लेमोंडझा बहना था छवि इस संस्थाके सदस्य अपने अधानके अन्ध-भक्त हैं, शोर 
आदेश पानेपर वे लोग गुनाष्ट छुरनेमें भी न दिचकेंगे । 
इसमें सन्देह नहीं कि जेघुदट छोगोंमें भी छदई भविचारों तथा दुरात्मा व्यक्ति | 
से समय परिवतनके साथ-साथ इस संस्थाकी भी दशा अन्य प्राचीन संस्थार्थोकी 
तरद दिगदती गयी । शठारदवीं शताब्दीर्मे हुसपर व्यापार द्रनेका भसियोग लगाया 
गगा और उसी समयसे फेथलिक लोगोंकछा भी विदिशिस हुसपरसे हट गया पहले- 
पहल पुनंगालई राजाने इन्हें निवासित दिया । उसके पश्चात्‌ संचत्‌ १८२१ (सन्‌ 
१७६४ 4० )में फ्रांस उप कैयलिक दलने इन्हें निकाल भगाया शिसके साथ 
इनका बहुत समयसे विद्रोह चल रह्या था | पोपको निश्चय हो गया कि भव इस 
मंस्थासे विशेष छाम नहींद्रों शकृता, दस कारण उसने संवत्‌ १८३० (सन्‌ १४७२३ 
ै०।में इसे उठा दिया। संबत्‌ १८७१ (सन्‌ १८१४ ६०)में इधकों पुनरुथत्ति ु४ 
थीर थब किर इसई हजारों धमासद हैं । 
सोर्टवी धताबदीद अयन न कालमें प्रोटेस्टेण्ट मत प्रचारकों रोकनेके छिए 
पोष तथा जेमुददट् द्वारा किये गये अयस्तमें पश्चम चान्सक्ा पुत्र द्वितीय फिलिप 
गप्रहायर था। जेमाट्शी भांति वद भी प्रोटेस्टेप्ट मतवाटोंव क्रति विफ्यात था। 
इासझोये इस्से बडरूर उनझा दूसरा छोई क्र शत्रु नहीं था। फैघलिझ धर्मको 
उश्ञति करनेंशी अभिवपासे यह जमनी तथा फ्राॉंसशी दायचाहीशों मारफीसे देखटा 
रा | कांग्ल दैशीय प्रट्ग्टेप्ट मतायहूम्बिती महारानी एलिल्रााबयई प्रततिदूछ बद्द 
घणझ प्रद्ादा जिद उठाता दा शोर अन्तरों उम्रा माश करने शिए उसने 
के गपपिष्ट येंद्र मी सम्पध सिया। धरने नेदरलाटढ राज्यमें संधि पमेदा 
चार हरणर लिए उतने शनिदाय निद्यटाडा प्रसोौंध दिया । 
गाटित बोगागेसें पं दित सादा ऋूद्यृत डद होनेईे छाण्य पंवंत्‌ १९११-१२ 
(ये १०७० ५५ ईकोमें दगाय चास्टने इखिय-पा्यगे मु / मोढा | सारे टग्रर- 
दा हपिता पा) शई प्रसमिटिको, शिस्गे विवाहन्‍्सम्यस्थयों बोटमिया हया 


ध्ह ्क, छ के 
दशा पाया था महुत पु ही दे दिया भा। उसने सपने पुत्र॒दिदीय शिश्िप)शे 
है ३८ हा 06 हियायी शाम आह चड्ढा मइद्र एफ में, हा दिलग, विधि ह॥ शउय 
बिक 
हे 


"हक 4 हट | 


पड, ए आपने वायपमी दबीश घर्म दररिर कशणद: लिए! प्र्म स्पा 


ग्ु कि हे हि कह 
है कइतन हा >दिल 7 पशणो पाशिह्ट 


न 


दा डिबदा प्रयाष बानमें कमी हापा - 
| 
ड्ड 


है... ० न ्ज्हा डे न ये 
डा शधियाद एटड्ो इतने क्रोषितों ये बाटह! रथ हर 


ञक 


है १८हु४ च्ष न, ग्ऊुड़ त्श्ह हैं र्ब्डू ज्ट्र्क $४। पर |] अर ट जप द्नाँः श्र छा - 


पश्चिमी यूरोप 


। है ४४) रे 99200 ४०>2 $३४8 पंप 2४३ ६(४०४५है 
छहे8 “मे 


३४ 3५४ ४४ %7५-78 ध्यू?३४४ [59 ४४९०४) है 





छ७४६ 8 है १४६ ४०8) ॥४२)४१४ 





]छ0 कड़े 80 ४०सट्टि९ 
॥७)> ४६०्टो2६ श्र 


9 २७७ 
५ ह५४ १७०३४ [8६४ ६॥॥|290॥ै 


५ 4 
कह हस्ट्श)० ह]४४००६ै गैंग्ट डे: 


( ६६४४ कमरे ४ ५ ००38४ 0:32 
| ( ५५३७ शिमूरे ४७ ) ४५५ पेश) 
॥ एफप्छाधशार | । 
| [४४३४-६४१४ के 28%) [ ६४४४-४०४४ मिंट “शक | 
( ७४०9० फण्े ९०% ) 828 द 


[ए.# थे ३४ है 8 
४७ ) 8०४8४ 


फहह्षि& (8 ॥88 रे ५ ६४४७ ##ऐे 


| 
१७४७ ४8 ) !2 ३४६ ७२ ( ६४५७ हरि ४8 ) ४०9५] 


| 
७ '( ३०४७ 'शिक़े हैठि ) 


( ४४४४ 
०००१४ मशछ मान 


( ४२४४७ िंपफे 8 ) ऐह #&/0॥ से 


४202 ॥५ ॥४४४४७० (3५ ४३४:४॥६४४७२ ॥5४ १४४७४ 
3 पल 5 है 


०. 
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नेद्रलेण्डमें सत्रह प्रन्त सम्मिल्ति थे। इनको पंश्चम चाढ्सने अपनी दादी 
बर्गण्डीकी मेरीसे पाया या। यहीं फिलिपकी सदसे पहली और सबसे बड़ी फटठिन ईका 
आरम्भ हुआ था। वर्तमान द्ालैण्ड तथा बेल्जियमका राज्य जिस रथानपर स्थापित 
है वहीं पहले नेद्रलेण्डका राज्य था। प्रस्येक आन्तके पृथक-पथकू शासक णे, पर 
चार्त्सने इन सबको एकमें संगठित कर जमेन-साम्राज्यकी रक्षामें रखा था । उत्तरमें 
जरमनीके बलिए अधिवासियेंनि समुद्णलका निवारण करनेवाले परदोटेकी सदायतासे 
निम्न देशका भधिकांश अपने अधिका+मैं कर लिया था । यहाँपर दालान्तरमें झनेक 
नगर बस गये, जैसे, दर्लिम, लोडन, आमस्टर्डम तथा राटर्डम। दक्षिणमें मेण्ट, 
ब्ुजेज, त्रू सेत्स तथा एण्टवर्षके समृद्ध स्थान थे, जो शतान्दियोंसे कारीगरों तथा 
व्यवसायके केन्द्र थे । * 

यद्यपि चाह्सने नेद्रलैण्डवालके साथ कुछ अनाचार किया था, तथापि वह 
उन्हें राज़भक्त बनाये रखनेमें समय हो सका । इसका कारण यह था कि चार्त्स भी 
नेदरलेण्डका निवासी था, अतः उसकी सफलतामें वे अपना गौरव समझते थे, पर 
फिलिपके श्रति उनका व्यवहार बिलकुल भिन्न था। जिस समय प्श्म चाल्सने 
मुसेत्समें फिलिपछो भावी शासक बताकर लोगोंको उसका परिचय दिया उस 
समय वे उसका रुस्‍्त चेहरा तथा उहृण्ड खभाव देखदर बड़े ऊसन्तुप्ट हुए । स्पेन- 
निवासी होनेके क्रारण वह उन लोगोढे लिए विदेशी था जौर स्पेन हौट जानेपर 
उसने उनका शांसन भी विदेशियोंको मोति ही भारम्भ क्या। उनको उचित मोंगोंकोी 
पूरा कर उन्हें अपने पक्षमें मिलानिके बजाय उसने वर्यण्डीके राज्यमें प्रत्येक छायेसे 
लोगोंकी अपनेसे अलग ही किया और द्ृदयर्म स्पेनवालॉंकी भोरसे सम्देह तथा घृणा 
उत्पन्न करा दी । उन सोगोंको बाध्य दोकर स्पेनिश सैनिकोको अपने घरोमें स्थान 
देना पढ़ता था। उनके कठोर व्यवद्दारंसि वहाँके टोप उद्दिस्न हो जाते थे । राजाकी 
सौतेली बहिन पामौकी डचेज़ जो उनकी भाषा भी नहीं जानती थी, उनको राज्य- 
प्रबन्धक बनायी गयी । फिलिप प्रान्तके छुलीन जनेमें विश्वास न कर छुछ न्वोश्त 
बुवकोंका विश्वास करता था। 

इससे भी घुरी बात यह हुई कि फिकपने प्रस्ताव किय कि इंक्दौजिशन? 
नामक विचारक सभा भ्धिक दष्परतासे छपने कार्यका सम्पादन करें और नास्िझता- 
का शीघ्र दमन करे, क्योंकि उससे उसका पदिन्र राज्य कलग्नित हो रदाया। 
विचाएक सभा उन भान्तोंके लिए नयी बात नहोंयथी। पश्चम चात्सने दथर ज्विगली 
तथा काल्विनके अनुयायियेकि प्रतिकूल कठोरसे कठोर नियम बनाये थे। संवत्‌१६०७ 
(सन्‌१५५० ई०)के नियमानुसार जो धर्मेविद्रोह्दी अपने कार्यस्े मुँह मोदनेसे लगातार 
इनकार करते थे वे जीते जी जल्य दिये जाते थे। जो लोग ऊपनी भूछ सोकार 
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करते थे और धरम विद्रोहझा परित्याय करनेके लिए शपथ खाते थे वे भी यदि पुरुष 
दोते ये तो शिएछे रवद्धा दण्ड पाते थे, यदि स्नियों होती थों तो जीवित जला दी 
जाती थीं। दोनों दी द्वालतोंपें उनका माल जच्त कर लिया जाता था। चाल्सके 
राज्यकालमें कमसे कम पचास सदद्न मनुष्योकी हत्या को गयी थी। यद्यपि इन 
सब कठेर प्रयत्नोसे प्रोटेस्टेण्ट मतका प्रवार रू नहीं सका तो भी अपने राज्यके 
प्रथम मासयें दी फिलेपने चाल्संके बनाये हुए समस्त नियमोंझो पुनः जारी किया । 

दस वर्षतर राज्यसे लोगोंकी बड़ा दुःख हुआ, किन्तु राजा फिलिप कैथलिक 
नेताओंके पिरोधझा झूपाल ही नहीं करता था, अत्युत ऐसा प्रतीत द्वोता था कि 
वह उस प्रदेशका विध्व॑ंस करनेपर उतारू है। इस कारण संवत्‌ १६१३ ( सन्‌, 
१५५६ ६० )में पोंच सौ कुलोन मलनुष्योने कुछ और निवासियोंके साथ स्पेनके 
इुगचार तथा विचारक सभाका विरोध करनेका निश्चय क्िया। उन लोगोंको उस 
समयपयेन्त विद्रोहका तनिक मी ध्यान नहीं था, पर उन लछोगोंने विरोध करनेके 
लिए एक मद्दती सभा निमन्त्रित की भोर उसीके द्वारा उन लोगोंने राजाकी लिखित 
आज्ञाओंकी कार्यमें परिणत होने देगेके लिए पार्मोकी डचेनके पास प्राथनापत्र भेजा । 
छोगों छा कथत दे कि डचेजके फिसी मन्त्रीने उतसे कहा था कि इन 'भिक्ष़ों'से 
भयकी कोई आवश्यकता नहीं दै। आभियोंने उसी समयसे अपनेको भिशक्षुक कददना 
झुरू किया । बादपें विद्रोह करनेवाछा एक दल “मिछ्कों'के नामसे विरुकंत हुआ | 

अब प्रोटेस्टेण्ण मतके उपदेशकोने विशेष साहस दिखलाया। उनका उपदेश 
सुननेके लिए बहुतसे छोग एकत्र दोने लगे । उनकी शिक्षासे उत्तेजित द्ोकर बहुतसे 
लोगोंने नये मतको प्रदण किया और कैथलिक मन्दिरोंसें प्रवेश कर सूर्तियोंकों तोड़ 
डाला, रंगीन शौशोंछी चूर-चूर कर डाला तथा वेदियोंको नष्ट कर दिया । पार्माकी 
ड्चेज अपनी बुद्धिमत्ताछे शान्ति स्थापन कर ही रद्दी थी कि इतनेमें फिलिपके अदृर- 
दर्शी कार्यप्रे नेदरलैःडमें विद्रोह भारम्भ हो गया। उसने निम्न प्रदेश (नेदरलैण्डस्‌ ) 
में अलवाके ड्यूकको भेजना स्थिर क्रिया। वह बढ़ा निर्देयी था सौर उसका नाम 
लेनेसे ही लोगोंको अविवेर्पूर्ण तथा अपरिमित निर्देयताका ध्यान भा जाता था। 

धलवाके आनेका संवाद पाते ही जे) उसके आगमनसे ढरते थे वे लोग तो देश 
छोड़कर भाग गये। भारेंगका पिछियम, जो इस युद्धमें स्पेनवालेकि प्रतिकूल सेना- 
पति होनेवाला था, जननी गया । फ्लेम्सके सदहस्तों जुलाहे उत्तरीय समुद्र लॉघकर 
अग्ल देशाकी भाग गये । थोड़े ही दिनोंमें उनके हाथका घुना कपड़ा ऑग्ल देशकी 
बनो वस्तुओंके नियौतमें सबसे प्रसिद्ध हो गया। 


अलवाके साथ स्पेनके दस सदृक्त सैनिक जाये जो बड़े वीर त्तथा सु्साजत थे । 
उसने सोचा कि धसेन्तुष्ट प्रदेशको शान्त करनेका केवल यही उपाय है दि जो लोग 
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राजाकी निन्‍्दा करते हैं उनकी हत्या कर दी जाय। इस छारण उसने फिलिपके विद्रो- 
हियोंका विचार करनेके लिए शौध्रताके साथ एक विचाराल्य स्थापित किया। व्ह 
इत्याकारिणी! सभाके नामसे विस्यात था, क्योंकि इसका काम्र न्याय करना नहीं, * 
परन्तु हत्या करना था । 


अलवाने संबत्‌ १६२४ से १६३० ( सन्‌ १५६७ से १५७१ ६० ) पर्यन्त 
शासन किया । उसका शासन ययार्थमें अत्णचारपूर्ण तथा क्र शन्सन था। वह 
बड़ी अकइ़के साथ कह्दा करता था कि मैंने अठरह्द सहख मनुष्योद्ी दत्या करायी दै, 
पर यथार्थमें छः घहुखसे अधिक मनुष्य नहीं मारे गये | 


भरेंजदा राजा तथा नेसाका दाउप्ट, चिलियम, ने द्रलेण्ठका रचा सेनापति बन 
गया । वह राष्ट्रीय वीर था, उसका चरित्र वाशिगटनके चरिन्नस बहुत कुछ मिल्ता- 
जुलता दे । अमेरकाके दिख्यात देशभक्त वाशिंगटनछी भाँति उसने भी विदेशी 
राजाक जत्याचारते अपने देश भाइयोंकी झुक्त करनेदा असग्भव कार्य अपने हाथमें 
लिया था। स्पेनवालोंकी दृष्टिमें वह वेंवल एक निधन कुलीन वंशज था जो थोड़ेसे 
कृषक तथा साधारण सैनिक लेकर रूंसारके सबसे श्रीसम्पन्न राज्यके अधिपतिका 
सामना करनेका साइस करता था । 


विलियम पतश्चम चाह्सक्षा दिश्वासपात्र तथा भक्त नौकर था । यदि स्पेनवालोका 
अत्याचार असहाय न दो गया द्ोता तो वह चार्ल्सके पुत्र॒ फ़िलिपकी मी उसी प्रद्मारसे 
सेवा करता । मलवाके व्यवह्ारसे उसे विश्वास हो गया कि फिलिपकई पास शिकायत 
भेजना व्यय है। तदनुसार संदव्‌ १६२५ ( सन्‌ १५६८ ६० )में छोटी-सी झेना 
एकन्न कर उसने स्पेनसे विद्वोहद भारम्भ किया । 
विलियमको उत्तरीय प्रदेशोप्ते, विशेषकर दालेण्डसे, अधिक सद्दायता मिली। 
डच लोगोंने आाधघक संस्यामें प्रोटेस्टेण्ट मत महण किया था, ये लोग जमेन जातिके 
थे भौर दक्षिणी प्रान्तक लोग जिन्होंने कैघालक मत प्रहण दिया था, उत्तरी फ्रांसदी 
प्रभासे विशेष मिलते-जुलते ये । 
विलियमकी संगृदीत रेनाकों परास्त करनेमें स्पेनदी सेनाको जरा भी कठिनाई 
न पड़ी | वाशिंवटन्े सटश वह मी ग्त्येद्त युद्धमें हारता ही प्रतीत होता थर, पर 
वासवमे वह कभी भी परास नहीं किया गया । उच लोगोंछो प्रथम विज्ञय “समुद्री 
मिक्षकों? द्वारा आप्त हुई। ये लोग लटेरे ये, उन्होंने स्पेनछी नावोंकी परच्दरूर 
धंग्ल देशके प्रोण्स्टिप्टोंडे दथ चेच दिया। अन्तकों टन लोगनि स्पेनके बाइलड 
नगरपर अधिदार जमाकर उसे अपना सुख्य वास्स्थान दनाया। द्व्टप्ड तथा 
जीएैप्डडे अनेक उत्तरीय नपरेने इख्से उत्थादित होकर विलियमओं क्षपना शाह 
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बताया, यद्यपि उन लोगोंने इस समय भी फिलिपका साथ नहीं छोड़ा था। इस 
प्रचार ये दो प्रदेश संयुक्त नेद्रलेण्डके देन्द्र हुए । 


अलवाने कई विद्रौद्दी नगरॉपरः पुनः अधिकार किया और वहाँके निवासियोंके साथ 
अपनी स्वमावगत ऋरतासे व्यबहार किया, यहाँतक कि बच्चों तथा पज्ियोंकी भी 
निरथ्थक हत्या की गयी । विद्योह-शान्तिके बदले उसने दक्षिणी कैयलिक मतवालों- 
को भी भद़का दिया जिससे वे भी विद्रोह्दी बन गये । उसने एक भनुवित कर लगाया 
जिससे विक्रीकी आमदनीका दसवों भाग सरकारको देना पढ़ता था | परिणाम यहद्द 
हुआ कि दक्षिणी नगरोंके केथलिऋ सोदागरोनि निराश होकर अपना व्यवसाय बन्द 
कर दिया । 


छः वर्षके दुराचारपूर्ण शासनक्रे पश्चात्‌ झलवा बुठा लिया गया। उसके 
स्थानपर जो शासक हुआ वह शीघ्र ही मर गया और देशको पूर्वसे भी शोचनीय 
दशामें छोड़ गया । अलवाके सिद्धान्तोंडी शिक्षा पाये हुए सैनिक बिना सेनापतिके 
होनेपर रात्रिमें छट-मार तथा हत्या करनेकी ओर प्रश्नत्त दो गये | उन छोगोंने दूट- 
लटकर एण्टवर्षके समुद्ध नगरका नाश कर डाला । स्पेनके इस 'प्रद्धोप! त्तथा घणित 
कार्यने सर्वसाधारणमें इतनी उत्तेजना उत्पन्न कर दी कि फिलिपके समस्त बर्गण्डी 
प्रदेशके प्रतिनिधि संवत्‌ १६३३ (सन्‌ १५७६ ई०)में स्पेनके अत्याचारकों दूर करने- 
के विचारसे घेण्टमें एकन्न हुए । 


इन लोगंने जो संघ स्थापित किया वह थोड़े ही दिनोंतक रहा । फिलिपने 
नेदरलैण्डमें द्रदर्शो तथा शान्त शासकॉडो नियुक्ति किया और उन छोंगेनि पुनः 
दक्षिणी प्रदेशोंकी अपने वशमें कर लिया, पर उत्तरीय प्रदेश फिर भी स्वतन्न्न रदे। 
विलियमओ नेतृल्में रहकर उन लोंगोने फिलिपको राजा जनानेका ध्यान दी छोड 
दिया । संवत्‌ १६२६ ( सन्‌ १५७९ ३ई०)में दालेण्ड, जीलैण्ड, यूट्रेक्ट, गेल्डरलैण्ड, 
ओव्दर-आइयेल, प्रोनिंगन तथा फ्रोजलैण्ड,; इन सात अदेशोने जो दि राइव तथा 
स्केल्ट नदीके उत्तर बस्चे थे, यूट्रेक्टमें दूसरी प्रबल संस्था स्थापित की। दो वर्ष पश्चात्‌ 
जब इन प्रदेशोने स्वृतन्त्रताका अवलुम्बन किया तो संघडी शर्ते ही संयुक्त राज्यक्े 
लिए नियम बन गयीं। 

फिलिपको विदित हो गया कि इस विद्रोहकी जड़ विलियम ही था और उसके 
न रहनेपर सहजमें ही इसका दमन किया जा सकता था | यह सोचकर उप्ने उस 
मनुध्यकी कुटोन पद तथा जअर्दझिय घन देनेकी प्रतिश्ञा की जो इस उच्च 'देशा- 
भिमानीको परास्त करे। उस खमय विलियम संयुक्त राज्यक्ा शासक था। अनेक 
निष्फल प्रयत्नोंके पश्चात्‌ संवत्‌ १६४ (सन्‌ १५८४ ६०)में वह अपने घरमें गोली 
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से मारा गया । उसने मरते समय ईइबरसे अपनी आत्मा तथा अपने निःश्तदहाय 
साथिग्रोंपर दया रखनेके लिए प्रार्थना की। 
बहुत दिनोंसे इच छोग महारानो एलिजाबेय भयवा फ्रांसके राजासे सरद्दायताकी ( 
आशा लगाये थे, पर उस समयपर्यन्त उन्हें इताश द्ोना पढ़ा था । भन्तकों आंग् 
देशीय महारानीने उनको सहायताऊँ लिए सेना भेजना ल्थिर छिया। शाँर् देशवाले 
वाखवमें कुछ भी सद्दायता न करने पाये ये कि इसी समय एलिजावेपकी कारवाईसे 
फिलिप इतना चिढ़ा कि उसने भांग्ल देशको जौतनेका निश्चय किया। इस कार्य 
लिए उसने एक भारी वेड़ा तैयार किया, जो शीघ्र हो नष्ट कर दिया गया । उसके नष्ट 
दोनेसे सयुक्त राज्यश्ों जीतनेका प्रयत्व रूक गया । यदि बह नष्ट न हुआ द्ोता तो 
प्यास करने पर भी संयुक्त राज्यकी स्वतन्त्रता नहीं बच सकती थी । इसके अति- 
रिक्त स्पेनकी सम्पत्तिका भवस्तान हो रहा था भौर समुद्रके पारके प्रदेशसे घन आने- 
पर भी स्पेन राज्य क्षीण ही चला या। यद्यपि अब स्पेनको संयुक्त राज्य जीवनेकी 
भाद्या छोड़ देनी पढ़ी; तथापि उसने संवत्‌ १७०५ ( सन्‌ १६४८ ६० ) के पूर्वतक 
उप्की खतन्यता नहों खीकार की । 
सन्नहवीं शताब्दीके प्रारम्भका फ्रांस राज्यका इतिहास केवल प्रोटेस्टेण्ट तथा 
कैथलिक घर्मावलम्बियोंक्रे पाएस्परिक रक्तत्नावी युदशत्तान्तसे मरा है। दोनों दर्लपरे 
राजनीतिक तथा घा्मिक उद्द इय वर्तमान या भीर कमी-कभी तो सांसारिक अभि: 
'लाषाके सामने धार्मिक उद्दे इय बिलकुछ लुप्त हो जाता था । 
प्रोटेश्टेण्ट मतका आरम्म जिस अझ्ार भंग्ल देशमें हुआ था उसी प्रसार फ्रॉसमें 
भी हुआ । इटलीवाटोंक्रे संप्र्गतते जिन लोगोंके हृदयमें प्रेक भाषाके अ्रति प्रेम 
उस्ष दो गया या उन लोगेंने भौलिऊ भाषामें सूह्म रीतिसे न्यूटेस्टामेण्ठका स्ययन 
किया। सुधारके सम्बन्धमें उनके विचार इरेजमसके सदा थे । उनमें सबसे प्रसिद्ध 
लफ़ेब्दर था । उसने काइविलका छनुशद फ्रांचीष्ी भाषाये किया । वह दशरक्रा नाम 
सुननेके पहलेसे द्वी 'श्रद्धा द्वारा मुक्ति! का उपदेश दे रद्दा था। उच्चको तथा उसके 
अजुयायियोंकी फ्रैंसिस प्रथमकी बहिन, नवार राज्यकी रानी मारगरेट्से सहायता 
मिली । उसको संरक्षकतामें वे छोग कई वर्षपर्यन्त निर्भय रहे। भन्तकों पेरिश्क्े 
सॉबीन नामी घ्म-विद्यापीठने नये सतके विरुद्ध राजाडो सद़काना शुरू छिया। अपने 
कालके राजाओंकी माँति फ्रैंसिसको मी पर्मचार्यमें विशेष भ्द्धा न थी, परन्तु प्रोटे- 
, स्टेण्ट मतवाऊोपर जो दोष लगाया गया था उससे क्षब्ध होकर उसने प्रोटेस्टेण्ट 
> मतका प्रचार करनेवालो पुस्तछ्नोंका प्रदाशन एकदम बन्द कर दिया। संवत १५९२ 
(सन १५३८ ई०)में प्रोटेस्टेण्ट सतावलम्बी अनेक मजुष्य जीवित जछा दिये गये 
और कैल्नकों भाषकर बेसिल्में शरण लेनी पढ़ौ। वहाँपर उसने “इन्स्टिटयूट्स , 


॥॥॒ 
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आफ क्रिखियानिटी” (खोष्ट घममेके सिद्धान्त) बामकी पुस्तक लिखी, जिसमें उसने 
अपने मतका भली साँ।त समर्थन किया है। उसने अनुक्मणिकाममें फ्रेंसिसके नाम 
एक पतन्न लिखकर ओटेस्टेण्ट मतकी रक्षाके छिए आर्थना की है । झत्युके पूर्वे फ्रें सिस 
इतना दुर्दम हो गया कि उसने आहस्प्सनिवासी तीन सह कृषकोंकी दृत्या इस कारण 
करवा डाली कि वे लोग केवल वाल्डन्सियन छेगोंके उपदेशका समादर करते थे! 

उसका पुत्र द्वितीय देनरी संवत्‌ १६०४ ( सन्‌ १५४७ ई० )से लेकर संवतू 
१६१६ ( सन्‌ १०७९ ६० )पर्यन्त राज्य करता रहा । उसने ग्रे टेस्टेण्ट मतंको 
निमूल करनेकी अतेज्ञा की और सैकड़ों श्रोटेस्टेण्ण मतावलूम्वियोंको जलवा दिया, 
पर देनरीके धार्मिक विश्वासने उसे अपने शात्रु पश्चम चाह्सके अतिकूल ज्मनीके 
ओटेस्टेण्ट मतवालोंकी सद्दायता करनेसे नहीं रोदा, वर्योकि उन लोगेने फ्रांयके 
सीमास्थित मेज, व्वड्डुन तथा दलके धर्माध्यक्ष नियुक्त करनेका अधिकार उसे देनेका 
अतिज्ञा की थी । 

एक सैनिक मुठभेड़में द्वितीय देनरी अचानक मारा गया और उसका राज्य 
ठसके तीन निर्वल पुत्रेकि हाथ पड़ा । ये लोग वाल्वा-चंशके अन्तिम कठपुतले थे 
जिन्होंने अच्शपू्वे गृदकलह तथा असन्तोषके सम्रयमें बारी-बारोसे राज्य किया। 
देनरीका सबसे ज्येछ पुत्र द्वितीय फ्रेंसिस गईपर चेठा । उसके राजगद्दीपर बैठनेसे 
फ्रांसके लिए महर्वका विषय केवल इतना ही था कि उसने सक्ाटलेणडके राजा पश्चम 
जेम्पकी पुत्री मेरी स्ठअट से विधाद्द किया था जो बादकों स्क्राटकी महारानी मेरीके 
नामसे विख्यात हुई | उसकी माता गाइजके ड्यूक तथा लोरेनके काडिनल, इन दो 
फ्रांसीसी महत्वाकाह्ली धरदारोंकी बहिन थी। प्रैंसिस इतमा अबोध था कि मेरीके 
पिठृब्य गाइजोोंने उसके राज्यका अबन्ध अपने दाथमें ले लिया । गाइजके ड्यूकने 
सेनाकी तथा लोरेनके कार्बिनलने शासनकी बायडोर अपने दाथमें ले ली | केवल एक 
वर्ष राज्य करनेके पश्चात्‌ राजा फ्रैंसिसकी मृत्यु हुई । अब ये दोनों भाई अपना अधि- 
कार छोरना नहीं चाहते थे | बादके चालीस वर्षोर्मे फ्रांसतो जो जो कष्ट सहने पड़े 
उनमेंसे अधिकांश इन्द्रीं लोगोंके उन पड़यन्त्रेंके परिणा्न थे जो पवित्र कैथेलिक 
धर्मके नामकी ओोटमें रचे जाते थे । 
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उसके पश्चात्‌ नवम चार्त्सने संवत्‌ १६१७से लेकर १६३१ (सन्‌ १५६०-१५७४ 
4&०) पर्यन्त राज्य किया ! वह केवल दस वर्षका था, इस कारण उसकी माताने जो 
लोरेण्टाइन-वंशक्ी थी, अपने पुत्रकी ओोरसे स्वयं राज्य-प्रबन्ध करनेका भपना हक 
पेश किया । फ्रासके वूबन राजघरानेक्नी एक जौर छोटी शाखा थी जिसका एक व्यक्ति 
नवारका राजा था। इस परिवारने भी राज्यपर|अपना ख्त्व प्रकट ढदिया। फ्रांसका 
इस समयका इतिद्दास इन्हीं दोनोंकी प्रतिद्वन्द्रिताकी जटिल्तासे परिपूर्ण है । बूवेन- 
वंशवालोंने फ्रांसके कैल्विन मंतावलम्बियोंसे जो छातेनादके नामसे पुकारे जाते थे, 
मित्रता कर ली । 


ह्होनाठ छोगोंके अनेक नेता तथा उनके मुखिया 'कांलिग्यी महाशय” फुलीन 
वंशके थे भर वे लोग तत्कालीन राजनीतिमें भाग लेनेके लिए उत्सुक थे। इसका 
परिणाम यह हुआ कि धोर्मिक तथा राजनीतिक सावोंके सम्बन्धमें बड़ी गड़वढ़ी 
उत्पन्न हो गयी, जिससे फप्रांसमें प्रोटेस्टेण्ट मतको बड़ी चोट लगी । पर कुछ कालके 
लिए हाठोनाथ लोगोंका दल इतना बलशाली दो गया था कि राज्यशासनपर इनके 
अधिकाराएढ़ दो जानेकी आशंका हो रही थी। 


पहले तो कैथराइनने दोनों दलॉको शान्त करनेका प्रयल दिया । उसने संवतू , 
१६१९ (सन्‌ १५६२ ३०)में एक आदेश निकाला जिसके द्वारा प्रोटेस्टेण्डोंकी धार्मिक 
खतम्त्रता मिल गयी भर उनके प्रतिकूल पूर्वके आदेशोंका प्रयोग बन्द कर दिया 
गया ५» साथ ही साथ उन्हें दिनके पम्रयमें तथा नगरके बाहर भी एकन्न द्योकर 
प्राथंना करनेकी अनुमति भी मिलो प्रोटेस्टेण्टोंडी यह धार्मिक खतन्त्रता भी दुरा- 
भ्रद्दी कैधलिकोंको घृणास्पद प्रतीत हुई। गाइजके ब्यूक़के एक भशिष्ट कार्यने शीघ्र 
शहयुद्ध उपस्थित कर दिया | | 

एक दिन रचिवारकी वह वासी नगरसे होकर जा रहा था ) उसने एक खलि- 
हानमें उपासनाके लिए एकन्न हुए करीब एक सहख हाहोेन,टोंको देखा। ज्यक्के 
अनुयायियोने उनकी उपासनामें विध्न डाला, जिससे गुलूगपाढ़ा उत्पन्त ही गया। 
ड्यूकके सैनिकॉने सैऋढ़ों भरक्षित मलुष्योंको मार डाछा | इस हत्याकाण्डके समा- 
चारसे ह युगेनाट छोग बहुत ही उत्तेजित दो गये और यहींसे उस युद्धका श्रीमणेश 
हुआ जो बीच-बीचमें कणिक सम्धियोंक्रे दोते हुए भी, वासतवर्में वालचा वंशके 
अन्तिम निर्बेल सनाके शासनकी समाप्तितक चलता ही रद्द | अन्य घार्विक युद्धोंकी 
भाँति इस युदर्म सी दोनों दलोंने अत्यन्त अमानुपिछ निर्दंयताका परिचय दिया | 
एक पीढ़ीपर्यन्त फ्रांसमें अग्निदाह, लड़-मार तथा बर्बरताका पूर्ण साम्राज्य क्ना 
रष्दा । इस गहयुद्धके कारण प्रोटेस्टेण्ट तथा केथलिक, दोनों द्ोके नेता भौर फ्रांसके 
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दो सजा भी घातकोंके शिकार हुए। चौदहवीं तथा पन्द्वदवी शताब्दौके असल 
आक्रमणके समय जो कत्याचार हुए ये, इस समय उनकी पुनरावृत्ति हुई। 


संवत्‌ १६२७ (सन्‌ १५७० ई०)में कुछ कालफे लिए सन्धि हो गयी। हयूगे- 
नाठोंकी धामिक स्वतन्त्रता मानी ग्रयी और उन्हें कुछ नगर दे दिये गये। इन नगरोंमें 
ला रोशेल नगर भी था, जहाँ रहकर वे|लोग केंधलिकोंके पुनराक्रमेणसे अपनी रक्षा 
कर सकते थे । कुछ समयपयन्त राजा तथा राजमाता, दोनोंका हयूगेनाटके नेता 
कालिन्यीके साथ बड़ा मित्रभाव रहा और वह एक प्रकारसे प्रधान मन्त्री भी बन 
पया | वह चाहता या कि कैथलिफ तथा प्रोटेस्टेण्ट, दोनों दल मिलकर स्पेनके विरुद्ध 
राष्ट्रीय महायुद्धमें लड़े' । उसे आशा थी कि इस तरह फ्रांसके लोग देश-सेवाके 
अमिप्रायस्ते अपने धार्मिक मत भेदका ध्यात छोड़कर परस्पर ऐक्यसुत्रमें आवद दो 
जायेंगे और वर्गण्डोके राज्यको तथा उत्तर-पूर्वके उन दुर्नोद्षो स्पेनते जीतनेदा 
उद्योग करेंगे जिनपर स्पेनकी अपेक्षा फ्रासका ही भधिकार होना अधिक स्वाभाविक 
प्रतीत होता था। साथ द्वी उसे यह भी भाशा थी कि में इस तरद्द नेदरलैण्डके 
पोटेस्टेण्ठ मतवालेंको भी प्ह्यायता पहुँचा सूँगा । 

गाइजके वद्र कैथलिक दलने भयंकर उपायक्रे प्रयोग द्वारा इस कार्यक्रमपर पानी 
फेर दिया । उन लोगोंने केथरिन डे मेडीचौकी सहज द्वी यह विज्ञास करा दिया कि 
काडिन्यी तुम्हें घोखा दे रद्या है। उसक्नी 'इत्या करनेके लिए एक घातक भी नियुक्त 
किया गया, पर भाग्यवश घातकका निशाना चूक गया और काएन्यीको केवल 
चोट ही थायी | बुबद्व राजा और छाहिन्यीमें प्रगाढ़ मित्रता थी, भतः इस राजाओं 
इत्याके प्रथल्लका कही पता न लग जाय, इस विचारसे भयभीत होऋर रानमाताने 
ह॒युगेनादोंके एक बढ़े पइयन्त्रकी झूठी वाती गद ली। इस प्रकार सरलप्रकृति 
राजाके साथ विश्वास्थात किया गया। पेरिसके केथलिक नेताओंने निश्चित 
किया कि केवल कालिन्यी द्वी नहीं, बल्कि जितने हृयूगेनाट लोग नवारके ओटेस्ट्रेण्ट 
नरेश देनरीके साथ राजाकी बहिनका विवाहोत्सव देखनेके लिए नगरमें एकत्र हैं, 
सबके सव महात्मा बार्थलोम्यूके उपास्या-दिनके ठोक्क पहले एक नियत संडेत्तपर 
मार डाछे जायें । 


संकेत ठी5 समयपर दिया गया और दूसरा दिवस समाप्त दोते-दोते पेरिस 
नगरमें दो सहख मनुष्य निर्दंग्ताके साथ मार ढाले गये | इस घटमादी खबर चारों 
जोर फैड गयी । सगरके बाहर भी कम्से कमर दस हजार जोटेस्टेण्ट मारे गये । पोष 
तथा (फ्रॉंसके) राणा द्वितीय फिलिपने धर्मसंस्थाके प्रति फ्रांसौसियोंदी इस अदितीय 
भक्तिपर बड़ी म्न्नता तथा इतज्ञता प्रदट की । शदझलट्ट पुनः भारम्म हुआ और 
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अपने मतके अभ्युदयाथ तथा धर्मे-व्िरोधकों नि्मूल करनेके उद्देश्य से कैथलिक मत- 
वालेनि गाइजके दयूक हेनरीके नेतृत्वमें प्रसिद्ध धर्मेसंघ (दोली लीग) स्थापित छिया। 


न्चे चाल्प्की भृत्युके परचात्‌ द्वितीय हेनरीका सबसे छोटा पुत्र तृतीय हेचरी 
राजा हुआ | उसको कोई भी सन्तति नहीं थी, इससे अब राज्यका उत्तराधिकारी 
कौन होगा, यह जटिल समस्या उपस्थित हो गयी । सबसे निकटवर्ती सम्बन्ध नवार- 
का हेनरी था| संघवाले यह कदापि नहीं चाहते थे कि फ्रांसकी गद्दी किसी घर्स- 
विरीधीके चरणपे अपविन्र हो । इसके अतिरिक्त उनका नेता माइजका हेनरी भी 
स्वयं राजा बनना चाहता था । 

तृतीय देनरीको अब इधरसे उधर भागकर कभी एक दलकी और कभी दूसरे- 
की शरण लेनी पद्दी | अम्तमें तीनों हेनरियॉ--तृतीय हेनरी, नवारके हेनरी तथा 
गाइजके हेनरी--में परस्पर युद्ध छिढ़ गया । इस युद्धका अवसान भी बढ़े विचित्र 
रूपसे हुआ । राजा हेनरीने गाइजके हेनरॉकी दृत्या करा दी। गाइजई# सदायकेने 
राजा दहेनरीकी मार डाला । परिणाम यह हुआ कि नवारके द्देनरीका मार्ग निष्शुण्टक 
हो गया वह संवत्‌ १६४७ (सन्‌ १५९० ई०)में चतुर्थ हेनरीके नामसे सिंहासना- 
सीन हुआ । फ्रांसके राजाओंमें वह अपनी वौरताके लिए प्रसिद्ध है । 


नये शाजाके अनेक झात्रु ये | कई वर्षोड़ी लगातार लड़ाईसे उसका राज्य नष्टप्राय 
तथा थाचारश्रष्ट हो गया । उप्रे यह बात शीघ्र ही विदित द्वो गयी कि यदि मैं राज्य 
करना चाहत। हूँ तो मुझे अपनी वहुसंझ्यक प्रजाका मत ग्रहण करना ही पढ़ेगा। 
इस उददइयसे उसने यद्द कहकर रोसन कैथलिक धर्मछझो पुनः स्वीकार करना चाहा 
कि फ्रॉसका राज्य इतनी नहीं भमिज्षणीय वस्तु है कि उसके लिए घमें बदल डालना 
कोई बड़ी बात नहीं । फिर भी वद्द अपने पूर्व भिन्नोंको भूछ नहीं गया । उपने 
संवत्‌ १६५० (सन्‌ १७९८ ई०)पें नाण्थका आज्ञापन्न निकाला । इस आज्ञापत्र 
द्वारा उसने केल्विनके अज्यायियोंकों उन स्थार्नोमें उपासना करनेकौ भाज्ञा दे दी, 
जहाँ वे पटले उपासना करते थे, किन्तु पेरिद्य तथा अन्य दो-चार नगरोंमें प्रोटेस्टेण्ट 
लोगोंको उपासना करनेकी मनादी थी ग्रोटेस्टेण्टोंकी कैथलिकॉके समान दी राज- 
नोतिक अधिरार दिये गये भौर राजकीय पद-प्राप्तिमें कोई रुद्रावट न रही । कई 
किलेबन्दीवाले नगर, विशेषह्र ला रोशल तथा आण्टोबान ह॒यूगेनाट लछोगोंको दे 
दिये गये । इन सुरक्षित नगरोंकी अपने कब्जेमेंजखशेका तथा उनके शासनका विशेष 
सधिकार द्यूगेनाद।लोगोंकों देर देनरीने बढ़ी भूल की | दूसरी पौढ़ोमें राजाके 
मन्‍्त्री रीक्षत्मेको इयूगेनाटोंके इस विश्ेेषाधिद्वारसे खटका पैदा हुआ | उसने उन 
लोगोपर आक्रमण कर दिया | इस भाक्रमणगका कारण धमे न होकर राज्यमें उनडक्‍री 
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चह स्वतन्त्र स्थिति थी जो आचीन समयके क्षत्रियतत्ञ ( जागीरदारीकी प्रथा )- 
की घोतऊ थीं । 

चतुर्थ देनरीने कैल्विन मतानुयायी 'सलौ” नामछे एक साथुप्रकृति व्यक्तिको 
अपना प्रधान मन्त्री बनाया | वालवा-वंशके अन्तिम तीच राजाओंडी निर्बल्ताके 
कारण राजाकी शक्ति नष्ठप्राय हो गयी थी । चलीने पहले इस शक्तिक्ों पुनः स्थापित 
करनेका कारये आरम्भ किया। ऋणओऊे असह्य वोझसे देश विलकुछ दबा हुआ था । 
वह इस भारकी कम करनेका प्रयत्न भी करने लगा । उसने नयी-नयी सइके तथा 
नहरें! वनवाकर कृषि दश्ष व्यापारको मोत्छाइन दिया | उसने ऐश्रे अयोग्य सर्दारों 
तथा क्मचारियोंढो, दिनकों व्यथ दी राज्यकी ओरसे निर्वोहछे लिए व्यय दिया जाता 
था, पएथक कर दिया। यदि उसके शासनमें शसामयित्र दिध्त न ठाला गया द्ोता 
तो कुछ ही दिनोंमें फ्रांस अति समृद्ध तथा शक्तिजाली हो जाता, पर धार्मिक 
प्रमादने उसकी सुधार सम्बन्धिनी योजनाओंका भन्‍्त कर दिया। 

संवत्‌ १६६७ (सन्‌ १६१० ६०) में विलियम दि साइलेण्टकी सोति देवरीको 
हत्या भी ऐसे समय की गयी जब कि फ्रांस देशकों उसकी बढ़ी भाषश्यकता थी। 
देनरीक्री विधवा पत्नीओं साथ जो नाबालिग थुवराजकी प्रतिपालिका थी, सलीझो पटरी 
नहीं बेठती थी, इस कारण सली राज्य-प्रबन्धसे हाथ सखींचकर अपने घर लौट गया। 
वर्दों रहकर उसने अपना बृत्तान्त लिखदाया जिससे उस समयको विश्वब्ध परि- 
स्थितिका पूरा पता चलता है। कुछ दी वर्षोके वाद रौशल्येका सितारा चमछ उठा । 
वह प्रधान सम्त्रियों्में सबसे बढ़ुन्चढ़कर था। संवत्‌ १६८१ (सन्‌ १६९४ $०)से 
लेकर अपनी सत्युरयेन्त हेनरीरे पुत्र १३ वें लुईकी ओरसे वह फ्रांगछा राज्य करता 
रह्दा। तीस वर्षीय युद्धरे सम्बन्धमें उसकी शासन-नीतिछा छुछ उल्लेख क्रिया जायगा | 

१६वीं सदीके कैयलिक तथा प्रोटेल्टेप्ट मतावलम्बियोंके पारस्परिक युद्धसे फ्रांस 
तो तदस-नहस दो गया, पर सोमाग्यवश शांसछ देशमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई । 
महारानी एलिजायबेथने भपनी घतुराईसे केवल घरमें दी शाम्ति नहीं रत, प्रत्युत 
फिलिपके षढ्यन्त्रों एवं भक्रमणके सारे अय्लोंकी सी रिप्फल कर दिया। मेदर- 


लैण्डके विषयर्म हस्तक्षेत्र कर उसने ढच लोगोंछी स्पेन्से खतन्त्र दोनेमें बहुत कुछ 
सहायता भी दो । 


मेरीकी मृत्यु तथा संवत्‌ १६१५ (सन्‌ १५५८ ई०)में एलिज्ञाबेबके राज्यारोंहण- 
के पश्चात्‌ 5 ग्ल राज्य प्रवन्ध पुनः प्ोटेस्टेण्ट मतवालेंके हय भा गया। यदि 
एल्जि.वेयने अपने पिता भष्टम देनरीछो नीतिका कनुररण किया होता तो उसका 
प्रजाके अधिदांश लोग भति प्रसघ हुए दोते | दद्यपि अपने देशपर वे लोग पो३दी 
आधिपत्य नहीं चाहते थे, तथापि स्तुति (माल) दया आवीन-झाव्यगत रीति-रस्मोंछे 
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वे अब भौ भ्रद्ाकी दृश्टिसे देखते थे । एलिजाबेथकी विश्वास था कि अम्तर्म प्रोटेस्टेप्ट 
मतकी ही जय होगी । इस कारण उसने षष्ट एडवर्ड को ग्रार्थना-पुस्तकरमें थोड़ा-बहुत 
परिवर्तन कराकर पुनः उसीका प्रयोग कराया भौर यह आाज्ञा दी कि सारी प्रजा 
राज्यकी ओरसे निर्दिष्ट उपासनाकों ही अन्नीकार करे। प्रेस्बीटेरियन घर्मसंस्थाके भी 
अनेक अनुयायी थे, पर एलिजाबेथने उनकी प्रार्थनाको भज्ञीकार न कर धम्मसंस्थाके 
प्रबन्धमें आकंबिद्पों (प्रधान धममाध्यक्षों', विशपों (घर्माध्यक्षों) तथा डोनोंको ही 
रखा। परिवर्तन केवल इतना द्वी हुआ र्वि मेरीके समयक्े केथलिक पादरियोकि 
स्थानपर प्रोटेस्टेण्ट पादरी नियुक्त किये गये। एलिजाबेथके शासनकालकी प्रथप्र 
व्यवस्थापक सभाने उसे आंरल देशकी धर्मसंस्थाकी सर्वोच्च अधिष्ठात्नीकी उपाधि तो 
नहीं दी, पर वैसा ही अधिकार अवश्य दे दिया । 
धार्मिक विषयमें एलिजावेथक्रे अधिझारपर पहला वार स्काटलैण्डकी ओोरसे 
हुआ | उसके राज्यारुद होनेके थे'ड़े दी दिन पश्चात्‌ स्शाटलैण्डमें प्राचीन घर्म-प्रणाली 
उठा दी गयी । इसके प्रधान कारण वे सदौर थे जो विशरपोंकी सम्पत्ति हृड़पकर 
उसकी आयका खय॑ उपभोग करना चाहते थे । जान नावसने जो उत्साहमें दूसरा 
क्ैल्विन द्वी प्रतीत द्ोता था, प्रेस्वीटेरियन सम्प्रदायकों स्थान दिलाया जो स्काट- 
लेण्डमें अबतक वतंमान है । 
संवत्‌ १६१८ (सन्‌ १५६१ ३०) में स्काटकी रानी मेरी स्टुअर्ट भपने पति द्वित्तीय 
फ्रोसिसके मरते दी लीथ पहुँची । उसकी अवस्था केवल उन्नीख वर्षकी थी, और वह 
चहुत द्वी सुन्दर थी, पर वह कैथलिक धर्मको मानती थी तथा उसने फ्रांस देशरमें 
शिक्षा पायी थी, इस कारण प्रजाके लिए वद्द विदेशी छ्लीके तुल्य द्वी थी । उसकी दादी 
अष्टम देनरीकी बहिन थी, इस कारण एजिजावेथके सन्तानरदित मर जानेपर न्यायतः 
आंरछ देशके राज्यकी वही उत्तराधिछारिणी थी । इस कारण द्वितीय फिलिप, गाइज- 
वाले मेरीडे सम्बन्धियों तथा भन्यान्य लोगोेंकी जो आग्ल देश दथा रकटलेण्डपर 
कैथलिक धर्सछा अधिकार देखना चाहते थे, सारी जाशा स्काटलेण्डकी इसी सुन्दर 
रानीओे साथ दँधी हुई थी । . 
मेरीने जान नाकक्‍सके प्रयक्षोंकी निष्फल करनेका कोई भी उपाय नहीं किया, 
पर उसने प्ोटेस्टरेप्ट तथा कैयलिक दोनों दी सम्प्रदायवालोंडी अपने व्यवद्दारसे भस- 
न्छुष्ट र दिया । उसने अपने दुसरे चचेरे साई लार्ड डानेछीसे विवाह कर लिया । 
विवादके पश्चात्‌ उसे विदित हुआ दि वह (लाई ढार्नढी) भनियन्त्रित तथा दुराचारी 
है । इस कारण चद्द उससे घृणा करने छगी । तनदन्तर वह वेयिवेल नामक एक विवेक- 
शुन्य फुलीन व्यक्तिके प्रम-पाशमें चैंध गयी। एडिनबरोके पास किसी मकान 
बिचारा दानेलो बीमार पड़ा हुआ था । रातमें वह मकान बारुदसे उड़ा दिया गया 
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जिससे डानलीकी मृत्यु होग यी | सर्वेसाधारण को इस वातका सन्देह था कि यह कार्य 
मेरी तथा बॉयबेल, दोनोंी ही साजिशसे हुआ है, पर इस मझूत्युमें मेरोने कितना 
भांग लिया था, कोई भी ठीर-ठीक नहीं चता सकझता। इतना जदझ़र है कि 
पतिकी खत्युहे बाद जब उसने बॉथवेलसे विवाह किया तब प्रजामे हत्याका 
दोष लगाकर उसे गहोसे उतार दिया। राज्य-प्राप्तिके प्रयन्नोद्नों असफल दोतें 
देख उसने अपने नाज्ालिग पुत्र छठे जेम्सके लिए राज्य छोड़ दिया भीर खर्य॑ 
मामलेकी फरियाद कहश्नेके लिए एलिजाबेयके पास इम्नलैण्ड चली। इधर तो 
एलिजावेथने स्छाटलेण्डवालेके इस प्रकार अपनी रानीकों गद्मेसे उतार देनेके 
अधिकारका खण्डन किया, उधर चालाकौसे अपनी प्रतिदन्द्रिनी रानौकी बन्दी 
भी कर रखा । 


कुछ समयझे पश्चात्‌ एलिजावेयकों यद्द प्रतीत होने छगा कि कैथलिक भतवाडोंडे 
साथ अब रिआयत करनेसे काम नहीं चछ सकता । संवत्‌ १६२६ (सन्‌ १५६९ ६०) 
में भांग्ल देश उत्तरीय प्रदेशमें विद्रोह खड़ा हुआ, जिससे यह रुपष्ट हो गया कि 
वहीोँके अधिकतर लोग कैपछिक घमझो स्थापित करनेके छिए मेरीछो खतन्त्र कर 
आग्ल देशकी गद्दीपर बैठाना चाहते हैं । इधर पीपने एलिजावेयका धार्मिक बहिष्कार 
कर दिया भौर साथ ही साथ उसकी प्रजाको धर्मविरोधी शासकके अधिकार न माननेके 
दोपते बरी कर दिया | एलिजावेयके भागते विद्ोह्दी लोगोंडो न तो भल्वासे ही और 
न फ्रॉसके राजारे ही सहायताकी भाशा थी । स्पेनवालोडोी अपने देश नेदरलैण्डके दो 
झगड़ोंसे अवडाश नहीं था और तवम चादर्स जिसने कालिन्यीड्ो अपना मन्‍्त्री बता 
लिया था, दयूगेनाठ छोगोंते सहमत था। उत्तरीय प्रदेशका विद्रोह तो दबा दिया 
गया, पर श्राल देशडे कैयलिकॉर्मे विश्वासघातके चिह् अब भी दिखाई देते ये भौर 
उन्हें फिलिपसे सहायतांदी भी आशा थी। उन लोगोंने अलवाशों छः सदृल्ल स्पेनी 
सैनिक लेकर आंग्ल देदापर चढ़ाई करने और एलिजाबेधडी उतारकर स्छोटसैण्ड- 
की रानी सेरीकों सिंहापनारद करनेके लिए लिखा। शअलवा निन्‍्तामें पढ़ गया, 
क्योंकि उसकी समझमें एलिजाबेचटी मार डाऊता भथवा कमसे दम बन्दी 
कर लेना कहीं अच्छा था, पर इस मामलेका पता लग गया जौर सब बातें जद्दोंओी 
तहाँ रह गयीं। 


यद्यपि फिलिपने इश्नलैण्डका नुझुूसात फरनेमें अपनेसों भसमय पाया तो भी 
इदसेण इक नाविशेनि हालेण्डनिवासी समुद्रो मिछ्ुओंकी तरह स्पेनकों बहुत लुझुधान 
पहुँचाया । इशलैण्ठ भौर स्पेनढे बीच सुदमखणुछझ युद्धदों घोषणा न दोते हुए भी 
अंग्रेज नाविदेनि 'चेस्ट इण्छेजो ( पश्चिमी द्वीपवृण्ज)]तक उत्पात भचाना शुर् 
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किया । उन्होंने इस दृढ़ विश्वासपर स्पैनके खजानेके जहाज पऋद लिये कि फिलिपकी 
सम्पत्ति छटकर हम परमात्माझी सेवा कर रहे हैं । सर फ्रैंसिस ड्रेकने तो साहस- 
पूरक प्रशान्त सागरतकमें प्रवेश किया, जहाँ अमीतक वेवल स्पेनवाले ही पहुँच 
पाये थे । वे अपने पेलिकन! जहाजमें बहुतसा छूटका माल लादकर छोटे । अन्त 
उन्होंने एक ऐसा जद्दाज पकड़ा जिसमें बहुतसे जवादरात, चाँदीके सिक्कोंसे भरे 
तेरह स्दूक, एक मन सोना तथा २६ उन (टच - २७३ मन ) चॉँदी थी। 
फिर उन्होंने इथिवीके चारों ओर यात्रा की और वापस पहुँचकर वे जवाइरात 
एलिजावेथको सेंट किये। स्पेनओे राजाने बहुत कुछ कद्दा-सुना, पर एलेजावेथने 
कुछ ध्यान न दिया । 


कैधथलिक मतवालोंका एड और भाशा-प्रदीप अभी टिमटिमा रहा था जिसके 
विषयमें अवतक कुछ भी नहीं लिखा गया है, वह था आयलेंण्ठ । भारम्भपे लेकर 
आजत5 आपलेंण्ड तथा आंग्ल देशमें परस्पर जो सम्बन्ध रहा दे उसका वर्णन 
अत्यन्त नैशश्यपूर्ण है । मद्दान प्रेगरीकें समय जिस प्रकार भायदेंण्ड विद्या तथा 
ज्ञानड्ा केसर था, वैधा अब नहीं रद्या था। उसके निवाधी कई जातियोंमें विभक्त 
हो गये थे जिनके सदोर आपसमें लदा करते ये। कर्ा-कभी उनसे आस्ल 
देशीयोंक्रे साथ भी मुठभेड़ दो जाया करती थी, पयोंकि वे लोग रिष्प्रयोजन ही उच्च 
द्वीपओ दवागा चाहते थे। द्वितीय हेनरी तथा उसके बादके राजाओोंके समयमें 
मंगल देशीयोने आयलैंण्डके पूर्व प्रदेशमें एक नगर जीत लिया और अन्य स्थानोंमें 
अशाजकता रहनेपर भी वे लोग उसपर अपना अधिकार घनाये रखनेमें समर्थ 
हुए। णष्टम देनरीने आयकुण्डा्ोका विद्रोह दमन कर आयलेण्डके राजाकी 
उपायि प्रदण की. मेरीने छिंग्ध काठण्टा तथा क्वीन्स काउण्दीमें अंग्रेजोंफो 
बसाकर एस सम्बन्धको और भी मजबूत करना चाहा । इससे बढ़ा भारी कलह 
आरम्म हुआ, जिसका अन्त अधिवाधियों द्वारा सारे मूलनिवासियोंक्रे मरे जाने- 
पर ही हुआ । 


एलिजावेयडे इस बातकी आशंका हुई कि कहीं आयेण्ड कैथलिक घर्मवारलेका 
कार्यक्षेत्र; बन जाय, क्योकि उध देशमें प्रोटेस्टेण्ट मत बहुत कम प्रचार हुआ 
था भीर वहद्दोंके लोग सीधे सादे तथा असभ्य थे | इस आशंकाके कारण ही ठसझा 
च्यान आयफेग्डडों ओर आइर्पित हुआ । यह आशंका सच निकली | कैथलिक 
नेताओने आग्ल देशपर आमफ्रमण करनेके लिए आयलेण्डमें जाकर सेना रखनेका ऋई 
बार प्यरन द्िया | एकिजशावेयहे अफम्ररनि इन प्रयासोको निष्फछ किया, पर इसके 
रिषामस्वरूप अश्यान्तिछे छारण आयलेंण्डक्ा कष्ट बढ़ता दी गया। कद्दा जाता 
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है कि फल न द्वोनेके कारण संबत्‌ १६३९ (सन्‌ १५८२ ई०;)में तीस सहस्त मनुष्य 
भूखते तड़प-तड़पकर सर गये । 

दक्षिणी नेदरजैण्डमें सैनिकोंकी सफलतापरे आंरल देशपर आक्रमण करनेके लिए 
फिलियका उत्साह बढ़ने लगा | संवत्‌ १६३७ (सन्‌ १५८० ई०)में आंग्ल देशमें दो 
जिजूइट! इसलिए भेजे गये कि वहीं जाऋर वे लोग धपने मतवाहोंक्े दलकी पुष्टि 
करें और उनसे अनुरोध करे' कि यदि कोई विदेशी सेना रानीपर भाक्रमण करे तो 
वे रानीका साथ छोड़इर उस विदेशोकी सहायता करे'। पालमेण्ट अब थधार्मिर 
मामलोंमें कढ़ाईसे काम लेने लगी। उसने भांग्ल देशीय उपायनामें भाग न छेने- 
चाहों या स्तुति!-पाठ करनेवालोंको अथंदण्ड तथा फाराबासका दण्ह देना आरम्भ 
कर दिया । एक जेजूइट तो पकड़ लिया गया और कठिन यातनाके बाद विश्ञास- 
घातके अपराधपें मारा गया, पर दूसरा निझुल भागा | 

संवत्‌ १६३९ (सन्‌ १५८२ ६०)में फिलिपकी मन्त्रणासे घ्मोररोधिनी रानी 
एलिजावेयकी हत्याका प्रथम प्रयास हुआ । यह प्रस्ताव किया गया कि एलिजावेथसे 
पिण्ड छूटनेपर पाइजरा ज्यूकु कैपलिक मत-विस्तारऊ$ लिए आंग्ल देशपर आक्रमण 
करे पर तीनों द्देनरियों हे युद्धमें माइजदे फंसे रहनेके दारण आंग्ल देशक्के आक्रमण- 
का भार केवल फिलिपके ऊपर पढ़ा । 

पर मेरीके भाग्यमें यह अयत्त देखना नहीं बद्दा था । उसने एलिजावेथकी हत्या- 
के लिए एक और पड्यन्त्रमें साय लिया पार्मेण्डने देखा कि मेरी जबतऋ जीवेत 
रहेगी, एलिजाबेथद्ञी जान संकटमें रहेगी और मेरोके न रहनेपर फिलिय भी एलिजा- 
बेथकों मारनेका प्रयाप न करेगा, क्योंकि मेरी पुत्र पह्ठ जेम्स प्रोटेस्टेप्ट था। इन 
कारणंसे एलिजावेयक्रे मन्त्रियोने संवत्‌ १६४४ (सन्‌ १५८७ ई०) में मेरीकी झलीपर 
चढ़ानेके लिए शाश्ापत्र निश्नालनेक्ों उसे वाधित किया । 

इसपर भी फिलिपने प्रोटेस्टेण्ट मतावलम्बी आल देशको अपने अभाष्ट म्रार्गपर 
लानेछा प्रयत्त नहीं छोड़ । संवत्‌ १६४५ (सन्‌ १५८८ ई०)में उसने अपने समस्त 
बड़े-बड़े युदपोतोंकों एकत्र कर एक जंग वेड़ा तैयार किया जिसको स्पेनवाले भजेय 
खमझते थे । यह प्रबन्ध किया गया था कि यह बेदा व्वेनटसे होकर परुण्दर्र्मे 
पहुँचे और वहों पार्माके डयूक तथा उसके उन अनुभवी सैनिक्ोंडो भो अपने सायमें 
ले ले ज्ञो एलिजावेयके भशिक्षित सैन्यदल्को बातदी वातमें छमाप्त कर देंगे । आग्ल 
देशके जहाज स्पेनक्ते जहाजोंसे छोटे ये, लेद्चिन उनके देनापति ड्रेक तथा हाकिन्स 
जैसे सशिक्षित लोग थे । ये वीर सेनाप.त पहलेसे हो स्पेनक्े ढास समुद्रमें इठे हुए 
थे | ये छोग आमैठाओे निकट जाकर छोटो बंदकोंसे दानि उठनमेके बदले दूरसे ही 


उसपर अपनी तोपोंसि गोडा वरसाना चाहते से । स्पेनई जद्दानी बेढ़ेके पहुँचने 
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इन छोगोंने उसे चैनलतक जाने दिया। उम्त समय बड़े वेयकौ हवा उठी जो 
तुफानमें परिणत दो गयी | अवसर देखकर भांग्ल देशीय बेड़ेने उक्षका पीछा किया 
और दोनों चेढ़े पलेण्ड्सके तटसे दूर बह मनिऊले | आमंडाके एक सौ बींस जद्दयाजोंमें 
देवल चौबन वापिस भाये, शेप जहाज या तो शज्ुओंद्वारा नष्ट कर दिये गये या 
तूफानसे खय॑ नष्ट हो गये । एलिजावेथने इस विजयका श्रेय तूफानशों दी दिया। 
आमंडा( बेड़े )को दारके साथ-साथ स्पेनक्री ओरसे आक्रमणका भय भी जाता रद्द । 


यदि द्वितीय फिलियके राजत्वकालका सिंद्वकौकन किया जाय तो विदित द्वोगा 
कि वृद्द कैथलिऋ सम्प्रदायदें इतिदासक्ो दृष्टिसे विशेष महत्वपूर्ण दै। जिस समय 
दह गद्दोपर बैठा उस समय जमेनी, नेदरलैण्ड तथा स्विटजर्लेण्ड करीब-करीब प्रोटे- 
स्टेण्ट मतावलम्धी हो गये थे | हो, आंग्ल देश अवश्य उसकी कैपलिक पत्नी मेरीके 
शाधघनके कारण प्राचीन घर्मकी ओर झुकता-सा प्रतीत होता था | फऋांषके शासक 
विधर्मी कैल्विनके अनुयायियोकोी देखना भी नहीं चाहते थे । इसके अतिस्कि जेजूइट- 
की नयी संस्था स्थापित हुई, जिसने बढ़े प्रयत्नसे असन्तुष्ट जनोंको पुनः विश्वास 
दिलाकर पोपकी प्रधानताको तथा ट्रेण्टकी सभा द्वाए अनुमोदित प्राचीन मतस्ने 
मन्तव्योंकी प्रहण करनेके लिए उद्यत किया | फिलिप अपने देशमें प्रचलित धर्मेका 
विरेध नष्ट करने तथा सारे पश्चिमी यूरोपछे प्रोटेस्टेप्ट धर्म ,लोप. करनेके लिए 
स्पेनकी सम्पूर्ण शाक्ति तथा जधीम सम्पत्ति प्रदान करनेको सन्नद्ध था । 


फिलिपके मरनेपर सब बातें बदल गयीं , आग्ल देश कट्ट! प्रोटेस्टेण्ट मताव- 
लम्बी हो गया | स्पेनके भार्मडाकी घुरो गति हुई और झाग्ल देशको पुनः रोमन 
कैधलिक सम्प्रदायका अनुयायी बनानेका फिलिपका सम्पूर्ण प्रयास सर्वदाके लिए 
विफल हो गया । फ्रांसके भयानक घमयुद्धोंका अन्त दो गया भोर वदोंडी गद्दीपर जो 
राजा बैठा वह फुछ दी छाल पूर्वतक प्रोटेस्टेण्ट था। वह प्रोटेस्टेण्ट मतवालेंकि साथ 
बेचल रिआयत ही नहीं करता था, प्रत्युत उसने एक प्रोटेस्टेण्टकी अपना प्रधान मन्त्री 
भी बनाया। वह फ्रांसके कार्यामें स्पेनका हस्तक्षेप मी नहीं सदन कर सकता था । 'पंयुक्त 
नेदलण्ड” नामझ एक नया प्रोटेस्टेण्ट राज्य फिलिपके पितृदत्त राज्यश्नी सोमाके अन्त- 
गत ही आविभूंत दो गया। उस समयसे लेकर यूरोपके इतिहासमें उक्त राज्यने यैसा 
दी महत्त्वपूर्ण माग लिया जैसा उसके साथ कर विमाताका-सा वर्त्ताव करनेवाले स्पेनने 
लिया था बिसद्यो अघीनतासे उम्तने अपना विण्ड छुड़या था । 


किन्तु फिलिपके राज्यसे सबसे अधिक क्षति स्वयं स्पेनक्री ही हुई । यह राज्य 
बास्पर्मे कमी भी दाकिश्ाटी नहीं था । फिलिपके ल्म्वे-लम्बे युर्दों तथा भाग्तरिक 


केथलिक मतका सुवार--द्वितीय फिलिप २९९ 


शासनके कुप्रमन्धसे यह और भी निर्वछ हो गया | विदेशकी आमदनी भी कम हो 
गयी, क्योंकि वहोँकी खानें खतम्र दो चलीं। फिलिपकी झत्युके थोड़े द्वी दिन 
पश्चात्‌ स्पेनके कारीयर मूर छोय भी मिकाछ दिये गये । परिणाम यह हुआ कि 
स्पेनवाले केवल कृषिके आधारपर रद्द गये, पर उनका कृषि चाये इतनी लापरवादी- 
से होता था ह्लि थोड़े ही दिनोंमें खेतोंकी उर्वस्ता भी कप्त दी गयी। दरिद्र , 
रहनेमें कुछ भो शर्म नहीं थी, पर द्वायस्े काम करनेमें लाज लगती थी । किस्ीने 
स्पेनके राणसे कद्दा कि सोना-चोंदी तो नहीं, बल्कि परिश्रम ही सबसे कोमती घातु 
है, इसकी मुद्रा सबंदा प्रचलित रहती है भीर कमी इसके मूल्यका पतन नहीं होता, 
पर स्पेनमें परिश्रमकों यह मुद्रा प्रचलित न थी। फिलिपकी झत्युके पश्चात्‌ 
स्पेनछी गणना यूरोपकी द्वितीय श्रेणीदी शक्तियोंम्रें होने लगी । 


अध्याय ९९ 
तीस वर्षीय युद्ध > 


प्रोटेस्टेण्ट तथा कैथलिक मत़वालोंका अन्तिम मदहायुद्ध जमेनोमें विकमकी 
सत्रदवी शताब्दीके उत्तराडमें हुआ था । यह तीस वर्षोय युद्धछे नामसे विख्यात 
है। वस्तवमें इसे युद्ध न कदृदर युद्धोंकी परम्परा कहनी चाहिये। यद्यपि युद्ध 
जमेनीमें हुआ; पर स्पेन, फ्रान्स तथा खोदनने भी उसमें काफी भाग लिया था। 
लधर मत.वलूम्बी राजाओंने सम्राट्‌ पश्चम चाल्ससे, उसके पद-स्यागक्रे पूर्व ही, 
चलपूर्नक अपने घमे तथा श॒द्दीत सम्पत्तिपर अपना अधिक,र खीकृत करा लिया था । 
पहले कहा जा चुछा हैं कि औग्सबर्गकी घमे-सन्धिमें दो बड़ी खुटियाँ थीं। पहली तो 
यह कि बेवह लूथरके अनुयाय्री प्रोटेस्टेप्टॉंत्री ही घामिक खतन्‍्त्रताका भधित्ञर 
खीकृत छिया गया था। कैल्विनके अनुयायो जिनको संख्या दिनपर दिन बढ़ती जाती 
थी सन्धिमें सम्मिलित नहीं किये गये। दुसरी यह क्रि उस सन्धिने प्रोटेस्टेण्ट 
राजाओंको धर्मसंस्थाक्ी रूम्पत्ति अपदरण करनेसे नहीं रोका । 
प्रथम फर्डिच्ण्ढके राज्यावसानके दिनं.में तथा उसके उत्तराधिक,रीके र,ज्यारम्भ- 
के सम्रय प्राय; कोई झगड़ा नहीं हुआ | श्रोटेस्टेण्ट मतवालोंने बड़ी शौधघ्रतासे उन्नति 
कर ब३रिया, आस्ट्रिय श तथा वोहीमियापर जाक्रमण किया. जहोाँसि उसके 
उपदेशोंदा प्रभाव कमी दूर नहीं हुआ | इंस समय ऐसा अतीत द्वोता था कि जमेनी- 
के हैप्सबर्ग र ज्यतकका अधिक भाग प्रार्च-न संस्थासे सम्मन्ध-विद्छेद कर लेगा, पर 
केथलिकोकी सद्ायताके लिए योग्य जेंजूहट लोग तैयार थे उन लोगोंने केवल 
उपदेश देनेका तथा विद्यालय स्थापित करनेका द्वी काम नहीं कया, प्रव्युत जमेनीके 
इछ राजाओं कई विश्वास्पात्र पनकर वे उनझे मन्त्री भी दो गये। सत्रर वी शताब्दीका 
वत्तरार्द धार्मिक युद्ध छेडनेके लिए ब्या ही अनुकूल समय था । 
छीनादर्थ नगरमें छथर रत ड.के केथछेक सम्प्रदायका एक मठ था | संबत्‌ 
९५६४ (सन्‌ १६०७ इ०)में जब ठसऊ महन्त जुदपके साथ नगरमें घूम रहे थे 
तब प्रेटेस्टेग्ट छोगेडि एड दलने टनपर झाक्रमण कर दिया | यह नगर ब्रेरियात्रे 
ट्यूक सैक्समीलियनके र,ज्यक्रों सामापर था। बह कदर कैपलिक था, इस र्थारण 
उसने इस सत्याचारे लिए दण्ड देना चाहा | उसने सेनाके साथ ठोनावर्थ में प्रवेश 
कर कैथलिद्य मठही पुनः स्थापना हो थीर दुशरहे सम्पदायके आवचार्यक्रों गा 


तीस वर्षोय युद्ध ३०९: 


दिया । परिणाम यह हुआ कि प्रोटेस्टेप्ट मतवालोंने पैलेटिनेटके इलेक्टर प्रेडरिकके 
नेतृत्वमें एक प्रोटेस्टेण्ट संघ स्थापित किया । इस संघर्मे सम्पूर्ण प्रोटेस्टेप्ट मताब- 
लग्बी राजा सम्मिलित नहीं ये । उदाहरणार्थ दूरके अनुयायी सेक्सनीके इलेक्टरने 
कैल्विनके अनुयायी फ्रेडरिकके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रखनेसे इनकार कर 
दिया । दूसरे वर्ष केथलिक मतबालोंने भी फ्रेडसिककी अपेक्षा अधिक योग्य नेता 
बवेरियाई दयूक मैक्प्रमीलियनके नेतृत्वमें कैंथलिक लीग नामक एक संघ 
स्थापित किया । 
-  यहींवे तीस वर्षीय युदका भारम्भ होता है। अथम फर्डिव्ण्डके विवाह-सम्बन्धसे 
योदीमिया दँप्सबर्ग के राज्वान्तर्गत हुआ था, इसी नगरमें विरोधका सूत्रपात हुआ । 
इस नगरके प्रोटेस्टेण्ट इतने भधिक्र शक्तिशाली थे कि उन्दंने फ्रांसमें हयूगेनाट लोगों- 
को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनसे भी अधिक भधिश्गार वलपूर्वक मंजूर करा लिये 
थे। सरकार इस सन्धिका पालन ने कर सकी । दो प्रोटेस्टेण्ट गिरजों> पिराये जाने- 
पर संत्रतू १६७५ (सन्‌ १६१४८)में श्रेग नगरमें बलवा दो गया। बोषदीमियाके 
क्रोधित नेता्ने सम्रादके तीच प्रतिनिधियोंक्रों बन्दी कर राजप्राचाद टी एक खिरकीसे 
बाहर फेंक दिया । सरकारके अन्यायपूर्ण कार्योक्षा इस भाँति जेरदार विरोध कर 
बोहीमियाने पुनः खतन्त्र होनेझा प्रयत्न किया । दष्सवर्गछा शासन ते मानकर योही- 
मियावादोंने पे ठठिनेट $ इलेव्टर फ्रेडरिकको अपना राजा बनाया। इस्रे राजा बनानेमें 
उन्हें 4 बातोंदा लाभ दीख पड़ा, एक तो वह प्रोटेस्टेण्ट-संघ ( यूनियन ) का प्रधान 
थण, दूसरे वह आंग्ल देशके राज्य प्रथम जेग्सदा जामाता था जिससे उन्हें सहायता 
मिलनेका आशा थी । 

चोहीमियाडे इस सादसका परिणाम जमेनी तथा प्रोटेम्टेण्ट मतके हिए बहुत 
दो द्वानिकारक हुआ। नया सम्राट द्वित्तीय फ्रबिनण्ड कट्टर केंथलिक तथा बहुत ही 
ये.ग्य मनुष्य था | उसने लीगसे सह्यायताके लिए प्राथना की । बोहोमियाईे नये राजा 
ऋ्रडरिकर्मे ऐसे अवस्रके लिए काफी योग्यता न थी। उस्द्या तथा उसकी पत्नी 
कुमारी एलिजावेथका प्रजापर अच्छा श्रभाव नहीं पढ़ां और उन लोगोंकोी ठूपर मता- 
वलम्बी सैवसनीके इलेफ्टरसे सी सहायता. नहीं मिली। संदत्‌ १६७७ € सम्‌- 
१६१० ई०)में 'देमंतनरेश/छ पहले ही युद्धमें मेक्सिमीलियन द्वप्रा संचालित संघदी 
सेनासे पराजित हो भाग खड़ा हुआ। सम्राद्‌ तथा ववेरियाके दयूछ दोनों मिलकर 
प्रीटेस्टेण्ट मतकी भपने राज्यसे निर्मल करनेद्या कठिन प्रदत्त करने रगे। सम्नाटने 
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&फ्रेडरिककी च्यग्यसुचक उ पाधि। पह केवल हंमन्तऋतुमर ही बोहीमिया- 
का राज्य कर पाया था । 


३०२ पश्चिमी यूरोप 


सभाकी अनुमति लिये बिना दी मेक्समोलियनछो पैलेटिनेठका पूर्वी भाग देकर उते 
इलेक्टरकी पदवीसे विभूषित कर दिया । ः 
जब प्रोटेस्टेण्ट मतवाडोंके लिए कठिन समय जा रहा था। भांग्ल देश भी 
इसमें हस्तक्षेप किये बिना न रहता, पर प्रथम जेम्सको विश्वास्र था कि में केवल 
अपने व्यक्तिगत ग्रमावसे ही यूरोपरमें शान्ति स्थापित कर दूँगा और राजा फ्रे ढ- 
रिकक्ो पैलेटिनेट वापस देनेके लिए सम्राट तथा ववबेरियाके ड्यूक मैक्सिमीलियनको 
बाधित करूँगा। फ्रांस भी चुपचात्न न बैठता, वर्योकि यद्यपि उस समयके प्रधान 
रीशल्ये की प्रोटेस्टेण्ट लेगोप्ति किप्ती प्रकारकी सहानुभूति नहीं थी, तो भी वह 
हैप्सवर्गवालेंसे और भी अधिक जलता था | किन्तु उस समय वह लाचार था, 
वर्योकि वह हयूगेनाटोंसे उनके प्रधान नगरंको छीन लेनेके प्रदललमें लगा हुआ था । 


पर भाग्यवश एक बाहरी घटनाने परेस्थति क्लिकुल पलट दी | संवत्‌ १६८२ 
(सन्‌ १६२५ ६०)में डेनमार्कके राजा चतुर्थ क्रिश्चियनने अपने सहधर्मा प्रोटेस्टेप्ट- 
वारलेकी रक्षा करनेके लिए उत्तरी जमैनीपर आक्रमण किया। कैथलिक संघकी सेना तो 
उसका सामना करनेके लिए भेजी ही गयी, साथ द्ी वालेन्स्टाइनने अपनी भध्यक्षतामें 
एक और सेना तैयार कौ । सम्राट द्रिद्र हो गया था, इस कारण उसने इस उत्साही 
वोहोमियन सदोरकी प्रार्थनाको स्वीकार कर लट-मार तथा भपदरणसे अपना निबोह 
कर सकनेवाली एक सेना तैयार करनेकी मंजूरी दे दी । उत्तरी जमनीमें क्रिश्वियन 
दो बार घुरी तरह पराजित हुआ जोर सम्राटकी सेनाने उसके प्रायद्वीपपर भी चढ़ाई 
कर दी । संवत्‌ १६८६ (सन्‌ १६२९ ३०)में उसने युद्धसे अलग द्वोनेकी प्रतिशञाको । 

केयथलिक सेनाके जयलाभसे उत्साहित द्ोकर सम्राटने उसी वर्ष 'पुनः-प्राप्तिका 
आज्ञापत्र निकाला । इस आशापन्र द्वारा प्राचीन धर्मसंस्थाकी बह सब सम्पत्ति लौटा 
देनेकी कद्दा गया था जो भीग्सबरगगंकी सन्धिओे पश्चात्‌ प्रेटेस्टेणण मतवालोंने हरण 
दी थी। इस सम्पत्तिमें दो प्रधान धमाध्यक्षोंके अधीन प्रदेश, नी घर्मौध्यक्षेके अधीन 
जिले, एक सी बीस मठ तथा घममसंस्थादी अन्य इमारतें इत्यादि थीं | इसके अति- 
रिक्त सम्रादने यह आज्ञा भी दी कि केबल छूथरमतावलम्त्री प्रोटेर्टेण्ट ही अपने 
धर्मदी उपासना कर सकते हैँ, अन्य उपसम्पदाय तोड़ दिये जाये | वारेःस्टाइन 
अपनी सामाविक ऋरताके साथ जाज्ञापत्रका प्रयोग करना ही चाहता था कि युद्धने 
दूसरा रूप धारण कर लिया | वालेन्स्टादन अत्यन्त शक्तिशाली हो रहा था, इघ कारण 
संघ उससे जजने ढगा। उसझे सैनिछ्तोंके दुराचार तथा बढात्‌ भपहरणदा दुःखद 
संवाद चार्सो सोर्ेे भा रहा या। सपने भी इसका समरयन करना जार्म फिया। 
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तीस वर्षीय युद्ध ३०३ 


अम्नाटसे उस सेनापतिको अलग दर दिया। ऐसा करनेसे उसे अपनी सेनाका एक 
जड़ा भाग भी खो देना पढ़ा। लिस समय क्रैयल्कि सम्प्रदायवालोंकी शक्ति हुस 
अकार क्ष.ण हो रही थी, उसी प्रमय उन्हें एक और बड़े मारी शमुर्य सामना करना 
पढ़ा | बह स्व॑ढनका राजा गस्टवस अबाल्फस था | 


इसके पहले हमें रकेण्डिनेवियाके नावें, स्वीडन तथा डेनमाक के राज्यों संश्न्‍्ध- 
में कुछ भी वहनेका अवसर नहीं प्रप्त हुआ था। इन राज्योंकी स्थापना शार्लमेनके 
समयमें उत्तरीय जमेनीके रहनेवालोंने की थी। कब उन लोगीने भी मध्य यूरोपके 
आर्योमें भाग लेना आरम्म किया | पूर्वमें ये राज्य अलग-भलग थे, पर संवत्‌ १४५४ 
(सन्‌ १३९७ ३०)में कामरकी संम्धिसे ये सब राज्यमें संगठित द्वो गये । जिख समय 
जमेनीमें प्रोटेस्टेण्ण मतका विद्वीह भारग्म हुआ उस समय स्वीडनके झलग हो 


» जानेके कारण यह गुट दृट गया। स्वीडनके एक कुछीन गत्टवस वासाने इस विच्छेद- 


सान्दोरनका आरम्भ किया था और वादमें चह्दी वहाँका प्रथम राजा बन/या गया । उसी 
साल बहाँपर प्रोटेस्टेण्ट मतका प्रचार भी हुआ। गस्टवरसने धर्मसंस्थाकी भूमि छीन 
' ली भौर कुलीन जनोंको भपने वशमें कर स्वीउनको राष्ट्रीय अभ्युदयके मार्यपर प्रवृत्त 
द्षिया / उसके उत्तराधिकारीके समय वाल्टिक समुद्रदा पूर्वो तट जीत लिया गया 
और रुसके निवासी समुद्रके लामसे वशित कर दिये गये । 


गस्टवसके भाक्मणके दो कारण थे । पहले तो वद्द सचा तथा ठत्साही प्रोटेस्टेप्ट 
था और अपने समयका सबसे उदार तथ; प्रसिद्ध राजा था। सहृधर्मा प्रोटेस्टेण्ट मंततन 
चा्ोंकी विपत्तिसे उसे विशेष दुःख हुआ और वह उनके कल्याणके लिए चिन्तित 
हुआ | दूसरे वह अपने राज्यकी इतना विस्तृत करना चहता था जिससे द्विसी 
दिन बात्टिक समुद्र स्वीडन राज्यके अन्तर्गत एक झंल्छी तरह दो णाय। उसे 
आशा थी रि आक्रमण द्वारा में अपने सहंघ्मियोंक्ो सम्नाटकी तथा कैयलिक संधकी 
दातनासे छुआ सदूँग। और स्वीडनके लिए घुछ भूमि भी इस्तगत का सकूँगा। 


पहले तो जमेनीके उत्तर प्रदेशीय श्रोटेस्टेप्ट राजाओंने गस्टवसका द्वार्दिक 
खागत नहीं किया, परन्तु जब सेनापति टिलीके सेनारतितमें कैय लिक संपरी सेनाने 
मागडेबर्य नगरकों नष्ट दर दिया तब उसकी ओंखें सुटों। यह उत्तरोय जमेनीदा 
सबसे अधान नगर था। बढ़े कठिन तथा दृढ़ घेतवक्े व्परान्त इसका पतन हुआ। 
इसके घीस सहख्र निवासी मार डाले गये जौर नगर जला दिया ग्रया। यद्वि निर्द- 
यतामें- टिली वालेस्टाइनसे विसी अकार कम नहीं था तो भी सम्मवतः आग 
लपबानेका दायित्व उसके ऊपर न था। गस्ठवन्न तथा टिकीसे लोपजिशके समोप 
सुठ्मेड़ हुई जिसमें उंघको सेनाने गहरी हार खायी। जब प्रोटेस्टेण्ट राणाओोने विदेशी 


डे 


३०४ पश्चिमी यूरोप 


राजा गस्टदसका विशेष सम्मान किया। इसके .पश्चात्‌ गस्टवस परिचिमको और 
बढ़ा । उसने शीतकाल राइन नदीके किनारे व्यत्तीत किया । 

वसनन्‍्त ऋतुके आनेपर ठसने बंवेरियामे प्रवेश किया और ठिलीकों पुनः 
परास्त कर म्युनिककों अपने अधिकारमें कर लिया। इस युद्धमें टिली (ऐसी घुरी 
तरह घ।यल हुआ कि उसका प्राणान्त ही हो गया ; जब उसे विएनाकी भोर प्रस्थान 
करनेमें किसी प्रकारक्की रुकावट नहीं जान पड़ी , ऐसी परिस्थितिमें सम्र[ट्ने वाले- 
न्सटौइनको पुनः घुलाया। उसने एक रुता तैयार की जिसका पूर्ण अधिकार भी 
सम्राटने उसे ही दे दिया। छुछ दिनोंके पश्चात्‌ संदत्‌ १६८५ के कार्तिक मास 
( नवम्बर, १६३२ ६० )में छटजनके युद्ध स्पलमें दोनेका सामना हुआ ' घड़े 
भीपण युद्धके पश्चात्त्‌ स्वीडनचालोंकी जीत हुई, पर इस युद्धमें उन्होंने अपना नेता 
तथा प्रोटेस्टेण्ट मतवालेनि अपना सबसे वढ़ा वौर खो दिया | शत्रुकी सेनामें बहुत 
दूरतक गस्टचसके घुछत जानेपर झात्रुओआँने उसको घेरदर मार ठाला। 

इतनेपर भी स्वीडनवाले जर्मनीसे नहीं इटे। वे लोग युद्धमें वरावर मांग 
लेते गये । पर वस्तुतः अब युद्ध रह नहीं गया था, केबल नेता लोग इधर-उधर 
लोगॉपर छापा मारा करते थे | उनके सैनिकॉने अकथनीय ऋरतासे उस देशफो 
मध्यामेट कर ढाला। वालेग्स्टाइनने रीशल्ये तथा जर्मनीके प्रोटेस्टेण्ट राजाओोकरे साथ 
गुप्त सन्धि कर ली, इससे केथलिक मतवालेंको उसपर सन्देह होने लगा। इस विद्वास- 
घातकी बातो सम्राटके छानतक पहुंची । वालेन्स्टाइनको कैथलिक लोग पहिले भी 
घृणाकी दश्सि देखते थे, अब उम्रके सेनिकोने भी उसका साथ छोड़ दिया भौर संबत्‌ 
१६९१ , सन्‌ १६३४ ६ई०)में वह मर डाला गया। उसकी मायुतते खब दलके लोगोंडो 
शान्ति मिलती ' उम्री वर्ष सम्ताटकी सेनाने नटेलिंगनके युद्धस्थलमें विजय प्राप्त की । 
रक्तपातछी दृष्टिसे यह युद्ध अत्यन्त भयानक भीर जय-पराजयका स्पष्ट निर्णय कर 
देनेवाला था । इसके थोगे दो दिनोंके परचात्‌ सैक्सनीके इलेयटरने स्वीउनकी सेनाका 
छाय छोदकर सम्रादसे सन्धि कर लो। ऐसा प्रतीत द्वोता था कि युद्ध शीघ्र द्व 
सप्ताए हो जायगा, ययोदि जमेनोके कितने ही अन्य राजा शस्त्र रख देनेपर 
सणद ये । 

इसी समय रोशत्येने सोचा कि यदि सम्रादरे अतिकूल सेना भेगकर ट्रप्सबर्गके 
शाय प्र-योन यूद पुनः आारम्म दिया जाय तो इससे फ्रांसको विशेष ठाम दोनेदी 
सम्भावना दूँ | पश्धम चह्सके समयसे दी फ्रांस टैप्सबगे राज्यकी भूमिसे पिरा हुआ 
यथा। समुद्र भोरएे ट्स्पिदों ठोगखर उसको सीमा बनावटों दी थी, णो दिसी नदी 
या पहादसे नहीं बनी थी । इस कारण फ्रोंस दक्षिणके ससीयन प्रान्तक्ठी विजयसे 
श्रपने इन लो निर्यड छर घपनी शक्ति बदाना चादता था और पिरीनीज पर्व॑तकों 


हे बीस वर्षीय युद्ध श्ण्प् 


फ्रांस दया स्पेनक्का विभाजक वनांना चाहता था| वर्गण्डी प्रान्त जीतकर वह 
सइनकी ओर भी अपना अधिकार बढ़ाना नाइता था। उसी भोर बहुतसे सुदृढ़ 
दुर्ग-भी थे, उन्हें भी बढ़ अपनेडी स्पेनके अधोन नेदरडैण्डसे रक्षित रखनेडे लिए 
डे,लेना चाइता था। 

- > तीस वर्षीय युद्धकी तरफसे रीशल्ये किसी प्रकार उदासीन नथा। उसने ही 
सौबनके राजाको युद्धमें प्रदत्त होनेके लिए उत्थाहित किया था और यदि सेनासे 
गह्टी तो दव्यसे ही उसने उसकी सहायता भी को थी। इसके अतिरिक्त उत्तरीय 
इटलीमें उसने खरं ही स्पेनवार्लोश्री गति रोकी थी , संवत्‌ १६८१ (स्रन्‌ १६२४ ६०४ 
हैं; स्पेनकी सेनाने आडा घाटीपर आक्रमण क्रिया | यह घाटी प्रोटेस्टेण्टोंके अधिक्ार- 
में थी, पर स्पेनवाले इसे अपने अधिकारमें लाना चाहते थे । रौशल्येको यह भाक्रमण 
हहुत दी म्यंकर प्रतीत हुआ, क्योंकि हैप्सबर्यके इटलछो तथा जमसौके राज्यके 
बैच यही एक रुकावट थी, यदि स्पेन इसे जीत लेता तो दैप्सबर्गके अधीन जर्मनी 
था .६टलीका राज्य एक दो जाता । फ्रांसने स्पेनवालोंडों सभा देनेके लिए तुरन्त ही 
रैक मैजी । यह काये विश्नेषश्वर क्रांयके दी लयके लिए छिया वा आए दील्कनके 
तानुयायियोकी रक्षाके लिए नहीं, क्योंकि रोशल्येझो उनसे अधिक प्रेम न था। 
गेद़े ही. वर्ष पश्च तू मण्दआके व्यूकका पद रिक्त हुआ। अब यह प्रश्न उठा कि 
दोका भावी शासक स्पेन-नवादी द्वो या फ्रांझ-निवासी ; इसपर रीशल्पे स्पेनकों 
चा:दिखानेके लिए फ्रायक्ी दूसरी सेना लेकर खयं गया। ऐसी दाम यह 
ग्ेई झ्ाश्षयेकी वात नहीं थी दि जब लड़ई हैप्सबर्गके पक्षमें समाप्त हो रही थी 
ब भी वह सम्राटूपर भाक्रणण कर युद जारी रखता । 

; संवत्‌ १६९२ के ज्येप्ठ ( मई, सन्‌ १६३५ ६०) में रोशल्येने स्पेनके साथ 
[दिको घे.घणा की । आस्ट्रियन वंद्राके प्रधान शब्तुओंके साथ उसने पू्व॑ंसे ही सन्धि कर. 
त थी। खीड़नने यद्द रूवूछ किया कि जबतक फ्रांस सन्धिक्रे लिए तैयार न होगा 
तक इस भी सन्धि न करेंगे । संयुक्त-परदेश तथा जसैनीके कई राजाओंने फ्रांधद्ा 
ग़रथ दिया । छुद्ध मारम्भ हो गया और स्वीढत, फ्राँत्र जमेनी तथा स्पेवके सैनिदोने 
वैसे ही पीड़ित देशको दस वर्गतक और विघ्वस्त किया। भोमम-सामप्रीड़ो इतनी 
भीथीकि भू्खों मरनेसे बचनेके लिए सेनाकी बरादर एक स्थानसे दूसरे 
धातपर हटना , पहुता था । , स्वोब्नवालोंसे गहरी. हार, खाकर सम्राट 
तृतीय ,फर्दिनण्ड )ने एक डोमिनिकन महन्तकों कार्डिनल रीशल्येके पाथ इसलिए 
जा कि वह.रीशल्पेसे बिसने आचीन घ॒मेके अबुयायी,आरिंटरयाके भतिकूछ जर्मनी 
था स्वीडनके घर्मविरोधियोंकी सद्दायता-करनेडा पाप्र किया था, इस, सम्बन्धमें 


श्् कक हु 


३०६ पश्चिमी यूरोप 


पर दार्दिनल रीशल्ये ठौक इसी समय अपनी कूटनीतिकी सफलतासे सम्धुष्ट 
होकर परलोक घिधार चुका था। रुसीयन, आदूवा, लोरेन तथा आलजास फ्रांस- 
वालेके अधिकारमें थे। चतुर्दश दईके राज्यके आरम्मकालमें फ्रांसके 'सेनापति ट्रेन 
तथा काण्डेके सैनिक कार्यसे यही प्रकट होता था कि नये युगका आरम्भ हो रह। है 
ओऔर भत्र स्पेनकी राजनीतिक तथा सांग्रामिक शक्ति उससे पृथक द्वोकर प्रांसक 
क्श्रय ग्रहण करेगी । 

इस युद्धमें इतने अधिक छोगोंने भाग लिया था और उनके मन्तव्य इतने 
विभिन्न थे कि सन्धिके लिए सबके सम्मत होनेपर सी शर्तोंको ठीक करनेमें कई वर्ष 
लग गये । यह ग्रतरन्ध किया गया कि सम्राद्‌ तथा फ्रांससे तो मुन्स्टरमें और सम्राट 
तथा स्वीडनसे भोसनाव्रकर्में सम्धिको बातचीत द्ो। ये दोनों नगर वेस्टफेलियाममें 
थे। चार वपषेतक सभो राज्योंके प्रतिनिधि एक दूसरेको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते 
रहे । अन्तमें छंचत्‌ू १७०५ ( सन्‌ १६४८ )में वेस्टफेलियाको दोनों सन्धियोंपर 
हस्ताक्षर कर दिये गये । उक्त सन्धिकी शर्ते फ्रांसकी राज्यक्रान्तिके समयतक 
यूरोपके अन्तरराष्ट्रीय विधानेक्री आधारभूत थीं | 

ओऔर्सवर्गकी सन्धिछी शर्तों छूथरके अतिरिक्त कैल्विनके क्षजुयायियोंकों भी 
धार्मिक स्वतन्त्रता देकर जम॑नीका धार्मिक आन्दोलन समाप्त किया गया । 'पुनः- 
प्राप्त! को आज्ञापर ध्यान न देकर जमेनीके श्रोटेस्टेष्ट राजाओंडों वह भूमि अपने 
अधिकारमें रखनेका अधिकार दिया गया जो संवदत्‌ १६८० (रून्‌ १६१३ )में 
उनके अधिछारमें थी भीर प्रत्येक राजाको अपने राज्यमें अपने इच्छानुसार अपने 
रज्यका धरम निरदिचत बरनेकी स्वतन्त्रता भी दी गयी। इसके भतिरिक्त जर्मनीके 
सभी राज्येक्री आपसमें तथा विदेशी राज्यसि सन्धि करनेको स्वतन्त्रता भी दी,गयी, 
हुससे ज्मन साप्राज्यका विष्दस द्वोना प्रत्यक्ष हो गया । इसके द्वारा उनकी प्राचीन 
स्वतन्त्रता भी मान ली गयी जिसका वे ले,ग बहुत दिने।से उपभोग करते जाये थे । 
पेमरेनिया तथा भे ठर, एल्य और चेजर नदीके मुद्दानेके निक्टत्थ नगर स्व्रीडनकों 
हे दिये गये । फिर भो यह प्रान्त जर्मन ढ,श्राज्यसे ध्थक नहों दो गया; क्योंकि 
उस समयसे स्वीटनकोीं जमनोकों सभामें अपने तन प्रतिनिधि भेजनेसा अधि- 
वार मिला | 

प्रसिदों भर्माध्यक्षोदे छीन गंदुस, बहन तथा इलओें जिसे मिले । एक सदी 

दिलीय देनरीने प्रोटेस्टण्टॉका साथ देते समय टी इसकी प्रतिज्ञा करा ली थी | 
सुप्तदने स्ट्राम्एम नगगयों छोषझर क,लक्ायका सम्पूण शपिदार फ्राधको दे दिया । 
लिदजटेण्ट ठया 6एक्त नेदर/एइकी स्वतन्त्रता स्वीकार कर लो गयी | 

टोस वर्षीय मुदझे कारण जर्मनी किसना उत्तोडित जौर लस्त-विषत्त हुआ, 


तीस वर्षीय युद्ध ३०७ 


इसका! अनुमान करना कठिन है। सहसों भाम चिलकुल न ही गये । कितने, 
स्थानोंकी जन संख्या भाषी, कितनोंछी तिहाई भौर कितनोंकी इससे भी न्यून हो 
गयी । समृद्ध नगर भौग्सवर्ग ँ 

गयी । सभी राष्ट्रोंके सैननक्ोने मनमानी छर-मार तथा अत्याचारोसे जोक तबाह 


अंशाके राजाकी दैसियतसे उसमे यूरोपम्रें एक नयी शक्तिको जन्म दिया जि्नने 
अन्तमें हैप्पवर्ग-वंश हो नीचा दिखाझर थास्ट्रियासे डेयक नूतन जन साम्राज्य 


अध्याय ३० 
इंग्लैण्डमें वैध शासनका ग्यत्र 

सन्नहवीं शताब्दीके अन्तमें इंप्छैण्डके सामने यह महत्त्वपूर्ण प्रइन उपस्थित 
हुआ कि राजाकों ईश्वरके प्रतिनिधिकी तरह जनतापर शाध्षन करने दिया ज्ञाय या 
उसपर देशके प्रतिनिधियोंदी सभा भर्थात्‌ पार्लमेण्टका सतत नियन्त्रण रखा जाय | 
फ्रांसमें व्यवस्थापक सभा 'एस्टेट्स जनरल'की अन्तिम बेठक संवत्‌ १६७१ ( सन्‌ 
१६१४ ) में हुई थी, इसके बादसे फ्रांसका राजा खयं ही कानून बनाने और 
उनका प्रयोग करने छगा | ऐसा करते समय वद अपने सन्निकट मम्न्रियोंके भतिरिक्त 
भौर किप्तीकी सलाह न लेता था। सामान्यतः यद्द कद्दा जा सकता है कि यूरोपीय 
देशोंके शासक अपनी अनियन्त्रित शक्तिक[ प्रयोग स्वेच्छापू्वक कर सकते थे । 
इंस्लेण्डका राजा प्रथम जेम्स तथा उसके पुत्र प्रथम चार्स भी स्वेच्छाचारी शासक 
बनकर यड़े प्रसन्न होते, क्योंकि राजाओंके “ईश्वरदत्त अधिकार! ( दिहाइन -राष्टट )- 
के सम्बन्धमें उनके विचार भी वैसे ही थे जैसे इंग्लिश चैनलफे उस पार यूरोप 
महांद्वीपमें प्रचलित थे । किन्तु इंग्लैण्यमें बात अधिक नहीं बढ़ने पायी भौर वहों 
राजा तथा प्रतिनिधि-सभाका पारस्परिक सम्बन्ध ऐसी सन्तोषजनक रीतिसे निश्चित 
कर दिया गया कि जिसके परिणाम वह्दों नियन्त्रित या वेंध शासनकी उत्पत्ति हुई । 
इंग्लेण्ड के स्टुअटवंशीय राजथों तथा वहो्री पार्लमेण्ट ( प्रतिनिधि-सभा )% बीच 
जो लम्बी और गद्दरी खाँचातानी द्वोत्ती रही उसे ₹स्‍्डेप्टई इतिहास तथा समरा 
यूरोपदे इतिदासमें महर्वपूर्ण स्थान प्राप्त ई । विक्रमढी उच्नीसवीं शतताब्दीके जारम्म- 
में फ्रांघथी जो राज्यक्रान्ति हुई, उसके बादसे ही यूरोपके देशोमे इंग्लैण्डकी 
शासन-पद्धति अधिक लोकप्रिय होने लगी शोर अब तो पश्चिमी यूरोपके सभी 
राष्येपिं उसने कनियन्त्रित शायन-पद्धतिक्या स्थान प्रदण कर छिया है । 

संबत्‌ १६६० । सन्‌ १६०३ )में एलिजावेथडी भूग्युझे बाद स्टुअर्ट-बंशाका 
पहुछा गणा “प्रभम जेम्स! शेटण्टमें गद्दीपर धैंदा । वह सदाट्टस्टी रानी मेरीझा 
छड्शा था और स्थाटर्टगमें पष्ठ पेग्सले नामसे प्रधिद था। इस सारण उसके 
राज्य द्ोनेपर इस्टेप्ट भर सद्दाव्“ण्ट दोनों एड ही शासछूफे जधीन दो गये, डिन्नु 
इससे यह ने समता चादिये दि क्षत दोनों देशेद्धा पारस्वरिछझ रम्यस्थ अधिद 
सप्से प्रशनझ हो गया । ऐश द/मेद्े लिए अमी मे कम एक शताब्दीशी देर थी $ 


हंग्लैण्डम वेध शासनका प्रयल ३०९ 


जेम्ध्के शासनकी मुझ्य बात यह है कि पद राजाके विशेषाधिकारोंकी जत्य- 
पघिक महरव देता था भौर अपने लेखों तथा व्यास्यानोंमें बरावर अनियन्त्रित 
आसनकी ही प्रशंसा किया करता था। भणा दोते हुए भी वह भसाघारण विद्यान्‌ 
था, किन्तु सामान्य बुद्धिकी छोटी-मोटी बातोंमें उसकी विह्वतता कुछ काम न छरतो 
थी । साधारण मनुष्य और शासकदी हैसियतसे वह अपने समकालीन, फ्राँसके 
राजा, भशिक्षित और चंचल-प्रकृरति चतुर्थ हेनरीकी तुलनामें बहुत तुच्छ प्रतीत 
होता था। थों तो प्रथम जेम्सके पहले इंग्लैण्डका राजा अष्टम द्वेनरो सी पूरा 
स्वेच्छाचारी था भौर एलिजाबेयने भी शक्तिके साथ शासन किया था, किन्तु ये दोनों 
अपनेको लोकप्रिय बनाना जानते थे और इनमें इतनी सामान्य बुद्धि भी थी कि 
ये अपने अधिकारोंके विषयमें कुछ नहीं कहते थे । किन्तु इसके विपरीत जेम्धको 
इम्ेशा अपने ऊँचे पदके सम्बन्धमें ही चर्चा करते रहनेकी धुन सवार थी । 


वह कट्दता है कि “राजाका अनियन्न्रित विशेषाधिआर ( प्रेरोगेटिव्द ) ऐसा 
विषय नहीं है जिसके सम्बन्धमें कोई कानूनदा कुछ कह सके | उसके सम्पन्धमें 
शद्वा करना या तक॑-वितक करना ही कानूनकी दृष्टिसे जायज नहीं है। ईर कया 
कर सकता है, इस विषयपर विवाद करना नास्तिकता और ईइवर-निन्दा है; इसी 
प्रकार प्रजाके लिए राजाके सम्बन्धमें यद् कहना कि भमुक कार्य कर सकता है या 
भमुक कार्य नहीं कर सकता, राजनिन्दा तथा छोटे मुँह बढ़ी बात होगी |?” जेम्सका 
कहना था कि राजा जिस कानून या विधानक्ा बनाना उचित समझे उसे वह पार्ल- 
मेण्टकी सम्मति लिये बिना ही बना सकता है; हाँ, यदि वह चादे तो अपनी इच्छासे 
पार्लमेण्टका अशुरोध मान ले। “बह सारी जमीनका मालिक है। साथ दी वह उन 
सब मनुष्योका सी भधिपति है जो उस जमोनपर बसते हैं । उसे उनमेंसे प्रत्येकको 
जिलाने या मारनेका अधिकार है; क्योंकि यद्यपि यह सत्य है कि छोई भी न्‍्यायशीछ 
राजा, बगैर किसी स्पष्ट छानूनके, अपनी प्रजाओे किसी भी व्यक्तिके प्राण न छेगा। 
तो भी जिन कानुनोंकी समददसे वह ऐसा करता है वे स्वयं उसीके या उसके पूर्वजोंडे 
बनाये हुए दे, अतः असलमें अधिकारोंका ढेन्द्र वद्दी है। प्रजावस्सल राजा द्ामूनके 
मुताबिक ही काम करेण, किन्तु वद कानूनसे परे है। यदि वह किसी छामूमछा 
अमुसरण करता है तो फेपल स्वेच्छासे ही अथवा प्रजाके सामने अच्छा भादर्शं उप- 
स्थित करनेके अमिप्रायस्े हो ऐसा करता है ए? 

जेम्सकी पुस्तक 'अनियन्त्रित एकतन्त्र राज्योक्ा कानून+से शहीत ये शिद्धान्त 
इसमें विचित्र और तब्झन्य प्रतीत होते हैं, क्विन्द इनका प्रतिगदन कर जेम्ध 
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३६० पश्चिमी यूरोप 


वासवर्म उन्हीं अधिकारोंके उपभोगकी चेश्टा कर रह्य था जो उसके पहलेके नरा- 
पिर्षोकी तथा राज्यक्रान्तिके पूर्वतक फ्रांसके राजाथोंकों भी प्राप्त थे । 'ईइवरदत्त 
अधिकार'के सिद्धान्तके अनुसार राजाको अपनी शक्ति इंइवरसे प्राप्त है, राष्ट्रसे नहीं- 
ईश्वरने ही पितारी तरह ग्रणाकी रक्षा करनेके लिए स्से नियुक्त किया है। व्यवस्था 
और न्यायके लिए जिन विशेषाधिकारोंकी मावश्यद॒ता है वे सब उसे र॑श्वससे प्राप्त हैं; 
इसलिए अपनी झक्तिका प्रयोग करनेके निम्ित्त वह ईश्वरके स'सने दी उवाबदेह 
है, जनताके सामने नहीं | जेम्स और पार्लमुण्टके बोच जो खींचातानी द्ोती रही 
और पार्लमण्टकी खीकृति न पाकर जेग्सने जिन तरीक्षोंसे द्ब्य एकत्र करना चाहद्दा, 
उन सबका वर्णन करना यहाँ अनावश्यक है, क्योंकि ये सम्ख घटनाएँ उस तिफ्त 
अनुभवकी भूमिका मात्र हैं जो उस्के पुत्र प्रथम चार्सदो पाप्त हुआ था। 
परराष्ट्रनीतिके सम्बन्धमें भी जेस्सदा व्यवहार वैसा हो बुद्धिशन्य था जैसा 
अपनी प्रज्ञाके सथ । जब उसका दामाद फ्रोडरिफ के वेहोमियाका राजा हुआ तो 
उसने उसकी ( दामादकी ) मदद करनेसे इनकार कर दिया , किन्तु जब सम्रादने 
पैलेटिनेटका राज्य बवेरियके मेंब्रिसमीलियनको दे दिया तब जेम्प्कों यह विचित्र 
उपाय सुझ पद्म कि घ्रण्टित स्पेनके साथ मिन्नत्ता कर उसके राज्य यह अनुरोध 
जिया जाय कि वह 'हेमन्त नरेश! ( फ्रेंडरिक )को पुनाः उसका र्य लौटा देनेके 
लिए रुप्ताटको फुसलाबे | खमावत्तः इंप्लैण्डके प्रे'टेस्टेप्टोंडी यह त्तरावा पिलबुर 
नापसन्द था और क्षर्तमें इसका परिणाम छुछ भी न निकला । 
ययपि ऊेम्सके सुमयमें यूरोपके मामलीपर इस्हैण्डछा कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पडा, तो भी उसके शासनक/लमें जो अद्वितीय वे सक त्या कवि उएपल हुए उन्होंने 
प्ठमें जिस च्ज्य्यल सारिलकी रचना की व्सको लाभाने यरोप्के अग्य रुय 
के सारित्यकी मात कर दिया । प्रयः सभी लोग यह स्ीवार फरते हैं कि संसर- 
दे नाव्थवारोंमें शेवसपियरका स्थान सबसे उँचा दै। व्यपि उसने अपने पहुतसे 
नाइक एलिजायैपकी झायुके पहले ही बना डाले थे, तो भी 'जोयेरी!, (किंग लियर 
दि टेग्पेग्ट! इत्यादिकी रचना जेम्सके समय्में हो हुई थी। प्रस्द्धि दार्शनिक तथा 
जनीतिह फ्रॉसिस बेबन भी जेम्पदे ही समयमें हुआ था । उसने अफवऊँ त्ई 
शाफ्पर आमित प्रण लीड परित्याग छर प्राइ्नतिक घटनाओंके प्यनपूर्ण अवलोदन- 
पर आ5 ते मौ्सा वर की नयी पढठिके अवत्म्यन द्वारा वैशनिक सो.जकी एद्ि- 
का प्रदान दिया । उस रूम्यष्टी अंग्रेजी मापा सीन्दर्य सौर स्थिस्ताडा गरसे 
अरएा शमूता बाइबिसवा बह हर्जमा है जो ऊेग्सडे शरदाठमें डिया गया था भौर 
जो क्षत मी ६४ जी भाषा बोश्नेयले देदोयें प्रचल्ति है 


ही 
£ टृुट ३०१ 4 गाय | 


है हक ६. 


इंग्लेण्डमें बेंध शासनका प्रयत्न ३११ 


प्रथम चाहर्स अपने पिताकी अपेक्षा अधिक जोजस्वी था, किन्तु वह भी उसीक्ी 
तरह केवल अपनी दी इच्छाओे अनुसार चलनेका आग्रद्द करता था। प्रजाका विश्वास- 
भाजन बननेऊ्े प्रयत्नमें वह भी अपने पिताकी तरह चतुरतासे काम न ले सका । 
जेम्सके शासनकालका प्रजापर जो हछुरा प्रभाव पड़ा था उसे दूर करनेके वजाय उससे 
शीघ्र दी पार्लमेण्टसे झगढ़ना शुरू कर दिया । जब पालेग्रेण्टने प्रधानतया यह सोचकर 
उसे रुपया देनेसे इनकार कर दिया कि उसका छझपापान्न, वक्षिंघमका ज्यूक, सारा 


रुपया सम्भवतः व्यर्थ ही उड़ा डालेगा, तब चाहने एक बड़ी सैनिक विजय द्वारा 
अ्जाको प्रसक्ष करनेकी तरकोव सोची । 


जब प्रथम जेस्सने स्पेनडे साथ मित्रता करनेका विचार त्याग दिया तब चार्ल्स- 
ने चतुर्थ हेनरीको लड़की, 'हिनरायटा मेरिआ' नामक फ्रांसीसी राजकुमारीके साथ 
अपना विवाद कर लिया। इस विवाइ-सम्बन्धके दोते हुए भी भव चा्सने हाहो- 
नाट लोगोंकी, जिन्हें रीशल्येने ठनके नगर लारोशेलमें घेर लिया था, मदद करनेका 
निश्चय किया । इसके भतिरिक्त चाल्सने लोऋप्रिय बननेकी आशासे स्पेनकरे राजाके 
साथ भी जो इस समय णमेन॑ के कैथ लेक धंघरी जोरोंगे मदद कर रद्दा था, लड़ाई 
छेक्नेदी ठानी । भतः पालमेण्ठसे आवश्यक व्ययकी स्वीकृति न मिलनेपर भी उसने 
युद्ध छेड दिया । अनियमित उपायों द्वारा जो द्रव्य भ्राप्त दो सका, उसीकी सहायता 
चाहर्सने स्पेनका केडिज नामक बन्द्रगाह् छीननेके तथा प्रतिवर्ष स्रोने-चोदीसे लदे 
हुए अमेरिकासे सानेवाके स्पेनके द्व्यपूर्ण जल्यानोंकी पकड़ लेनेके अमिप्रायसे 
सेनाकी एक ठुकड़ी भेजी । यह अपने कार्यमें असफल हुई। ह्ूगेनाट लोगोडी 
मदद करनेका श्रयत्न भी निष्फल हुआ । 

पार्लमेण्टसे नियमित द्रब्यछ्ी स्वीकृति न मिलनेझे कारण चाल्स रुपया प्राप्त 
करनेके लिए उत्पीड़रक उपायोदा अवलम्बन करने लगा। कानूनके मुताबिक वह 
अपनी प्रजासे देनगी या नज़रानेके तौर॒पर रुपया नहीं माँग सकता था, किन्तु ऋण- 
के रूपमें धन मॉमनेडी मनाही उसे न थो, फिर चाहे उसझी अद्ययगीकों दितनी 
ही कम आशा क्यों न हो । इस प्रदार जवरदस्तो ऋण देनेसे इनकार करनेपर पॉच 
भद्र मजुष्य राजाकी भाज्ञामात्रये कैद कर दिये गये । उन्होंने प्रनन किया कि क्या 
राजाकी यह ध्धिश्वर है कि वह जिसे चाहे उठे, उसको गिरफ्तारीकें लिए कानूनके 
मुताबिक कोई कारण बतलाये विन; ही, अपनी इच्छापे ही बन्दी-गहमें मेज सता है 2? 

इस घटनासे तथा अजाके अधिकारोंपर अन्य आपात दोनेसे पार्लमेण्टमें 
उत्तेमना फैछ गयी । संवत्‌ १६८५ ( सन्‌ १६२८ ई० )में उसने 'पिटोशन माफ 
राइट! नामका वह सुप्रसिदध खलपत्र तैयार रिया जो इंग्लेण्डकी शापन-व्यवस्थाके 
इतिद्ासक्ा एक अल्नन्त महत्वपूर्ण सन है । उसमें पार्लमेण्टने राजाका ध्यान उसको 


ना 


४१३ पश्चिमों यूरोप 


मैरकानुनी कारवाइयोंडी तरफ तथा उसके उन कार्यकत्ताओंके कार्योह्री तरफ 
आकर्षित किया जिहोंने छोगोंके साथ कई तरहसे छेडछाड़ को थो । इस कारण 
पा्मेण्ट राजासे 'नम्रतायूव॒क प्रार्थना करती है? कि भविष्यमें पार्लमेण्टकी स्वीकृति 
बिना किसी भी मलुष्यके लिए राजाको कोई सेंट ( गिफ्ट ), ऋण, “दीनेवोलेन्स! 
(कट्टलानेवाली भवैध भार्थिकर सहायता), कर इत्यादि देना आवश्यक न दो । उसमें 
यह भी कहा गया था कि पेट चाटर! नामक अधिकारोंके धोषणापन्नमें उल्छिखितत 
राज्यके कानूनेंकि अनुसार ही फोई खतन्‍्त्र मनुष्य गिरफ्तार या दण्डत किया जाना 
चाहिये, अन्य किसी दालतोंमिं नहीं। इसके अतिरिक्त उसमें यद्द भी कहा गया था 
कि छिसी भो कारणसे जनताके ऊपर सैनिकॉको नियुक्ति न की जानी चाहिये । 
चाल्सने चढ़ी अनिच्छाये राजाडी शक्तिका नियन्त्रण करनेवाके उन प्रतिनिधियों 
पुनर्घोषणा खीकार की जिन्हें अंग्रेज लोग इमेशासे दो, कमसे कम सिद्धान्ततः, 
मानते चले आ; रहे थे | 

चाह्स ओर पार्लमें्टवा झयड्ग धार्मिक मतमेदक्े कारण और भी पृद्धर दो 
जया । राजाका विवाद कैयलिक घर्मकी राजकुमारीके धाथ हुआ और यूरोप मद्दाः 
दीपके देशोमें मो कथलिक मतकी दी वृद्धि होती नजर आती थी। डेनमार्केका 
प्रोटेस्टेण्ट राजा हालमें हों। बाहेन्ध्टाइन तथा दिली दस पराजित हुआ या जीर 
शीशत्येने हयूगेनाटओ उनके आप्रय-स्पानेसि भगा देनेमें सफलता ग्राप्त की थी। 
जेग्स तथा चाह्स दोनोंने दी इंग्लैण्ड्डे केयलियरोंडी रक्षाके लिए फ्रोस व स्पेनसे 
युद्ध छेष देनेद्दी ततवरता दिसलायी थो। इसके अतिरिक्त हंग्लैण्टमें धर्मेसंस्थाओी 
प्राचीन रीति-रस्मोंझी भोर छोगोंछ प्रशृधि फिर बढ़ने लगी थी, जिसे देखकर 
फामस्छ सभाके भविक कट्टर प्रोटेस्टरेण्ण सदस्य विशेष मिन्तित हुए । कर्ड पादरियेनि 
'दाम्यूनियन टेबिल! (जिसपर पविन्न धार्मिक भोजदी रस्म वो जाती है) विरजापरड 
पूर्वी द्विस्मेमें फिरसे एस दो उहों चह वेदीशी तरद छल हो गयी और ईश- 
प्रायनाड छुछ अंश फिर गाये जाने लगे । 2 

छेग समप्तते थे छि फ़ैयलिक सम्प्रदायके अनुयायियोद्री इन रप्मीके साथ 
राजा मो सद्यानुभूति है, इस कारण राजा तथा फामस्स समाक्के बच, जिसश् 
सावादन उपने स्वयं ही अपनी सावश्यक्ताके छास्ण करनूड्वेकी ह्वोकुतिके लिए 
दिया था, पारम्परिदझ्ठ मनोमाहिन्य बड़ता गये । घोर ब.द-विवादके पश्व से संबत, 
१६८६ (एन १६२६ ६०) पार्लम्ेण्ट राजाने भंग कर दो और भविष्य तूमें झपनी 
ही पयये देशहा शागन ररमनेझा निथय दिया | ग्यासरद वर्योत्झ डिसी नयी पॉर्ल- 
मधिदा दर पादन नहीं शिया गया । 


पिावए दो शयम चास्ये सपेच्टायूद ढ शासन करनेढ कयोरव या। दस है सिवा 


इंग्लेण्डमें वैध शासनका प्रयत्त ३१३ 


उसके मम्त्री पार्लमेण्टकी सहायताके बिना जिन तरीहोंसे रुपया प्राप्त करनेका य्ल 
करते थे उनके कारण राणा जौर भी अप्रिय होता. गया और साथ द्वी पार्लमेप्टको 
सत्ताके पुनरुद्धारका समय भी निकट आता गया । 

इंग्लेण्डमें एक पुराना कानून यदह्द था कि जो लोग एक निरचत क्षेत्रकी भूमिके 
अधिदारी दो वे "नाइट! अवश्य बनाये जाये, किन्तु जागीरदारीवी प्रथा उठ जानेपर 
जमीन्दारनि “नाश्ट? को पदचीका प्रयोग करना छोड़ दिया था, ध्योंकि अब उसका 
महत्त्व नहीं रह गया था। यह देखकर राजाके समर्थ कोने सोचा कि इन “कत्तैब्य- 
विमुख' व्यक्तियोंपर जुमौना करनेसे बहुतस्ा द्रव्य मिल सकता है| इनके अतिरिक्त 
जो मनुष्य राजाके लिए रक्षित जंगलोंकी सीमाके मटर दस गये ये उनपर भी खूब 
जुर्माना किया गया या बहुतसा पिछला भूमिकर वसूल किया गया । 

इन उपायोंसे धन प्राप्त करनेके अत्तिरक राजाने प्रजासे 'नीका-निर्माण-द्रव्य! 
( शिप मनी, एक प्रकारका जद्दाजकर ) माँगा । वह एक जद्दाजी वेड़ा तैयार करना 
चाहता था । उसे चाहिये था कि भिन्ननसिन्न बन्‍्दर स्थानोसे ही जहाज वनवानेके 
लिए कहता जैसी कि प्राचीन प्रथा थी । ऐसा न कर उसने खर्य जहाज बनानेकी 
इच्छा की । इस कार्यके लिए चन्दा देनेवालोंको वह जहाज बनवानेत दायित्वसे 
मुक्त कर देता था । समुद्र दूर, देशके भत्तरी दिस्सोंमें रहनेवालॉसे भी यह द्वव्य 
माँगा गया । राजा कहता था कि “नौका-निर्माण-द्वव्य' कोई कर नहीं है, वह एक 
प्रदारका चन्दा है जिसे देचर प्रजा अपने देशकी रक्षा करनेके दायित्सें मुक्त द्वों 
जाती है। जान हैम्पडन नामक व्यक्तिने यह नाजायज रकम देनेसे इनकार किया। 
उसपर मुछदमा चला और यद्यपि राजाके न्यायाघीशोंने उसे दोषी ठहराया तो भी 
मुकदमेकी कार्रवाईसे यह स्पष्ट हो गया कि देश अधिक समयतक राजाकी स्वेच्छा- 
चारिता बरदाइत न करेगा । 

संवत्‌ १६९० (सन्‌ १६१३) में चाल्सने विल्यिम लॉडको कैंप्टरवरीका प्रधान 
घर्माध्यक्ष ( आधिशप ) यनाया । विलियम लॉदक्ा विश्वास था कि रोमकी घर्मसंस्था 
( पोप-परिचालित कैंयलिक सम्प्रदाय ) तथा जेनीव्हाबी कैल्विनिस्टिक ( श्रोटेस्टेप्ट ) 
अर्मसंस्थाओ मध्यदर्तती मार्यक्षा अबऊम्बन करनेसे इंग्लेण्टकी घर्मसंस्थादों भौर साथ 
ही सरकारकी भी शक्ति बढ़ेगी । उसने घोषित किया कि प्रत्येक ऊच्छे नागरिकको 
राज्यकी ईश-स्तुति-विधिदी कमसे कमर छपरसे दी मंजूर कर लेना चाहिये। हों, 
बांइबिल्का तथा घममके आचीन लेखकोॉन्य झपनी इच्छादे अनुसार अर्थ करनेमें वह 
सतमन्न्न है। उसमें राष्य हस्तक्षेप न करेंगा । जब टॉड सपने ग्रन्तद्य दौरा करने 
निकला तब जो पादरी धज्यको अर्थना-पुखुब्दों अश्वकारन करता, दा 'दाग्यू- 
दिय्न टेबिलो च्वकर गिरजापरके पूर्वी भायमें रखी जानेका विरोध करता झयवा 
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इसाका नाम लेनेपर मस्तक न नवाता चंद हठ करनेपर राजाओे विशेष धार्मिक 
न्यायालय ( कोर्ट आफ हाई कमीशन) के सामने पेश किया जाता। दोपी साबित 
होनेपर गिरजेमें उसका जो पद होता वह उससे छोन लिया जाता । 

प्रोटेस्टेण्टे के दो दलोंमेंसे, एक अर्थात्‌ साम्य प्रोटेस्टेण्ट दल! (हाई चचे पार्टो)- 
वाले विलियम लॉडकी नीतिये प्रसन्न हुए। ये लोग रोमन कैयलिक सम्प्रदायके 
धार्मिक भोज ( मास )की प्रथा तथा पोपके आधिपत्यकी न मानते हुए भी भव भी 
उक्त सम्प्रदायक्की कई प्राचीन रस्मोंके पक्षमें थे। किन्तु 'कद्टर प्रोटेस्टेण्ट दुलां 
( ले चर्च पार्टी )वाले बिन्हें प्यूरिटन भी कहते हैं. लॉडकी नोतिके विरोधों थे । 
ये छोग धर्माध्यक्षोक्रा पद जारो रखनेछे खिलाफ न थे, पर पादरियोंक्रा कोई खास 
पोशाक पहनना, वपतिस्माके समय क्रास! ( + )का चिह्न धारण करना इत्यादि 
'अनावदयकह रोतियेंसे! उन्हें चिढ़ थी । प्रेस्वीटेरियन दलवाले प्यूरिटर्नेसे ही 
मिलते-जुरते थे । हों, एक-दो वचातोंमें वे इनसे भी बढ़े हुए थे और धम्मेसंस्थाक्ी 
व्यवस्थामें केल्यिनकी प्रणलीका अनुगमन करना चाहते थे । 

इनके अतिरिक्त एक 'छतन्त्र प्रोटेस्टेप्ट दो (दि इण्द्पेण्टेप्ट्स या सेपरे- 
टिस्टस )भी था। इस दलवाले न तो इंग्लैण्डकी घर्मसंस्थाके संगठनको दी मानते 
थे और न प्रेस्पीटेरियन दलका ही संगठन उन्हें मंजूर था। ये इस बातके पक्षमे 
येड्धि प्रत्येक सम्प्रदाय अपना संगठन सपने स्वतन्त्र ठंपसे करे। सरकारने इन 
लेगोडि अपनी छोटौ-छोटो समाएँ करनेक्ली मुमानियत कर दी थी। इनके कोई 
१६०० पक्षन्ुयायी दालेग्ड चले गये । दक्षिण हलेण्डके लाइडन नगरमें जो लोग 
जा चसे थे उन्होंने संवत्‌ १६७७ ( सन्‌ १६२० ६०)में 'मेफ्लावर! जद्ाजमें अपने 
एुछ साथियोंकी पश्चिमी गोटाद में बसनेके लिए भेन दिया। ये दी बादमें 'पिल- 
धरम फादम! के मामसे विख्यात हुए जीर इन्द्रोंने न्यू इंस्टैण्ड' ( संयुच्तराज्य सम 
रिश्वके उत्तर-पूर्वोय भाग ) को नींद हाली । 

स्धारटलटमे युद्ध छिए प्सनेकें कारण चाएसंकों घन प्राप्त झरनेझ लिए पार्लमेंप्ट- 
गे) सट्ारा टाकनेके लिए विवश होना पढ़ा। सत्र स्द्वसलगटसे युद्ध क्‍यों छिदा, 
इधर हाल भी गुनिये । 

तारचिदवे रानी मेरीट समयमें हो जान नाससने प्रस्तोटरियन मत 
कण दिया भा, झिन्तु घर्मोष्यक्षोत्ध पद छत स्ट्वो6 दितड्ी दढ्ेसे झगमी तोड़ा गंदी 
गया था जो टन सामदनीय झाम उठाने थे । प्रथम जेम्स प्रेशहीटेरियन छोपीगि 
यहनत मिष्ता था, पर्दा छू यद उन्हें एडसम्द्र बासनका विरोध समझता था। रखदा 
हद शादि प्रेगंदाश्यन दल गैछ्ची क्गुयादियोद्टी खपेश, शिनशी तह 

न 
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कुछ धर्माध्यक्षोंसे विशेष छ|म दोगा। इसलिए उसके शासनके पूर्वछालमें स्काद- 
डैण्डमें धर्माध्यक्षोंकी नियुक्ति फिरसे कौ गयी और उन्हें कुछ प्राचीन अधिकार भी 
मिल गये, किन्तु प्रेस्वीटेरियन अब भी अधिक संख्यामें मौजूद भे और वे पर्मा- 
ध्यक्षोक्ो राजाको €च्छा-पूत्तिका साधन समझते ये । 

जब चाहसेने इग्लैण्डमें प्रचलित प्रात ना-पुखकों संशोधित रूपमें भद्ीछार करने- 
के लिए स्काटलेण्डबालोकी विवश करना चाहा तब संबत्‌ १६९५ (सव्‌ १६३८०) 
में उन लोगेने एक राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र' तैयार कियां। इसपर इखाक्षर बरनेवालने 
यह अतिज्ञा की कि हम गास्पेड! ( 'उुसमाचारः, इसाका उपदेश )की पवित्रता भौर 
स्वतन्त्रता पुनः स्थापित करेंगे । इस्ताक्षर करनेवाले अधिऋ-संख्यक सदस्योके मतसे 
इसका शय्य सस्वीटेरियन मतका प्रघार करना दी था । यद्द देखकर चाह्तने ल्लाट 
लोगोंकी बल्पूर्वक दबाना चाहा । पैसा पासमें न होन्के कारण उसने ईस्ट इण्डिया 
कम्पनीई जदाजोंमें आयी हुईं छाली मिर्च उधार खरीद छी भौर उसे सस्ते भावसे 
बेचकर मकद्‌ धन वसूल कर लिया, किन्तु जिन सैनिवोंडी उसने स्काट छोगेसि 
लदनेके लिए एकन्न किया उन्होंने इसमें विशेष उत्साह न दिखलाया। अतः भन्तमें 
विवश होढर चात्सने पाल्मेप्टकी आमम्त्रित किया । यह कई वर्षतिक कायम रहने- 
के कारण 'लडबी पार्लेमेण्डः कहलाती है । 

लम्बी पारलमेप्टने सबसे पहले राजाके कृपापात्र मन्‍्ध्री स्ट्रैफोडछी तथा प्रधाद 
धर्माध्य्क्ष विछियम छॉडको टावर आफ लप्डन! (लम्दन-दुगे)में कैद कर दिया। 
पार्मेण्टके बिना शासन करनेमें राजाकी विशेष सहायता करनेके कारण ही स्ट्रेफोर्ड्स 
कोमन्स समा बहुत चिट गयी थी | उसपर राज्यक्ो दया देनेका दोष लगाया गया | 
संबत्‌ १६९८ (घन १६४१ ई०)में उसे फॉधी दे दी गयी ! चार वर्ष वाद लॉडडी 
भी यही दशा हुई । पालमेण्टने अपनी स्थिति हृढ़ करनेके उद्देश्से एक 'िंवर्षीय 
विधान? भी बना डाला जिसके अजुसार तीन वर्षमें कमसे कम एक बार पार्व्मेग्टदा 
एकन्न होना जावश्यक या, चाहे राजा उसे आमन्त्रित करे या न करे । स्टार चैम्बर! * 
नामक विशेष न्यायालय तथा हु ई कमीशन छोर्ट! सामका घरिक स्याथर्य--ये 
दोनों, जिनके द्वारा राज[के कई विरोधियोदी मनमानी सजा दी गयी थी, तोड़ दिये 
गये दौर 'नौका-निर्माणद्धन्य! (शिप-मनीका लेना दानून-विदद पेपत किया 
गया । इस समय चाल्सेकी पली पीपछे द्वव्य तथा सैमिक मँगानेका प्रयक्ष कर रही 
थी । जब चार््स स्वयं स्काय्लैप्ड गया तो यह शाद्या वो ययी कि वद उनसे सैनिक 
सहायता लेने गया है। परिणाम यह हुआ कि पार्लमेण्टने एक "प्रेण्ड रिमान्सट्रेन्स 
(विस्तृत विरोधपन्न) तैयार द्विया। इसमें चाल्तक्ी सब गलठियोंडी फेहरिस्ठ दी 
गयी थी छोर इस बातपर जोर दिया गया था कि भविष्यतर्मे राजाके मन्‍द्री परले- 
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मेण्टके सामने उत्तरदायी हों । पालंग्रेण्टने इस विरोधपन्नकों छपवाढर सारे देशर्मे 
वितरित करनेकी शाज्ञा दी । 

कामन्स समासे तंग आकर चाल्धने पाँच मु्य नेताओंछो गिरफ्तार करनेकी 
वधकी देकर विरोधियोंडों उरवाना चाहा, किन्तु जब वह कामन्स सभामें पहुँचा तो 
उसे विदित हुआ कि उक्त नेताभ्षनि हन्दनमें आश्रय लिया है । चादमें लग्दननिवासी 
उन्हें फिर, खुशी मनाते हुए, वेस्टमिन्सटर वापस ले जाये । 

श्र यह स्पष्ट दो गया कि पार्लमेण्ट और चात्सेमें मुठभेद अवद्य होगी, इसलिए 
दोरों जोर सैनिशोंका संप्रद झिया जाने लगा | चाल्सके समर्थक 'केब्हेलियर' कहलाते 
थे। इनमें अधिकांश कुलोन सरदारों तथा तथा पोपके अनुयायियोंक्ते अतिरिक्त 
दामन्स सभाह कुछ ऐसे सदस्य मो शामिल थे जिन्हें यद्द भय था कि इंस्लेण्डकौ 
भर्मसंस्थाक्ा स्थान कहीं प्रेस्वोटेरियन सम्प्रदाय न ग्रहण कर ले । पार्लमेण्टी दलवाले 
'राउण्ड द्ेडः(गोल सस्तझवाले) कहलाते थे, क्‍योंकि उनमेंसे झई अपने बाल व्तरचा- 
कर शिलछुल छोटे-छोटे करा लेते थे । 

राउण्ड दंड! अर्पात पालंमेण्टी दल्वालेनि थोणे दी समयके घाद झोलिव्हर 
प्रॉमिवेलको अपना नेता बनाया । ऑमवेलने दैश्व रखो माननेबाले ऐसे मनुष्योकी दृढ़ 
सेना संपटित फी जो अपविश्र शब्दों या छिछोगपनढी बातें न करते हुए, प्रत्युत 
धार्मिइ भजन गाते हुए शबुपर आक्रप्रण बरते थे। उत्तरी इंग्लेण्ट राजाके पक्षमें 
भा । छा्यर्ण्टसे भी उसे मदद मिलनेड्रो भाशा थी, क्‍योंकि व्दां व्सका तथा कैय- 
लि सम्प्रदायदा समर्थन करनेवाे बहुत मनुष्य ये । 

यद गहयुद्ध झई वर्षातक चलता रद्ा थीर पहले वर्षड़ो छोड़कर बादमें राजपक्ष- 
की प्रायः हार ही होती गयो । सुझ््य छड्मई म्स्टन सूरमें ह६॥ संबत्‌ १७०१ 
(मन १६६८ २०) कर फिर खगले यर्ष नेशवीछा युद्ध हुआ जिसमें राजाकों गदरी 
दिझ्स्त गानों पड़ी । राजाही थिट्ठी पत्नियोंका संप्रद् उसके दानु जछ राथ लगा, जिससे 
उर्दें गिद्िित दो पया दि झिय तरद बह फ्रांस तथा ाय्ेण्टकी सेना इंग्लैग्टमे एनिका 
प्रा छऋर रहा था। या देखछर पाठमेप्टने युदर्मे कपनी और सी अधिरझ शक्ति 
श्गः दो | कई स्थानोपर परारा होचआर शाजाने संगत्‌ १७०३ ( सम्‌ १६४६ ६० )में 
परओोस्टडी मस्दरे लिए आायो हुई स्घाटखए टी सेनाडीं शरण ली। स्घटर्टगटवाल मे 
उसे इ थे ही पाप्रेण्टड हवाले ड्विया । इसडे याद दो बर्षलचू नर्सने अन्दीदी 
हे दाहद्ण, बऱी-बरोएें सिक्ष-मिन्न दरोंडे दाग सन्धित्रे बातयोत को, डिन्यु 
उपने ग्रशेंह् पास! दिया। 

के मग्स शभायें एँटे शहुदये मनुत्द थे पे क्षण भी राषाई वहामें गे। सदन 
६५ ४ ऐप (48म्बर, सन १६४८०) में, राणा शो बाइट द्ोगें देर हर्ट बाद, 
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इस लोगोंने उसके साथ समझौता करनेका प्रस्ताव किया, दिन्‍्तु सैनिकॉंका दल इसके 
विरुद्ध था। दूसरे ही दिन उनका एक प्रतिनिधि 'कर्मल प्राइड' थेड़ेसे सैनिकोंको 
साथमें लेकर समा-भवनके द्वारपर खड़ा हो गया और राजाआ पक्ष लेनेवाले सदस्योंकी 
प्रवैश करनेसे रोकने छगा। यद्द जबरदखी इतिद्वासमें प्राइड्ज पर्ज! ( आ्रइड-झत 
कामन्स सभादी सफाई )के नामसे प्रसिद्ध है । 
इस प्रकार कामन्स समामें अब उन्हीं लोगोंका' बोलवाला रह गया जो राजाके 
कहर विरोधी ये । उन्होंने राजापर मुकदमा चलानेका प्रस्ताव किया। उन्होंने कह्दा 
कि जनता द्वार निवोधित दोनेके झारण कामम्स सभा ही इंस्लैण्डमें अविपति 
संस्था है और सारी न्याय्य शक्तिक केन्द्र वह्दी है, इसलिए किसी मामलेपर विचार 
करनेके लिए न तो राजाकी आवश्यकता है और न छोड समादी । इप भवशिष्ट 
पार्लमेण्ठने एक विशेष रुच्च न्यायालय स्थापित किया जिसमें चार््सके वर विरोधी 
है न्यायाधीश बने । उनके फेसलेके अनुसार १७ माघ, संवत्‌ १७०५ (३० जनवरी, 
सन्‌ १६४८ ३० )को लन्दनमें अपने दवाइटद्वाल महऊूके सामने चलते फॉलीपर चढ़ा 
दिया गया । ऊपरके विवरणसे स्पष्ट है. कि बास्तवर्म जनता चार्तके प्राणोकी भूखी 
न थी, किन्तु अपनेकी जन्ताके प्रतिनिधि कदनेवाले इने-गिने उम्र मतके व्यक्तियोनि 
ही उसे फॉसी दी थी । 
अब इस वची-खुची णर्लमेप्टने, जिसे इतिहासमें 'रम्प पासमेण्ट! अथौत्‌ भग्ता- 
वशिष्ट पालेमेण्ट कहते हैं, यह घोषण कर दी कि आजसे इंस्लैण्ड एक 
प्रकारका खायत्त राष्ट्रमण्डल या अणातन्त्र हुआ । भत्र न तो यहाँ कोई राजा होगा 
और न छाड सभा ( कुलीनोंढी सभा ) दी रहेगी। सेनाका अधिपति क्रामवेल ही 
इस समय इंग्लेण्डका व,स्तविक शासक था। उसका प्रधान समर्थक 'खतम्त्र दल! द्दी 
था, क्षतः यद्द देखते हुए कि इस दलके लोगेंकि धार्मिक विचारोंके साथ तथा राजा- 
की सत्ताका लोप करनेके साथ इंग्लैण्डके कितने कम लछोगोड़ो सहानुभूति थी, ऑम- 
वेलका इतने समयतक रहरना जाश्चर्यको बात है। प्रेर्ेटेरियन छोवॉतककी सहा- 
भूति राज्यके न्याव्य उत्तराधिकारी द्वितीय चस्सैके साथ थी । इतना होते हुए भी 
ऋमबेल उस सिद्धान्तोंका प्रतिविम्ब चा जिनके लिए राजाके सत्याचारझा ब्रोध 
करनेवाले खर्य लड़े ये । इसके अतिरिक्त वह प्रबल एवं चतुर शासक भी था कौर 
पचास इज़ार सुम्गठित सेना उसके अधीन थी । यदि ऐसा न होता तो अजातत्य 
कुछ मद्दीनोंसे भधिक्त समयतक कायम सन रह सकता। 
क्रॉमवेलंके सामने कई केठिनाइयाँ थीं।' इंस्हैण्ड, स्काटलैण्ड तथा जआायहैंण्ड 
ये तीनों राज्य अलग-अलछप ही गये थे | भायतैंण्डके घुलीन सरदारों तथा कैयलिकों- 
ने ट्वितंव चालर,को राजा घोषित दिया | - अजातन्मकी नह कंरनेके लिए “भारमण्ड! 


|| 


३१८ पश्चिमी यूरोप 


नामके एक प्रोटेस्टेग्ट नेताने भार्य्ण्डके केयलियों तथा इंग्लैण्डके उन प्रोटेस्टेण्डोकी 
एक सेना तैयार की जो राजाके पक्षमे थे । यह देखकर क्रॉमचेल आयरर्लेण्ड पहुँचा । 
डेचेढ ले चुझनेके बाद उसने निर्देयतापूव॑क दो इजार 'असभ्य दुष्टोंग्डी दृत्या कर 
डाली | एक नगरके बाद दूसरे नगरने ऋमवेलके हाथ आात्मसमरपण किया शीर 
संत्रत्‌ १७५०५ (सन्‌ १६५२ ई०)में थआयर्लेण्डकी दुबारा जीतनेछा दाम समाप्त 
हुआ | उसका एक बड़ा हिस्सा छीनकर अंग्रेजांछो दे दिया गया भोर वहोंके जमोंदार 
पहाड्ोपर सगा दिये गये | इधर संवत्‌ १७०७ (सन्‌ १६५० ई०)में द्वितीय चाल्स 
स्दाटलेण्ड पहुँचा । भ्रेस्वोटेरियन-मतालम्ब्री राजा बनना स्वीकार करनेपर सारा 
स्द्ाटलण्ड उप्की मददके लिए तैयार द्वो गया, किन्तु स्काटलेग्टका दमन करनेमें 
सायलेण्ठमे भी कम समय लगा | 
यह सच है कि ऑॉमयबेठकी घरके ही मामरेसे फुसत ने थी, फिर भी बह 
देशके बाहर ठच लोगेंकी भी परास्त करनेमें समर्थ हुआ। ये लोग इस समय 
इंग्लैण्ट हे व्यापारिक प्रतिद्वन्द्री दो गये ये। द्वालेण्डके भाग्स्टरटम तथा राटरडम 
नगरोंसे चलनेवाले जद्दाज संसारदे व्यापारों जहाओंमें सबसे झच्छे थे . यूरोप तथा 
सप-निवेशों ६ बीच माल लाने-ले नानेशा काम इन्दौके द्वाथमें था। यह देख चर इंग्लैग्ड- 
दो पालमेण्टने एक 'नेब्द्रेगेशन एक्ट! (परमुद्रयात्रा विधान) बनाया । एुसके कषनुधार 
इंग्लप्ट अनेवाटा माल केवल अंप्रजी जद्ा्जों दवरा द्दी पहुँचया जा सकता था 
या फिर जिम देशछआा माल दो ठगप्मी देशडे जद्दाज उसे इंग्लैग्ट ले जा सध्ते थे, 
अन्य देशओ नहीं । इसझा परिणाम यह हुआ हि द्वालैए०्ड और इग्टेण्में व्यापारिक 
युद िए गया। यह पदला दी युद था, जिसका फारण पूर्वके सुर्दोह़ो तरद 
॥मिक मतमेद ने दोझर व्यापारिक प्रतियोगिता थी । 
प्रथम चाहर्स ही तरह फ्रॉपयेटसे सी अधिक दिनेश पाठमेण्डडी नहों बनो । 
शयशिए पार्टमेण्टटे सदस्य घूम छेने तथा सार्यजनिऊ पर्दोगर झपने दी सम्दस्धियें 
के नियुपा बरनेका प्रयनन छूरनेझे छारण बदनाम हो गये। निदान प्रोमयेटर्ने 
मेंग शाद्धा इस अन्याय छोर रवायपरायगताओे निमित्त उसमें यूब फटझारा। एड 
सरम्यह बोचमें बेछ उठनेपर उससे बहा “टदरिणे, ठद्रिये, शब बहुत टुआ | 
दस खंपस्माशा अभी सन्त रहिये देता हूँ । यद उचित नहीं दे शि भाप टोग ग्द्दों 
शपिष समर तह प्रट ॥)! यदू कषयर उसने अपने सेनेददिी सुशाशर ग्रतस्‍्यडा 
एसमदर ८ बाहर निशुछया दिया इस प्रछार संयत्‌ १७१० ( सर १६५३ ६० ) में 
शारय उंमेप्टडा अस्त कर उसने स्वयं एड मूवन पर्मम्रैप्ट क्षामन्नित की । इसमें ऐसे 
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जामका लन्दनका व्यापारी इसका एक प्रसिद्ध सदस्य था, उसौके कारण पार्मेण्दका 
“यह नाम पड़ा । इन धर्मेशील मनुष्योमेसे अधिकांश व्यवह्ार-कुशल न थे भर उन्हें 
कोई बात सम्झावा बड़ा कठिन था । एक दिन जबदेकी ऋतुमें (संबत्‌ १७५१०-सन्‌ 
१६५३ ६०) इनमेंसे कुछ भधिक समझदार सदस्य बढ़े तड़केदद्दी समासवनमें पहुँच 
गये । विरोधियोंछी कुछ कहने-सुनने छा मौछा देनेके पहले ही उन्दोंने पारलमेण्टके 
भंग होनेकी घोषणा कर दी और सर्वोच्च अधिकार क्रॉमवेलके हाथ सेंप दिया । 
यथवि क्रॉमवेलने राजाड़ी उपाधि अहण नहीं की तो भी “लाल प्ोटेक्टर! 
( सर्वोच्च संरक्षक ) होनेके कारण लगभग पाँच वर्षोतक वह राजाके ही समान 
इंग्लैण्डक्ा भधिपति रहा । भान्तरिक शासन स्थायी व्यवस्था करनेमें वह समर्थ 
नदीं हुआ, किन्तु परराष्ट्रनीतिके सम्बन्धें उसने असाधारण योग्यता श्रक्ट को । 
उसने फ्रांससे मित्रता स्थापित की । अंग्रेजी सेनाने स्पेनषपर विजय प्राप्त करनेमें 


फ्रांसश्ी मदद की । इसके बदलेमें इंग्लैण्टको डंक्क तथा पश्चिमी द्वीपपुंजका जमैका 
द्वीप मिला । 


संब्तू १७१५के ज्येष्ठ (मई, सन १६५८ ई०)में क्रॉमवेल बीमार पढ्म भौर इसी 
समय इंस्लेण्डमें एक बड़ा तूफान भी उठा । थद्द देखकर राजाके पक्षपाती 'क्षैन्देलियरः 
लोग कहने लगे कि राज्यापद्दारीकी भात्माद़ों ले जानेके लिए स्वयं शैतान आया है । 
यह सत्य है कि कॉमवेलका अन्तिम समय आ ग्या था, पर शैतानसे उसकी भाव्मा- 
का कीई तात्लक ने था । उसने अपने सजातीयोंके निमित्त सच्चे दिलसे काम करते 
हुए जोवन बिताया था। दुत्युके पहले उससे मर्मस्पर्शों शब्दोमें यद्द आर्थना 
की थी-- परमात्मन्‌ , ययपि में विलकुल अयोस्य हूँ, तो भी तूने अपने मल॒प्योंकी 
भलाई फरनेके लिए मुझे अपना तुच्छ साधन बनाया और इस अकार अपनी सेवा 
'करनेका अवसर दिया। उन लोगोंने मुझे बढ़ा मान दे रखा है, ययपि कुछ मनुष्य 
ऐसे भी हैं जो मेरी रत्यु चाहते है और जो मेरे मरनेपर प्रसन्न होंगे। अमो, जो 
लोग इस तुच्छ कीड़ेके भस्मको पॉवोंछे ने कुचलना चाहते ई, उन्हें तू क्षमा कर, 
क्योंकि वे भी तेरे दी आणी हैं। साथ दी इस मूखतापूर्ण छोटीहो आरयनाके लिए 
प्रभु ईसामसीइंके नातेसे ही मुझे क्षमा कर और यदि तेरी कृपा हो तो मुझे शान्ति दे । 
ओम शान्ति: । 
कॉमबेलओ रत्युके वाद उसके लड़के रिचर्दने रानकाण चलानेमें अपनेको भसमर्य 
पाकर शीघ्र ही पदत्याप कर दिया। हम्बी पारलंमेण्टके बचे-जुचे सदस्य किर एकत्र 
हुए, किन्तु वास्तवमें सब अधिकार सैनिकोंके दो इःथमे ये। संदव॥७१७ (सन्‌१६ ६० 
ई०) में जा मौंक जो स्वाटलैण्डओ सेनाका अध्यक्ष था, सराजकताछा दमन करनेडे 
लिए इंस्टैण्ड जाया । उसे शीघ्र ही यह मादम हो गया कि अब अवशिष्ट पार्लमेण्ट- 
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पु 


छा समर्थक कोई नहों रहा | उसके सदस्योने स्वयं ही पार्मेण्टके भंग होनेकी घोषणा 
कर दी । राष्ट्रने द्वितीय चात्सेका स्वागत किया, श्योंकि सेनिकोंरे शासनकी झपेक्षा 
लोग उसका ज्ाधन ही बेहतर समझते ये | नयी पालमेण्टने, जिसमें कामन-सभा 
तथा डाउ-समा दोनों द्वी सम्मिलित थीं, राजाके पाससे भाये हुए दूतका स्वागत 
किया भीर यह निश्चय किया कि “इस देशझे प्राचीन तथा मूल छानूनोंके अनुसार 
शासन- शार्य राजा, लार्ट-समा तथा कामन-समाके द्वारा होता है और द्वोना चाहिये 7 
इस प्रद्वर प्यूरिटनेकी राज्यक्रान्त तथा क्षणिक प्रजातन्त्रके बाद स्दुअट्वंशकी पुनः 
स्थापना हुई । 
अपने पिताझी दी तरद द्वितीय चाल्से भी अपनी इच्छाके मुताबिद चलना ज्यादा 
मन्द करता था, पर बह प्रथम चाल्संछोी अपेक्षा अधिक योग्य था । उसे पार्लमेण्टको 
डाक अनुमार चलना अच्छा न लगता था, किन्यु साथ ही वह देशको अपने विरुद्ध 
उम्ताएना भी नहों चाहता था । वह तथा उसके दरणरी हलफे एवं सदाचारके विरुद्ध 
शामोद-प्रमोद पसन्द झरते थे । पुनः स्थापना-फालके नीतिभ४/ नाटकोंओी देरानेएे 
प्रतीत द्ोता एँ दि जिन लोगोंछो प्यूरिश्नोंडी सत्ताई कारण उचित णःमोद-प्रमोदरो 
क्ट्त रहना पद्ा था, उन्दंनि मानों देशडी प्रथा एवं शालोनताओे वन्धर्नोद्ों भव- 
रैेलता छरते हुए मनमाना भआनन्दोपमोग करने्ो दृच्छासे दी हुस अवसरका स्वागत 
ख््यि । 
चह्सदों प्रयम पर्लमेग्टमें दोनें दर्दोंके सदत्योधे सुखया प्रायः बराबर ही थी, 
स्‍्र्म्तु | पालमेप्टमें रजाई पत्ता खिब्दलियर लोग दो भभपिझ भे | इसझा 
मत राजा ट इनसना ध्नुशल था रह वषतरझ शाशाने इंसशा भिसजन नहों 
बयां । रुद्यद सुसशा निषदारा क्रय भी नदी हुआथा हि सवेध अभिकार राजारों 
प्रस्ए हे पा्मेग्टटो, हो मी एस पारमेण्टने यह प्रतन हो नहीं उठाया | हिन्द 


दे 
द 


पस्मे 8४ प्रतदूद बानून अन्यघर जो इंगए्टड इल्हरिग्र्मे विशेष प्रशिद ६, प्यूरि- 
दर | प्रति सायदप दी अपना विशेष प्रघ्ट डिया। उ जरा निछाझी हिणो 
पद पिटको धर्म सगाई नियंगागुए!र परदिन्न ( यूहगिमस्ट )में साम्माटत सं 

४ दे ये स्पुनिया तट में डिख्ो पदथर निश्ुक्त नहीं तो सध्ये । ट्रेस्बोटरियन तथा 


५ हे 45 औ 2 5 अर: 
इज्य दज्या | दोरोदी खोर इस रद था। संगत १७०१९ (संग १६९६२ ६०, 
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होने लगे जो इस समय मी 'डिसेष्टर्साी अयात्‌ एथक्‌ धर्मवादियोंका दल 
कहलाता है। इसमें 'इण्डिपेण्डेण्टस! ( स्वतन्त्र प्रोटेस्टेण्ट दठवाले ), प्रेर्ई टेरियन 
दूलवाले तथा 'वैप्टिस्ट' और 'मिन्र-समिति' या 'क्वेज्स' कहे जानेवाले नये दर्लेकि 
लोग शामिल थे । इन मिन्न-मिन्न सम्परदायवालोंने देशके धमे और राजनीतिमें 
हस्तक्षेप करनेका विचार छोड़ रिया । अब वे केवल इंगण्डक्ो घर्मसंस्थासे धयक्र्‌ 
अपने निजी तरीकेसे इश्वरकी उपासना करनेकी स्वतन्त्रता चाइते थे । 
इस समय सहसा राजाकी ओरसे धार्मिक सहप्णुताकों आश्रय मिला । यद्यपि 
राजा विशेष रूपपे सदावारी न था तो भी वह धर्ममें काफी दिलचस्री रखता था 
ओर वह भीतर दी भीतर धार्मिक मासलोंमें बड़ा उद्गर था। उसने पार्लमेण्टसे 
धार्मिक-साम्य-विधानमें कुछ अपवाद जीडकर उसझछी कठोरतातों किजिचितू कमर कर 
देनेके छिए अनुमति माँगी । फेयलिकों तथा इंग्लैण्डकी घर्मसंस्थासे सहसत न होने- 
वालोकी स्थितिका सुधार करनेके भभिषभ्नायस्रे उसने घार्मिछ सहिष्णुताई पश्चमें एछ 
' घोषणा भी निकाली । इससे यह शाद्टा उत्पन्न हुई कि इस सहिष्णुताके कारण कह्ठीं 
इंग्लेण्डके धार्मिक मामलोपर पुनः पोपका आधिपत्म न स्थापित हो जाय। अतः 
पालैमेण्टने: संवत्‌ १७२१ (सन्‌ १६६४ ई०)में 'करवे ग्टकल एक्ट! (प्रतिकूल- 
धर्मे-सभा-विधान) नामका कठोर कानून बना दिया । जो मनुष्य किसी ऐसी सभामें 
सम्मिलित होता जो इंग्लैण्डकी पर्मसंस्थाके अनुकूल न हो, उसे इध कानूनऋ अनुसार 
किसी दूरस्थ उपनिवेशमें निवोसित छिये जानेतकका दण्ड दिया जा सकता था | कुछ 
वर्षोडे बाद चाल्एने पुनः एक घोषणा द्वारा रोमन कैथलिस्न मतवालों तथा पक - 
धर्मवा-यों) (डिस्ेण्टर्स) को पूर्ण धार्मिक खतन्मता खीचार की । पालंमेण्टने राजाको 
केवल अपना उदार मन्तव्य वापस करनेके लिए ही विवश नहीं किया, प्रस्युत उसने 
एक 'रिस्ट एक्ट (परोक्षात्मछ विधान) भी बना दिया जिसके अजुयार आर देनोय 
धमसंस्थाको न माननेवाले सावेजनिर पदोढे भाधरारी नहों दो सच्ते थे । 
क्रामवेलने हालैण्डसे जो लड़ाई शुरू की थी उसे चाल्यने भी जारी रसा, क्योंकि 
चाल्स भी इंस्लैण्डका व्यापार बढ़ाना तथा नये उपनिवेश बचाना चाइता था * समुद्रो 
शक्तियें दोनों देश बराबर ही ये, डिन्तु संवत्‌ १०२१ (उन १६६४ ई०) में अंप्रेजों- 
ने दालेण्डवालेंकि पश्चिमी ह्रीपपुज्ु--विस्ट इण्डीज--के कुछ द्वीप छत लिये और 
» उनका सनहटन द्वीपका उपनिवेश मी अंप्रेजद्धि अधिदार मे आ थया जिचझआा नाम 
चाह्सेके भाईके सम्मानमें 'न्यूयार्की रखा गया । संत्रतू १७२४ (सन्‌ १६६७ ३०)में 
इंस्लेण्ड और ह्वालेण्डमें सन्धि हो गयी औौर जीते हुए प्रदेश इंग्डेण्डलो ही मिले । 
तीन बर्षके बाद चौदहवें दरेने चाल्संकों फुमलाइर उसझे साथ एक गुप्त सन्धि झा 
जिश्के अमुसार चार्स्सने हालण्डये फिर लड़ाई शुह करनेमें दईडी मदद छरना मंझूर 
२१ 
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दिया। छई द्वालैण्डसे चिड्ठा हुआ था, क्योकि जब उसने अपनी स्त्री समेरिआधेरेसाके 
नामछे, जी स्पेनके राजा चतुर्थ फिलिपछी पुत्री थो, नेदरलेण्डका वह भाग जो 
स्पेनक अधीन था, छीन लेना चाद्दा, तब द्वाटैण्डने उसका विरोध किया था| चाहने 
लकी सद्यायताका जो वचन दिया था उसके बदलेमें लईने उस समय घन तथ 
सेनासे चात्सकी सदायता करनेको प्रतिशा की । जब वह रुल्ेआम अपनेछो वीथलिक 
मतका अनुयायी प्रदरट करना उचित समझे--कुछ चुने हुए लोगोंके सामने तो उसने 
सपना कपलिद्न मत प्रदण करना कबूल ही कर लिया था , किन्तु चार्त्सके भगिनों- 
पुत्र जारेग्जके विलियमने, णो वादमें इंग्लेण्डका राजा हुजा, हालैश्डवार्लोकीं सामना 
करते रहनेछ्के लिए उत्ताहित झ्िया | फल यह हुआ 5 ददेको इस टट-संकल्पवाली 
छजातिको जीतनेका विचार त्याग देना पा । संवत्‌ १७३९१ ( सन्‌ १६७४ )में सन्धि 
हुई और फिर शीघ्र द्वी दईके विरुद द्वाहैण्ड तथा इंसीण्टमें मित्रता हो गयी, 
क्योंकि खत्र यूरोप मात्रके लिए ढे सबसे अधिद रातरनाऋ समशा जाने लगा । 
तीय चाय मूस्युपर उसका भाई द्वितीय जैम्स राजा हुआ। बद्द स्पष्ट रूपये 
ैवलिझ मतझछा उपासझ था और उसकी द्वितीय छी 'मे।ऐनाडी मेरी! मो केशलिफ 
मतकी ही माननेवाली थो | जेम्स चाहता था कि चाई जो हो, ईस्टटटमें कैपलिक 
मतड़ी स्थापना पुनः की जाय । जेम्सको लड़छों मेरोका विबाह, जो उसको पदुलो 
सगे उध्पप्त हुई थी, शीरेडऊे राजकुमार विलियमफे साथ हुआ था। हग्टैप्ड- 
निवासी सम्भवतः इस शाशासे जेम्सकोी राज्य करनेमे श्रा न देते झि उसई बाद 
उसी लडझी मेरी जो प्रोटेस्टरेण्णट मतावहम्बिनी थी, राज्यके स्िरासनपर सैठपी, 
डिस्तु जब केयलिस मतही उसकी दूसरी रानीछे पुत्र उत्पत्त हुआ और जब पोम्गने 
#घलिफ खोगेख्ि पक्ष प्रदण झरनेका अपना उद्देश्य स्पष्ट प्रकट कर दिया 


प्रेट्टेप्टेडि एड दलने सीरेप्जफे विछियमके पास दूस गेशकर यह समुरोभ फ्िय 
ह खाप आइये शीर हुंग्डग्ट्या बासन कीजिये । 


प्रथम चघारस, ऐनरायटा मेरिआ्षाका पसि 
( संयत $६८२-१७०६ ) 


दिनीय चाय मेरी, झारंतईे दितीय दिनीय जैस्त, एन दाइएडा साया 
(प५ १३१०७-०१३ ४२) विखियमरी सा मोंदियापी 
दीशा पर 
ततोंध वि इयश, पर्स पी ध्गरः | हि 4८8 धाधिय 
इश्क पवि (३२, १३४ डजकज* ) मेरी, गर्दीए (28 स्षप< 
विलिएमश (रे, 455९ 


या 45३१ ) 
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विलियम संवत्‌ १७४८ के मार्यशीय॑ ( नदम्वर १६८८ ६० )में इंग्लैप्ड 
पहुँचा । लन्दनमें सभी प्रोटैस्टेण्टोने उसका खागत किया। जेम्सने विलियमका 
सामना फरना चाहा, किन्तु उत्तको सेसाने लड़नेसे इनकार कर दिया और सहायकों- 
ने भी साथ छोड़ दिया । निदान विचेश होकर जेम्स फ्रांठ चला गया। नयी 
पार्ममरेण्टने सिंदाउनके स्कि होनेद्ी घोषणा कर दी, क्योंकि द्वितीय जेम्सने 'जिजूइट 
लोगोंकी तथा अन्य दुराचारियोंकी सझाह मानकर मूल कानूनोंका उलछ्टन किया दे 
थोर देशके बाहर चले जाकर राज्यका परिव्याग कर दिया है ॥ 
अब एक खत्व-घोषणापत्र प्रकाशित किया गया। इसमें जेम्प द्वारा देशके 
सांगठनिक कानूनओ उछड्ननक्ी निनदा को ययी और विलियम तथा मैरी इंस्दीण्डके 
संयुक्त शासक मान्त लिये यये | इंग्हैण्श्की शासन-पद्धतिके इतिहासमें स्वत्व--आवे- 
दनपत्र ( पिटीशन भाप राइटस ) तथा बृदत्‌ अधिकारपन्र [ मैग्ना काटो ) की 
तरह इस सत्व-धोषणापत्रद्यों भो विशेष महत्वढा स्थान प्राप्त है । इसमें मी उन्हींकी 
तरद अंग्रेज जातिके मूल अधिझरोंकी घोषणा की पयी थी भौर राजाकी स्वेच्छ:- 
चारिताके मार्गमें रुद्ावर्टे डाली गयी थीं। संवत्‌ १७४५ (सब १६८८ ई०)की इछ 
_झान्तिपूर्ण रज्यकान्ति द्वात अंप्रेजनि र्ुअर्टवंशीय राजाओं और इश्वरदतत अधिणनर- 
से शासन करनेके उनके आमदसे भपना पीछा छुड़ाया तथा एक बार फिर अपनेकों 
रोमके धार्मिक अधिपत्यका विरोधी प्रकट द्विंशा । 


अध्याय ३१ 


चौदहवें लूईफे शापनकालमें फ्रांसका अभ्युदय 


चीददयें लुईके अनियन्प्रित शासनकालमें (संबत्‌ १७००-१७७२ ) यूरोपीय 
मामलेचि लिदाजसे फ्रांसको बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त था । धार्मिक युदोक्रे बन्द दो 
जानेपर चतु् हेनरोक्ी घुद्धिमत्तासे राज्ाका प्रभुत्य पुनः स्थापित हो गया। चतुर्थ 
हँनरोने हुगनाट लोगोंकी, उनकी रक्तारं विचारते, णो विशेषामिकार दे रसे भे उमें 


छीनकर राशस्येने राजाड़ी शक्ति बट बना दी थी। छगेनाटकि युद्छी गगबगीझे 


समय लिन सी सदारोंडी शक्ति बहत व गयी थी उनके परिनेड्धित हुयोको 
भी उसने २ दिया था। उसझे याद उप्रकें पदपर छाटिनल गेजरिन नियुक्त 
हुआ नीददवें 38 सवसथा छोटी होनेके झारण यही राज्यका काम सेमातता 


हल] 


धा। इसके समयगमें अमनन्‍्तुए सदारोने विद्रोट्ट फरनेका सन्तिम प्रयस्न किया, 
हस्त ये भीध्र हो दण दिये गये । 

वितू १०१८ ( खन्‌ १६६१ )में मेमरिनशों शस्यु हों गयी। नवगुव5 राजाए 

लिए बह जैसा राज्य छोड़ गया था वसा फ्रॉसई छितों भी राशाओ़ी अम॑तक प्राप्त 

छा था। णे सदार छा सदियोंव फ्रतिनरेश हद्ेपेट तथा उसके उत्तर 

मिस्ारिणंत घरए लिए सगे जाये मे, ये श्रम प्रदद जागेरदार ने होरर सरिप। 

मामलों दरबारी 7 रद गये थे | पररेनटींटी संठ्या भी--जिनह उत्हों शर्तोंदं 


हि 


४ घ्म्त्त शल म्न्शौल भमभिट्ट साहा हे 52 2. ध्र।प रे कांप में 
परमिट निमितत प्रय्नशील दान € सारण हो राज्य आर्पाटओड॥ प्रात थे, हाय 
न, 40६६ 
मीपण गूरदुद हुए शे--पंब डिडफुट झम रद गयी थी भोर क्षत्र ठनदों शपीनसा- 
री 
|. का ्ल्न हे ५० रा +, _ $ का धर 7 के क, 
में एम दुररदिन नगर भी नहा रद गये ये हउद्ृति में राजाद प्रद्धनपर्योद्ध 
तु 6... ०७ दाह ॥+ 7३ पास सदमे भाग टेचइर गेशन तप ३ और 
लव सहत। कस मं, मे सुद्ध। भाग द्र तथा सहारतत हा सा, 
शा द्राए को थी, इउसद परिगामग पर द्रशसी रा १ सार भी यह गया 5 
$ है| डक | ४८ $ की भा, पर हर उपनद्ा १6२ 3४0 5 
्‌ ७, ०» »«2२५.2 मर रा 
हर गाय दी एगे सगपीय मामलोंयि शीविद सहटा घा पद भी प्राम ही गया था । 
१ रे कक कस हा हिल पक कक अप जज /क ् 
इस दा गन्दका, शादाद शुदा सनभरागव पल दाम शिया था उसमे यादुरुत 
डे हल ध्ह द हा बल <. न की 
सतह के शव, गंद दे ही । उस ऋागरी गा एयघ्पयपप्या है णो एद्त दिया 
हु, 5, 5, $ का, <। ड |, मम 
मद हट दी बज पटिं सद्रराष्ट सागम रहा। बउ्ओं गा शादवटइो 
है हत ता शाप टूर दस घर पम्पत्तष हुदा दंग शा दिया डे रहा हि लिए सा शाप 


पिन आर ४ फ््ण प्‌ 
कदर हर हद ही लिएशश नी शापश इएयाजी चो। में शोग रावातडी 


् 


ल्‍ः 


चौदहवें छूईके शासनकालर्मे फ्रांसका भब्युदय श्श्ज 


अनियम्त्रित शक्तिके पूर्ण अधिकारके सम्बन्धमें छह्ेका सिद्धान्त तो मानते थे, किन्तु - 


मे उसके आनब्दोपभोग तथा व्ययोवद्द रहन-सहनका अनुकरण करनेमें असमर्थ थे 
दूसरे राज्योंद्ी सीमापर आक्रमण कर निरन्तर युद्ध जारी रखनेके कारण उससे 
पचास वर्षतक यरोपमें बढ़ो खलबली उत्पन्नू कर दी थी। उसकी नव-संगठित 
सैनाओंके विख्यात सेनापतियोंके कारण तथा उसकी भोरसे अन्य राज्योंके साथ मैत्री 
करने या सन्धिकी बातचीत करनेका काये करनेवाले सुचतुर कूटनीतिशेकि कारण यूरोप- 
की भम्य बढ़ीं-बढ़ी शक्तियोँ भी फ्रांससे डरती थीं ओर उसका समादर करती थीं । 
राजाओंके सम्बन्धमें लईआ वही सिद्धान्त था जिसे ग्रहण करनेके लिए जेम्सने 
अंग्रेन जातिकी राजी करमेकी झंसफल चेश की थी। इशरने दी स्वत्ताधारणके 
छामके जिए राजाभोंकी सष्टि की है और उसची इच्छा है कि सब राजा उसके अति- 
निधि सम्झे जायें भोर उनके अधीन सारी जनता उनकी आश्ञाओंके सम्बन्धमें 
कोई प्रइन अथवा आलोचना न, करती हुई उनका पूर्ण रुपसे पालन करे। 
राजाकी जाज्ञा मानना वासवमें इश्बरकी हीथाज्ञा मानना है। यदि कोई राज 
बुद्धिमानू और सदाचारी हो तो उसको प्रजाकी चाहिये कि -ईइबरकों धन्यवाद दे । 
यदि वह सूखे, दुष्ट अथवा स्वेच्छाचारी द्वो, तो लोगोंको ऐसे अनाचारी शासकों 
भी रैश्वर द्वारा दिया गया अपने पापोका दण्ड समझकर खीकार करना चाहिये । 
किसी सी द्वालतमें उन्हें उसके अविकारमें रुकावट न ढालनी चाहिये और न उसके 
विद्दद्ध बगावत करनी चाहिये । दर | 
दी बातोंकि लिद्ठाजप्रे जेम्सकी अपेक्षा छदेकी स्थिति अधिक अच्छी थी। 
प्रथम तो संप्रज् जाति फ्रांसीसियोकी अपेक्षा अपने झासकोंके हाथमें अमियन्त्रित 
शक्तिका अधिकार रदने देनेके भधिकत विरुद्ध थी। उसने अपनी पाशेमेण्ट, अपने 
न्यायालयों तथा राष्ट्र अधिकारोंढो सिन्न-मिन्न घोषणाओं द्वारा ऐसी परुपराकी 
खुष्टि कर ली थी कि जिसके कारण स्टुअणवंशीय राजामोंके लिए जतियन्त्रित शासनका 
इक आरोपित करना असम्भव दी था। ऋांसमें यह बात न थी | वहाँ न तो 'बुहृदू 
घोषणापत्र! भोर न कोई 'खत्वपत्र' ही प्रकाशित हुआ था । इसके अतिरिक्त आव- 
इयक व्ययकों खीकृति या अस्वीक्षति देनेका अधिकार चहाकी प्रतिनिधि-सभण 'एस्टेद्से 
जनरल” को न था। राजा उसको अनुसतिके बिना हो अथवा उन शिकायतों दूर 


करनेके पूरे ही जो उक्त सभा उसके सामने रखती, आवश्यक द्र्य वसूल कर सकता * 


था। इससे वहाँ प्रतिनिधि-छभ्ाकी बैठक भी अनियमित अम्तरसे हुआ करती थी। 
जिस समय चौदहवें दईने शासनका दायित्व प्रहण किया, उस समय ४७ वर्ष पूर्वसे 
'एस्टेट्स जनरल” का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था भौर “इसके बाद भी कोई 
खवा सी वर्षातक अथघोत्‌ संबत्‌ १८४६ ( सन्‌ १७८९ ६० )तरू प्रतिनिधि समा 


अध्याय ११ 


चीदहवें लुईके शासनकालमें फ्रांसका अभ्युदय 


चौददवें दर्ईछ भनियन्प्रित शाप्रनछ्यलमें (संबत्‌ १७००-१७७२ ) द्रोपीय 
आमलोंडई लिहाजसे फ्रां 
जान॑पर चतु 
ट्वेनरोने ह्गेन को, उन विचारसे, तो विशेष धिछार दे रखे थे उन्हें 
छोनइर रीधात्येने राशाही दाक्ति दृह बना दी थों। खगेनाटोंले युद्दी गढ़वशीछे 
समय भिन फ्रांसोसी सर्दारोद्नी भक्ति बहुत बढ़ गयो थो उन परिवेष्ठित इर्गोंडो 
भी उसने नए्ट कर दिया था। उस्रचे बाद उपझे पदपर छार्टिनल सेनरिन नियुक्त 
हुआ। चौदहवें छठी अवस्था छोटी दोनेके सारण यही राज्यक्ा काम सैमाठदा 
था। इसके समयमें अमन्तुष्ट सदोरोनि विद्रोह करनेक्ा अन्तिम प्रयत्न किया, 
डिन्‍नु वे झीघ्र दी दबा दिये गये । 

संवत्‌ १०१८ ( सन्‌ १६६१ )में सेहरिनही ऋत्यु हो गयी। नवयुवक राकाके 
लिए वह जैसा राज्य छोड़ पया था वैसा फ्रांसद छिछो भी राजाहों समातक प्राप्त 
नहीं हुआ था। जो सर्दार कई सदियोंगे ऋत्नरेश हा,क्पेट तथा उख्छे उत्तरा- 
पिछारियोंते शक्तिद्े छिए झगदड़ते आये थे, वे क्षव प्रदद जागोरदार न होऋर सिर्फ 
मामूली दरबारी ही रह गये ये । छठोनादोंडी संझ्या भी--जिनके उन्हों स्वत्वोहझो 
पानेके निमित्त प्रवत्नशोल दोनेछे कारण णो राज्यमें केबलिछोंछो प्राप्त भे, फ्राँसमें 
सीषण चदयुद्ध हुए थें->अब बिलकुछ कम रद गयी थी और अब उनको अधीनता- 
में ऐसे दुर्गरक्षित नगर भी नहीं रह गये थे जहाँसे वे राजाके भ्रतिनिधियोंको 
घुनोती दे सकते । तीस वर्षोय युदमें भाग लेद्वर रोशल्पे तथा मेजरिनने जो सफ- 
लता प्राप्त को थी, उसके परिणामस्वरूप फ्रांसीसी राज्यक्ा विस्तार भी बढ़ गया या 
और साथ हो उसे यूरोपीय मामलेमिं अधिछ महत्त्वह्ना पद सी आपम्त हो गया था। 

इन दोचों मन्त्रियों, रोशल्ये तथा सेजरीनने जो छाम किया था उसमें चौद॒हवें 
झरने ओर सी अधिक संदृद्धि की । उसने ऋतको राज्यव्यवस्थाकी जो स्वरूप दिया 

चद फ्रांडोसी राज्यकान्तिकें समयतक कायम रहा | वर्सल्ज्में ठसझो आश्दर्यमयी 

राजसभा अपेक्षाकृत कम घनघम्पन्न तथा कम दाक्तिवाले राजासोंबे लिए अनुकऋरणीय 
आदर मोर साथ ही निराशा भो उत्पन्न करनेवाली थी। ये लोग राजाओंकी 


डर 
चौदहवें छूईके शासनकालमें क्रांसका अस्युदय झ्श्ष 


अनियन्त्रित शक्ति पूर्ण अधिकारके सम्बन्धमें छईका सिद्धान्त तो मानते थे, ढिन्तु 
ये उसके आनःरदीपभोग तथा व्ययावदह् रहन-सहनका अनुकरण करनेमें असमय ये । 
दूसरे राज्योंकी सीमापर भाक्रमण कर निरन्तर युद्ध जारी रखनेके कारण उसमे 
पचास चर्षतक यरोपमें बदी खलबली उत्पन्न कर दी थी । उसको नव-संगठित 
सेनाओंके विख्यात सेनापतियोंके कारण तथा उसकी भोरसे अन्य राज्योंके साथ मैंत्री 
करने या सन्धिकी बातचीत करनेका कार्य करनेवाले सुचतुर कूटनीतिश्ञेकि कारण यूरोप- 
की अन्य बढ़ी-बड़ी शक्तियाँ भी फ्रांससे डरती थीं और उसका समादर करती थी । 
राजाभोंके सम्बन्धमें छईझा वही सिद्धान्त था जिसे म्ट्ण करनेके लिए जेग्सने 
भंग्रेन जातिकी राजी करमेकी असफल चेश की थी। इश्वरमे ही सर्वश्धाधारणके 
लाभके लिए राजाथोकी सट्टि को है और उसझ्ी इच्छा है कि सब राजा उसके ग्रति- 
निधि सम्झे जायें ओर उनके अधीन सारी जनता उनकी आशज्ञाओक्े सम्बन्धमें 
कोई प्रइन अथवा आडोचना ने करती हुई उनका पूर्ण रुपसे पालन करे। 
राजादी भाज्ञ मानना वास्तवमें इेश्रकी हीभाज्ञा मानना दै। यदि कोई रा 
चुद्धिमानू भर सदाचारो दो तो उसकी प्रजाको चाहिये कि ईशवरकों धन्यवाद दे । 
यदि वह सूख, दुष्ट अथवा स्वेच्छाचारी हो, तो लोगोंडोी ऐसे अनाचारी शासकों 
' भी इधर द्वारा दिया गया अपने पापोंदा दण्ड समझकर खीकार करना चाहिये । 
दिसी भी हालतमें उन्हे उसके अधिकारमें दक्यावट न डालनी चाहिये भौर न उसके 
विरुद्ध बगावत करनी चाहिये । 
दो बातोंके लिद्वाजपे जेम्सकी भपेक्षा छईकी स्थिति भ्रविक अच्छी थी। 
त्रयम तो अंप्रेज् जाति फ्रांसीसियोंकी अपेक्षा अपने शासकोंके द्ाथमें अनियन्त्रित 
शक्तिका अधिकार रहने देनेके अधिक विरुद्ध थी। उसने अपनी पार्ममेण्ट, अपने 
न्यायालयों तथा राष्ट्रके अधिकारोंकी मिन्न-मिन्न घोषणाओं द्वारा ऐसी परस्पराक़ी 
डष्टिकर ली थी कि जिसके कारण स्टुअटेबंशीय राजाओोंके लिए अतियन्त्रित शासनका 
इक आरोपित करना असम्भव ही था। फ्राँसमें यह बात न थी | वह्दों न तो 'बृदृद्‌ 
चोपणापतन्र” और न कोई 'खत्वपतन्न' ही प्रकाशित हुआ था । इस्तक अतिरिक्त जाव- 
इयक व्ययकी खीक्ृति था अस्वीकृति देनेका अधिकार वहाँकी प्रतिनिधि-धमः 'एस्टेद्से 
जनरल? को न था। राजा उसको अनुमतिके विना द्वी अथवा उन शिकायतोंदी दूर 
- करनेके पृ हो जो उक्त सभा उसके सामने रखती, भावदयक द्रव्य बचूल कर सकता 
था। इससे वहाँ प्रतिनिधि-8भाकी वेठक भी मनियमित भन्तरसे हुआ छूरती थी। 
जिस समय चोददवें ढ़ने शासनका दायित्व मद्ण दिया, उस समय ४७ वर्ष पूर्वेछे 
'एस्टेड्स जनरल? का कोई अधिवेशन नहीं हुआ या ौर इसके बाद भी कोई 
सवा सो वर्षोतक सथीत्‌ संबत्‌ १८४६ ( सन्‌ १७८५ ३० )तक प्रतिनिधि समा 
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सआमन्त्रित नहीं की गयी । दूधरी बात यदद दे कि अंप्रेजोंडी भपेक्षा फरासवाले प्शल 
शासकर्मे अधिक विश्वास करते थे, जिसका कारण संमवतः यह है कि इंस्ईैण्डक्री 
त्तह फ्रांधके चारों भोर समुद्र न द्योनेषों चणदसे पद्मेसियोका भय प्रायः बना दही 
रहता था। फ्रां० चारों भोरसे ऐसे दुश्मनेंसे घिरा हुआ था जो सम इस बातद्नी 
ताकमें रहते थे कि कब पा्नमेण्ट भौर राजामें मनमुटाव दो थीर हमें उस मनमुटायप्ते 
उत्पस्त कमजोरी या द्विचकियाट्टरे लाभ उठानेका मीका मिले । इसलिए फ्रांतीतियनि 
कुछ वातोंका झयाल कर सब फुछ राजाके दी ऊपर छोर देना उचित समझा, ययपि 
ऐसा करनेके कारण कभी-कभी उन्हें ठसके अत्यायारोंप्ते पीड़ित भी होना पढ़ता था। 
जेम्सड्री तुलनामें दहंको एक बातर्ा लाभ भर मी ग्राप्त या । दई बहुत छूप- 
चान्‌ था। उसका व्यवहार परिप्कृत और राजोचित या और उसकी चाल-ढाल भी 
ऊँचे दर्जकी थी। विलियर्स खेलते समय भी उसके चेहरेसे ऐसी रीनक टपछती थी 
मानों वह संसारका शाहंशाद् दो, किन्तु स्टुथटे-वंशका पहला राजा, प्रथम जेम्स 
बहुत बदसूरत था और उसकी ढोली-ढाली चाल, अप्रिय व्यवहार एवं वात-चीतके 
समय अपनी विद्धत्ता प्रकट करनेका प्रयत्न उध उच्च प्रतिष्ठाके उपयुक्त न था जिसका 
अधिएारी वह बनना चाहता था । छटटैमें वाद्य रूपके अतिरिक्त उचित निर्णय फरनेकी 
तथा वास्तविक परिस्थितिकी तुरन्त दी ताड़ लेनेकी शक्ति भी थी । अन्य शजामोंछी 
बुलनामें वद विशेष परिश्रती था और शासन धरम्बन्धी मामढोंमें प्रतिदिन कई 
चण्टे खचे करता था। सच तो यह दे कि वास्तविक अनियन्ध्रित शासक बनने में बढ़े 
परिश्रम और बद्दे अध्यवसायकी आवश्यकता है । किसी बढ़े राज्यक्े शासकके सामने 
जो समसयाएँ रोज-२-रज पेश होती रद्दतो हैं. उन्हें ठोक तरहसे समझने भो९ सुछ- 
झानेके लिए यद्द आवश्यक है कि वह मद्दान्‌ प्ोडरिक तथा नेपोलियनकी तरह 
धातःकाल शीघ्र उठरुर राजिमें देरतशक परिश्रम करता रहे। दर्को अपने थोग्य 
मन्त्रियोंस्े भी अच्छी सहायता मिलती थी, किन्तु प्रधान मन्‍्न्री चद्ठ अपने आपको 
ही समझता था। किसी मन्त्रीकी रायको इतना अधिक महर्व देना उसे मंजूर न था 
जितना उत्रका पिता रीशल्येकी देता था । 
छूट्टे इस बातका ध्यान रखता था कि जैसा प्रभावशाली मेरा पद दै वैसी ही मेरी 
टीमठाम भी दो । उधका दरबार इतना सुसजित भोर प्रसावोत्पादक था कि पश्चिमी 
देशोंने खप्में भी वेसा दरमार नहीं देखा था । उसने पेरिस नगरके ठौक बाहर 
वर्सेहजमें एक विशाल राजप्रासाद बनवाया जिसमें खूब रूम्बे-चौड़े कमरे तथा पीछेकी 
भोर खूब दूरतक फैछा हुआ एक विस्तृत बाग भी था । इसके चारों ओर एक नगर 
चसाया गया णहों वे छोम रहते थे, जिन्हें फ्ॉस-नरेशके सम्पर्कका सौभाग्य प्राप्त 
था था जिनका वहाँ रहना शाही जरुरतोंके लिद्ाजसे आवश्यक था। इस मदल्के 
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तथा इसके समोपकी अन्य इमारतों व दो-तीन और कुछ छम प्रभावशाली महलेंके 
बनानेमें फ्रांसीसी राष्ट्रका कोई १० करोड़ छालर ( लगभय २१ करोड़ रुपया ) 
च्यय हुआ था । यह भी उस हाहतमें जब छि दजारों किसानों तथा सैनिकोंडो विवश 
दोकर पारिश्रमिक लिये विना ही उनमें काम करना पढ़ा था | इस भव्य राजग्रासाद- 
की सजावट भी वेशश्ीमति और आला दर्जकी थी। एक शताब्दौसे भी अधिक 
समयतद् वर्सेत्न फ्रांसीसी राजा्ों को राजघानी रद्दा 

इस ठ,टबाटके कारण सदारोंका चित्त भरी आकर्षित हुआ । सुरक्षित दुगं तो 
उनके अधिदारमें रह ही नहीं गये थे, अतः अब वे राजाकी अल्खोंकी झलकदे 
आमने ही रहने लगे । राजाके शयनागारमें प्रवेश करते समयतर वे उसके साथ 
रहते और घवेरे फिर शाही जुछ्समें सम्मिलित दोकर उसका अमिवादन करते थे । 
राजाके सम्रोप रहकर ही वे अपने तथा अपने मित्रोंके लिए उसका अनुग्ह, पेन्शन 
तथा बड़ो-बढड़ी तनख्वाह्ोवाले पद पा सकते थे, क्योंकि अब वे पूर्णतया राणाकी 
कृपाइष्टिपर हो निर्भर थे । 

ढट्टेने अपने शासनकाल आरम्भमें जो सुधार किये थे वे प्रसिद्ध भर्वनीतिज्ञ 
कीलबटके परिश्रमके परिणाम थे । उसे बहुत पहले हो इस वातका पता लग गया 
कि छुईके कमेचारी बढ़ी-बढ़ी रकमें हृड़प जाते हैं. या उनका दुरुपयोग कर डालते 
हैं। जाँच करनेपर जो छोग दोपी पाये गये वे गिरफ्तार किये गये और उनसे इृद्पी 
हुई रकम वे मल की गयी । साथ दी द्िसाव रखनेकी नयी प्रणाली जैसी कि ब्यापा- 
रियोंके यहाँ बर्तों जाती है, जारी की गयो । भव उसने नये उर्द्योंगोंढी स्थापना ऋर 
तथा पुराने उद्योगोको ऊँचे दर्जेका माल तैयार करनेढो श्रोत्थाहित कर फ्राँसमें बनने- 
चाली 'चस्तुओंकी थोर ध्यान दिया । उसका यद्द तक सत्य ही था कि यदि हम विदेशियों- 
को ऋंसको बनी हुई वस्तुएँ खरीदेनेके लिए राजी कर सकें तो वस्तुओंकी बिक्रौसे जो 
सोना और चाँदौी श्राप्त दोगो उससे देशकी भार्थिक दशा सधरेगीौ । कारखानोमें कितनी 
अरछा व विस छोटिका कपड़ा तैयार किया जाय, इस सम्बन्ध्मं उसने कड़े नियम 
चना दिये । उसने मध्यकालके व्यापारिक सुटोंक्रा पुनः संगठन भी दिया | इनके 
रहनेसे सरकार देशमें तैयार दिये गये प्रत्येक मालपर अपनी नजर रख सब्ती 
थी । यदि सब मलुष्योद्यो अपनी-अपनी इच्छाईे अनुसार, प्थऊू-श्थक रुपसे व्यापार 
करनेकी स्वतन्त्रता रहती तो हन स्वोपर दृष्टि रखना बहुत कठिन घा। यह सच 
. ईकि इस प्रणालीमें कई बढ़े-बड़े दोष ये िन्तु फिर भी फ्रांस बहुत वर्षातक इसछा 
भनुसरण करता रहा । 

ऊपर जो छुछ कट्टा गया है वह तो चौददवें दईढी ख्यातिछा छारण था ही 
किन्तु इससे भो अधिक यश उसे साहित्य तथा कलाओंकिे प्रीत्थाहने मिला । 


ब कट 
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मोल्येभर, जो नाटककार तथा नट दोनों द्वी था, अपने सुसान्त नाटडोॉमें तत्कालीन 
चरिन्र-दोपों$ व्यस्यूर्ण प्रदर्शन द्वारा राजा तथा उसके अलुयायियोक्रा सनोरज्भन 
करता था । प्रसिद्ध दुःखान्त नाटक 'दि सिड' का लेखक कर्निय * तो रीशल्येके 
समयमें ही प्रसिद्ध हो चुका था। भव उसका स्थान उससे भी अधिऋ ख्यातनामा 
नाटककार 'रेसोन! ने ग्रहण किया । मेंठेम डी सेवीन्येके + पन्न गद्य लेखनदीलीडे 
जादर्श हैं | उनमें राजाके पाइवेवर्तियोंके भधिक्र परिष्छकृत जीवनकी झलक देखनेदो 
मिलती है| सेन सीमॉन _ को स्मृति-जीवनीमें राजाकी कमजोरियों व उसके पाइवे- 
वर्तियेकि पदयन्त्र अद्वितीय कौशल एवं बुद्धिप्रखरताके साथ दिखडाये हैं । 

साहित्यसेवियोंकी राजाको भोरसे उदारतापूर्वक वृत्तियाँ दी जाती थीं। रीशस्येने 
जिस 'फ्रांसीसी साहित्य-परिपद्‌! (फ्रेत्त एकेटेमी) की स्थापना की थी उसे कोलबर्टने 
प्रोत्माहित किया | किस विद्योप कर्थकी प्रकट करनेके लिए किस विशेष दादद या 
दाब्दावलीका प्रयोग करना चाहिये, इसका नियय कर उक्त परिषदने फ्रांसोसी भाषा- 
को भधिक ओजमय तथा भय पूर्ण बनानेका प्रयत्न किया | इस समय इस परिषदके 
चालीस सभ्योमें स्थान पाना ग्त्येक फसीसीकी दृश्टिमें विशेष गोरवक्रा विषय समझा 
जाता था। विज्ञानकी उप्नतिके लिए 'जर्नल डेख सैवैण्द्स/श[ नामका एक मासिक-पत्र 
भी जारी किया जो भवतक चल रद्दा है। कोलबट ने पेरिसमें वेघशाला मो स्थापित 
की । जिस राजकोय पुस्तकालयमें पहले १६ हजार पुखके ही थीं, क्रमशः उसकी 
बुद्धिका प्रयत्न होता रहा, यहाँतक कि वर्तमान समयमें २५ छाखसे भी भ्धिक 
अन्धोंका संग्रह वह है। तातये यद कि छुई तथा उसके मन्त्रियोंकी दृष्टिमें साहित्य, 
विज्ञान तथा कलाभोंकी उन्नति करना भी रोज्यका प्रधान कत्तेग्य था | 

फ्रांसके दुर्भाग्यसे लद्ंकी महर्वाकांक्षाएँ शान्ति-संसारके भीतर ही परिमित न 
थीं । बस्तुतः युद्धोंमिं भाग लेना वह चिशेष कीत्तिजनक समझता था । उसने अपनी 
घुनः संगठित सेना तथा कुशल सेनाध्यक्षोदा प्रयोग कई जार छापने पड़ोसियोंपर 
अदम्य शाक्रमण करनेमें किया। इस प्रकार उसने धीरे-धीरे राज्यकी वह सब 
सम्पत्ति उड़ा डाली जो कोलबंटकी आर्थिक व्यवस्थार कारण जुटायी जा सकी थी। 

साधारणतया लेके पूर्षगामी राजाओंकोी लड़ाई लड़कर देश .जीतनेका विचार 
करनेकी फुरसत दी न थी । पहिछे तो उन्हें अपने राज्यको दृढ़ बनानेका तथा भपने 
आश्रित जागीरदोंको वश्षमें रखनेका प्रयव्त करना पढ़ा, फिर इ'ग्लैण्डके एडवर्ड तथा 
देनरी इत्यादि राजाओं द्वार पेरा किये गये हकछा सामना करना पढ़ा और फ्राँसकी 
भूमि उनके पश्ञोंसे छु़्ानी पढ़ी और अन्तर उन्हें उस घार्मिक कलद्में भी फैंसन 


के (णालाी8,. 4 ४१876 6६ 56ए8॥6.. ई छक्षा।-घछाग्रणा, 
॥ ०पपणर्थों 6६5 ४४एथपॉ5, 
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पड़ा जिसझी सम्राप्ति कई वर्षोके शहयुद्धके बाद ही हुईं, किन्तु छई इन सब झंझटोंसि 
मुक्त रहनेके कारण अपने पूर्वजेंकी मनोमिलाषा पूरी करनेका उपाय सोचने लगा [| 
फ्रांसको खामाविक सीमा यद्द प्रतीत होती थी--उत्तर तथा पूर्वमें राइन नदी, 
दक्षिण-पूर्वमें जूरा तथा जाह्पृ्त पद्दाद और दक्षिणमें भूमध्यसागर तथा पिरीनीज 
बाड़ । रीशल्ये अपने मन्त्रित्वका प्रधान उद्देय इस स्वाभाविक सीमा'की पुन;- 
प्राप्ति समझता था । उसके बाद मेजरिनने सेवाय तथा नाइस जीत लेने और उत्तरमें 
राशन नदीतक पहुँचनेके लिए बढ़ा परिश्रम किया था । उसकी भृत्युके पहले कमसे 
कम अल्छेस फ्रांधके अधीन हो गया भीर दक्षिणी सीमा पिरीनीजतक पहुँच गयी । 
छईने पहिले स्पेनिश नेद्रलैण्डज” जीतनेका विचार किया । इन प्रान्तोंकों पाने- 
का हक उसमे इस घुनियादपर पेश किया कि उसकी ज्लरी स्पेनके राजा द्वितीय 
चारल्सकी बढ़ी बहिन थी । संवत्‌ १७२४ (सन्‌ १६६७ ३०) में उसने एक पुस्तिका 
प्रकाशित कर सारे यूरोपको आश्चर्यमें डाल दिया । इसमें उसने अपनेकों स्पेनिश 
नेदरलेण्डजका ही नही, स्पेनके समूचे राज्यतकक्ा अधिकारी बतलाया था। फ्रांसके 
राज्यको व फ्रांछ लोगकि प्राचीन सम्राज्ययों एक द्वी वततलाकर उसने यह साबित 
कर दिया कि नेद्रलैण्डजके निवासी उसकी प्रजा भे । 
छूट अपनी पुनः संघटित सेनाका अगुआ बनकर यात्रा! करने चला, मानों 
उसका यह आक्रमण चासतवर्म अपने ही राज्यके दूसरे भागकी यात्रामात्र था। 
उसने सौमाके कई नगर अनायास ही अपने अधीन कर लिये और "फ्रांस कॉम्टे! & 
नामक जआन्त भी जीत लिया । स्पेनका यह प्रान्त भन्‍्य आन्तेंसि दूर द्ोनेके कारण 
अकेला पड़ गया था, इसी ऋछारण ऋतसिके भूखे राजाके लिए यह बड़ा सारी प्रलोभन 
था। इन विजयोेंसे यूरोपमें, विशेषकर द्वालेण्डमें, भातक् छा गया । हालैण्ठकी यह 
सह्य न था कि फ्रांस सीमा उसके इतने समीप हो जाय, क्‍योंकि छा पढ़ोसी 
बनना सतरेऐ खाली न था । इस कारण फ्रांसछो स्पेनके साथ मेंत्री बरमेके लिए 
फुसलानेके अभिप्राय से द्वालेण्ड, इस्लैण्ट तथा स्वीढडनका एक त्रिगुद् बनाया 
गया। छ्दने इध सप्रय सौमाके उन बारद नगरोंकों लेकर दी सन्‍्तोष कर लिया 
जिनपर उप्का अधिकार हो गया था भर जिन्हें स्पेनने मी इस शर्त्तपर उद्द्ल 
इवाले किया कि वह "फ्रांस-ओण्टे' स्पेनको छोटा दे ( एक्सला-शेप्लदी सन्धि 
संबत्‌ १७२५) (सन्‌ १६६२ ६०) | 
इंग्लेण्डके जह्ाजी वेड़ेके मुचइलेमें हालेण्डने जिस सफ़डतासे अपनी रक्षा की 
थी तथा फ्रॉसके अभिमानी राजाछो गति रोक दी थी, उसके कारण वह सुशीके मारे 
फूला न समाता था। यद्द देखकर दर हृदयमें बड़ी जलन होती थी । निदान 
सी यम म मर धीपपा कमल 2 338 2:02 व किमक अदा अति पक ल 6 क70 
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उसने इंग्लैण्डके राजा द्वितीय चाव्तकों फुसलाया और उससे एक सन्धि कर त्रिगुटको 
भद्द कर दिया। समन्धिका आशय यह था कि हाजैण्ठके विरुद्ध इंग्लेण्ट फ्रांसकी 
सह्ययता करेगा । 

अब लईने सदसा लोरेन प्रान्तपर अधिकार जमा लिया जिसके कारण उसके 
राज्यक्री सोमा हालेण्डकी सीमासे मिल गयी। संवत्‌ १७२९ (सन्‌ १६७२ ६ई०)में एक 
छ!|ख सेनिकॉको लेकर उसने राइन नदी पार की भौर दक्षिणी दालेण्डशो जोत लिया, 
किन्तु इसी समय भरेनजके विलियमने समुद्री बॉँधके जल-द्वार खोलनेशी भाज्ञा दी 
जिससे देशक्ी भूमि जल-प्लावित हो गयी भीर फ्रांसीसी सेनाकी आम्स्टरडम लेकर 
उत्तरकी ओर बढ़नेका विचार त्याग देना पढ़ा | इसो समय व्र.ण्डनबर्गका इलेक्टर 
इलेण्डकी सद्दायताके लिए भा गया । भत्र युद्ध अधिक व्यापक द्वो गया। सम्राटने 
लड़के विद्ध सेना भेजी और इंग्लैण्डने उसका साथ छोड़इर द्वालेण्डसे सन्धि कर ली। 

छ+ वर्षोके बाद जब निमवेगेनमें सन्धि हुई तब उसी मुख्य शर्ते ये थीं कि 
दवालैण्डक्ा राज्य ज्योंका त्यों रहने दिया जाय और फ्रांस-कॉग्दे प्रान्त जिसे लुईने 
स्वयं जीता था, फ्रांसके दी अधीन रद्दे । इस प्रकार प्राचीन बर्गण्डी राज्यका यह 
टुअया, जिसके निमित्त कोई डेढ़ शताब्दौसे फ्रांस और शपेन आपसमें लड़ते आ रहे. 
थे, अब फ्रांसीसी राज्यमें संयुक्त हो गया | इसके वाद दस वर्पतक खुल्लमखुल्ला 
कोई युद्ध नहीं हुआ, किन्तु इस बीचमें छई इस बातका निर्णय करनेके लिए फ्रांस 
तथा जर्नीके बीचके विवादप्रस्त प्रदेशमे न्यायालय स्थापित करनेमें लगा रद्दा कि 
पड़ोसकी कोन-कौनसी भूमि उन भिन्न-भिन्न प्रान्तों तथा नगरोंमें शामिल है णो 
फ्रांसको वेस्टफेलिया तथा उसके वादकी सन्धियों द्वारा प्राप्त हुए थे । एक तो पुरानी 
जागीरदारियोंकी जटिलताओंके कारण किसी भूमिके लिए हक पेश करनेका काफी 
मौका था ही, दूसरे लुईंके सैनिकोंके पहुँच जानेसे और मी दवाव पढ़ता था | छूईने 
सस्टासबरग! नामक स्वृतन्त्र नगर तथा भोर भी बह ऐसे स्थानोंपर कब्जा कर लिया 
निन्‍्हें लेनेका उसे कोई भधिकार न था । 

चौदहवें लुईमें राजनीतिज्ञोचित चतुरताकी कमी थी। यद्द उसके भयावद्द युद्धोंके 
सिवा प्रोटेस्‍्टेण्टेके साथ उसके व्यवद्ारसे भी प्रकट है। सेनिक तथा राजनीतिक 
अधिकारोंसे वच्चित हो जानेके कारण हाठोनाटेनि व्यापार और शराफेका काम शुरू 
कर दिया था। छेढ़ करोड़ फ्रांसीसियोंके बीचमें उनकी संख्या दस लाखके लगभग 
थी और इसमें सन्देद नहीं कि वे लोग बड़े अत्पव्ययी तथा उत्साद्दी मनुष्य थे, 
ढिन्‍्तु केथलिक पादरियेनि प्रचलित घर्मके विरोधियोंकों दबानेकी पुकार भव भी बंन्द 
नदीं की थी । पर है 

लईके सिंहासनारूढ़ द्ोते ही प्रोटेस्टेण्टोंके साथ सदासे होते आये भन्यायोंकी 
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और भौ बृद्धि हुईं । एक न एक मिथ्या कारण बतलाकर उनके गिरजाघर तोए डाले 
गये। सात वर्षक्री अवस्थाके वालकोंकों प्रोटेश्टेण्ट मतरा त्याग करनेका भधि- 
कार दे दिया गया । उदाहरणार्थ यदि छिसी खिंलीनेके या मिठाईके लोभमें 
आइर कोई वालक आह मेरेया! ( भगवती मेरीछा स्वायत ) कह देता तो 
अपने माँ-बापसे छीना जाकर कैयलिक्म स्कूलमें सर्ती कर दिया जाता था। इस प्रझ्ार 
बड़ी निर्दुयताके साथ प्रोटेस्टेण्ट परिवारोंका भज्न-मप्त किया गया । &गेनाट लोगोंके 
* सरपर इस अभिप्रायससे ऋर सैनिक सदा सवार रहते थे कि उनके अपमानजनक 
व्यवद्दारसे तज्ञ आकर धर्मविरोधो लोग भो राज-धर्म (कंथलिक मत) प्रहण कर लेंगे । 
क्मचारियेंके कहनेसे जब छको यह विश्वास दो गया कवि इन निष्ठर प्रयत्नोंकि 
कारण प्रायः सभी हायम्ेनाटोंका ध्मे-्परिषत्तेन किया जा चुका है, तब उसने संवत्‌ 


१७४२ (सन्‌ १६८५ ई०,में नाण्दका भादेश-पत्र उठा लिया। इस काररबाईसे 
श्रोटेस्टेण्टोंका कानूनों वहिष्छार दो गया भर उनके धर्माचाये प्राणदण्डके भागी 
समझे जाने लगे । उदारहदय कैयलिक्न मतावलम्बियोंने भी बढ़ी खुशीके साथ इस 
'घार्मिक एकता! का स्वागत किया । उन्होंने समझा कि अब बहुत थोड़े, विशेषद्र 
राजद्रीही, मनुष्य द्वी केल्विनके अनुयायी रद्द गये हैं, पर यह उनकी भूल थी । 
इजारों हज्ेनाट राजकर्मचारियोंकी दृष्टि बचाकर इंस्लेण्ड, प्रशा तथा अमेरिका 
भाग गये | उनकी कुशलता तथा उद्योगशीलता फ्रसिके व्यापारिक प्रतिस्पर्दियोंदी 
शक्ति बढ़ानेमें सद्दायक हुई । यह उस धार्मिक भसद्िष्णुताका बढ़ा तथा भन्तिस 
उदाहरण है जिसके परिणाम भलबिजेन्धियोंक्रे & विरुद्ध लड़ी गयी घार्मिक लड़ाई, 
स्पेनछा धार्मिक न्‍्यायास्य 7 तथा सन्त वार्थेलिम्यूकी हत्या [ थे । 

9 अलबिजेन्सी लोग ऋसिके दृक्षिणकों उच जातियोके मनुष्य थे जो पुरी- 
हितोंकी सताकी न मानती थी । संवत्‌ १२६७ (सन्‌ १२०८ ई०)में तीसरे पोप 
इन्नोसेण्टने उनके विरुद्ध धर्मयुद्ध करमेका उपदेश दिया। इसके भग्मणी सिटोके 
आरनोब्ड तथा साइमन डिसमानफोर [770 04 (4६९४७:५ शा 5- 
707 तं€ 0(077077] थे । कई वर्षोत्क विनाश-युद्ध जारी रहा और इसमें 
बड़ी खून-खराबी हुईं। ( एृष्ट १२४ में देखिये ) ह 

| स्पेनका धामिक न्‍्यायाल्य--प्रारम्भमें धार्मिक न्यायालय ( दि इकक्‍्ची- 
जिशन) धर्मेविरोधियोंकोी दण्ड देनेके लिए पोप द्वारा-विक्रमकी तेरहरवीं शताब्दरी- 
के भन्तमें स्थापित किया गया था। संबत्‌ १७५४० ( सन्‌ १४८३ ६०)में स्पनकी 
रानी इजावे हमे विशेष करके धर्मविरोधी मूर तथा यहूदी लोगोंसे अपने राज्यको 
मुक्त करनेके लिए पुनः उसकी स्थापना की । हज़ारों मनुप्योपर मिस्या विचारोंफे 
अलजुयायी होनेका, ईश्वरकी निन्‍द्ा करनेका तथा जादू इलादि वर्जित कलाओंका 
जम्यास करनेका दोप लगाया गया और वे कैद कर दिये गये, कोर्द्ेसे पटे गये, 
जरा दिये गये या फॉसीपर लटका दिये गये । ( शृष्ट १२४, व २१९ देखिये ) 

| घषछ्ठ १९१ देखिये । 


३३२ हे पश्चिमी यूरोप - 


अब छटने राईन पेलेटिनेट नामझ राज्यपर झिकार कर लेनेका इरादा किया । 
इसे पोपका हक हृढ़ निकालनेमें कोई कठिनाई न हुई। उसके इस इरादेकी खबर 
फैलने तथा नाण्टका भादेश-पत्र उठा लेनेके कारण प्रोटेस्टेण्ट देशोर्मि जो क्रोध-भावना 
उतन्न दी गयी थी, उसका परिणाम यह हुआ कि श्रार्ेंजके विलियमके नेतृत्वमें 
फ्रांसके राजाके विरुद्ध एक गुट वन गया | लईने शां प्र द्वी पेलेटिनेटफी उजाड़ कर 
दिया । उसने समूचे नगरके नगर जला दिये और कई किलोंक्रो भी नट्ट कर ढाला 
जिनमें हाईडेलबर्गके इलेक्टरका भद्वितीय किला भी था। किन्तु दस चर्षोंके बाद 
सन्धि द्ोनेपर लरैने सब वस्तुएँ फिर ज्योंकी त्यों करा देना स्वीक्षार किया। इस 
समय वद भपने जीवनकी उस अन्तिम महत्तवाकाद्लाक़ों प्राप्त करनेकी तैयारी 
कर रहा था जिसके कारण उसे शीघ्र ही अपने राज्यकाऊकी सबसे लग्वी भौर सबसे 
भौषण ( स्पेनके उराधिकारकी ) लड़ाई लब्नेमें प्रदतत होना पढ़ा | 


स्पेनका राजा ट्वितीय चार्ल्स निःसन्तान था। उसके कोई भाई भी न था| हों, 
दो बहिनें अवश्य थीं। जिनमेंसे एक का विवाह छईके साथ और दूसरीका पवित्र 
रोमसाम्राज्यके अधीश्वर प्रथम. लीओपोल्डके साथ हुआ था। ये दोनों महरवाकाड्ली 
शासक कुछ समयतक इसका विचार करते रहे कि स्पेन-नरेशकी मत्युके बाद उध्का 
राज्य किप्त तरह बूब॑ंन तथा हेप्सबर्ग-वंशोंमें बॉँदा जाय । किन्तु संवत्‌ १७५७ 
(सन्‌ १७०० ई०) में द्वितीय चाल्संकी भ्व्यु होनेपर विदित हुआ कि चह एक दान- 
पत्र छोड़ गया है जिसमें उसने लके छोटे नाती फिलिपको अपना उत्तराधिकारी 
चुना था, पर शर्त यह थी कि फ्रांस और स्पेनका राज्य सिलाकर एक न कर 
दिया जाय । ; 


अब छईके सामने यह महत्त्वपूर्ण श्दन था कि वह अपने पोन्नको यद्द आपततपूर्ण 
सम्मान खेोकृत करने दे या न करने दे। यदि फिलिप स्पेनका राजा बन जाय तो 
. हालैण्डसे लेकर सिसलीतक, यूरोपके दक्षिणी-पश्चिमी भागपर तथा उत्तर भौर दक्षिण 
अमेरिकाके एक बढ़े अंशपर लई तथा उसके कुठुम्बियोंका दी नियन्त्रण स्थापित हो 
जायगा । तात्पये यह कि पश्चम चाह्संके साम्राज्यसे भी बढ़कर साम्राज्य स्थापित 
दी जायगा। यहद्द स्पष्ट था कि राज्य न पानेके भधिकारसे वश्ित सम्राट्‌ ( प्रथम 
लिओपोल्ड ) तथा भारेंजका विलियम, जो इस समय इंग्लैण्डका राजा था, फ्रांसके 
प्रभावकी यह णपूर्व वृद्धि न होने देंगे। उन्होंने तो फ्रांसकी इससे भी कम महत्त्वकी 
वृद्धि रोकनेके लिए बहुत कुछ आत्मत्याग करनेकी तरपरता दिखलायी थी । इतना 
जानते हुए भी छईने अपनी महत्वाकाल्लाके कारण देशको खतरेमें डाल दिया । उसने 
दानपत्रको भन्नीकार कर स्पेनके राजदूतकों खबर दी कि वह पश्चम फिलिपकों अपना 


चौदइये छूट्टके शासनकालमें फॉसका अम्युदय ३३३ 


नया राजा-समझरर अभेवादन कर सकता है। एक फ्रांसीसी संवादपत्ने तो यहाँ- 
तक लिख मारा क्लि अब पिरीनीज़की सीमा नहीं रद्द गयी । 
इंड्लेण्डडे राजा विलियमने शाध्र ही नूतन झपसे एक बड़ा गुट संगठित किया | 
इसमें प्रधानतया लहैके पूर्ष-शत्रु, इंग्लेण्ड, हालेण्ड तृथा सम्राद लिओोपोल्ड इस्यादि 
ही सम्मिलित थे। युद्धारम्सके ठोक पहले विलियमक्री मृत्यु हो गयी, किन्तु स्पेनके 
उत्तराधिकारका युद्ध उसके बाद भी मारलंबरोके डयूक तथा भास्ट्रियाके सेनाष्यक्ष 
सेवायके यूजीनके सेनापतिलमें जारी रह्य । यह युद्ध तीस वर्षीय युद्धसे भी भधिक 
व्यापक था, यहाँतक कि अमेरिकामें भी फ्रांसौसी तया अंग्रेजी अधिवासियोंमें लड़ाई 
ठन गयी थी। आये सभी बढ़ी लड़ाइयोंमें फ्रांसकी हार हुई । दस वर्षाओ बाद विषुर 
जन-घन-संद्वार दो चुकनेपर लई समझौीता करनेछो राजी हुआ ५ वहुत वाद-विवादके 
चाद संवत्‌ १७७० ( सन्‌ १७१३ ३० )में यूट्रेक्टकी सन्धि हुई । 
इस सन्बिके कारण यूरोपका मानचित्र इतना बदल गया जितना पहिले वेस्ट- 
फेलिया या धन्य किसो सन्धिके कारण न बदला था। लड़ाईमें भाग लेनेवाले समी 
देशोंकी स्पेनकी छूटका कुछ न कुछ हिस्पा मिला | वूर्वन-बंशका पत्चम फिलिप स्पेन 
तथा उसके ठपनिवेशोंका शासक मान लिया गया, पर शर्त यह थी कि स्पेन तथा 
फ्रांसका शासन एक ही व्यक्ति न करे। जास्ट्रियाको स्पेनो नेद्रहप्डज मिले जो 
आगे भी फ्रांस तथा द्वालेण्डकी स्ोमाझे बीच प्रतिवन्धक खहप बने रहे | दलण्डको 
कुछ ऐसे किले प्राप्त हुए जिनके कारण उसकी स्थिति और भी निरापद द्वो गयी। 
इटलीका जो भाग स्पेनके अधोन था वह भी भयौत्‌ नेपित्स तथा मिलानके प्रन्तों- 
का दिस्खा भी आस्ट्रियाकी सेप दिया गया। इस प्रकार इटलीपर आस्ट्रियाका प्रभाव 
जम गया जो संवत्‌ १५२३ (सन्‌ १८६६ ई०) तक छायम रहा । इंग्लैडक्नो फ्रांससे 
नावास्कोशिआ, न्यूफाउण्डलेण्ड तथा हृद्सन वेदा प्रान्त मिला । इस प्रकार उत्तरी 
भमेरिकासे फ्रांसो(सयोकी सत्ताका लोप होना शुद्ू हुआ । इनके कतिरिक्त इंस्लैंगडको 
मौनारका द्वीप और वहाँछा दुर्ग तथा जिव्रात्टरका दुर्ग भी मिकछा । 
चौददवें लदेका शावनझाल अम्तरराष्ट्रीय विधानके विच्नासके लिए विशेष प्रसिद्ध 
है। लगातार युद्धोंके कारण, अनेक राष्ट्रोंके गुटोके कारण तथा वेघ्टफेलिया जीर 
युट्रेक्टकी सन्धियोंक्ते पहले शान्ति स्थापनाके अयकन्नमें जो विलम्ब लगा था उसके कारण 
यह अधिहाधिऋ झपसे स्पष्ट होता गया कवि चाहे शान्तिछय समय द्वो, चाहे बुदका, 
खतन्‍्त्र राष्ट्रोंडी परस्परके व्यवद्रमें किन्हीं उनिश्चित नियमोच्ा अनुसरण करनेड्टी 
आवश्यकता है । उदाहरणाथे इस बातके निर्णयक्षी बड़ी जावश्यकता थी कि शाजदूतों- 
(. हे तया उद्यासीन राष्ट्रोके जलयानेंडे अधिछझार क्या हैं लीर घुद्धमें डिनि तरोहोच 
सवलम्बन करना तथा लड़ाईके केदियोंसि कैसा व्यवद्दार करना न्याय्रगत दे । 


२३४ पश्चिमी यूरोप 


अन्तरराष्ट्रीय विधानच्य उचित ढंगसे वर्णन करनेवाली सबसे प्रथम पुस्तक प्रोशि- 
असने संबत्‌ १६८२ (सन्‌ १६२५ ई०)में प्रकाशित कौ जब कि तीस वर्षीय युद्धकी 
भीषणता देखकर लोग इस बातका अनुभव कर रहे थे कि राष्ट्रों पारस्परिक झगड़ोंका 
निपटारा करनेके लिए युद्धके अतिरिक्त और कोई तरोका होंढ़ा जाय। श्रोशिअसक्ी 
पुस्तक चार एण्ड पीछ! (युद्ध तंथा शान्ति) के बाद ददेके शासनकालमें पृफेण्डॉरफने 
न दि लॉ ऑफ वेचर एण्ड नेशन्स! ( प्राकृतिक विधान तथा राष्ट्रेझे विधानके 
सम्बन्धमें)) नामकी पुस्त% प्रकाशित की (संवत्‌ १७२९-सन्‌ १६७२६०) । यह सत्य 
है कि इन लेखकोंने तथा इनके वादे लेखकोंने जो नियम लिपिबद्ध किये उनके 
कारण थुद्धका होना बन्द नहीं हो गया, फिर भी अनेक समस्याओोंछी सुलझाकर तथा 
उन उपायोंकी वृद्धि कर जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न राष्ट्र राजदूतोंकी सहायतासे, झ्लोंका 
अवलम्बन किये बिना ही, पारस्परिक झगड़े निपटा सके, उन्होंने अनेक बार युद्धकी 
सम्भावना रोक दी । 

लई अपने लड़के तथा पोतेछी मृत्युक्षे बादतक जीता रद्द! अन्तमें वह अपने 
पाँच वर्षके पोते पद्रदवें लड़के हाथ फ्रांसका रोज्य घुरी ह्ालतमें छोड़कर संचत्‌ १७७२ 
(सन्‌ १७१५ ६०) में परलोक सिधारा | उस समय फ्रांसका राजक्ोप रिक्त दो चुका 
था । वहाँकी जनसंख्या कम हो गयी थी और वहोंके निवासी दुर्दशाग्रस्त हो रहे थे । 
फ्रांसको सेना, जो कुछ समय पहले युूरोपमें अद्वितीय थी, इस समय इतनी शझक्ति- 
दीन हो गयी थी कि अब अन्य कोई विजय प्राप्त करनेक्की सामथ्ये उसमें न थी । 


अध्याय ३२ 


रूस तथा प्रशाकी वृद्धि 


परिचमी यूरोपके इतिदापरछा वर्णन करते समय इमें भमीतक स्काव लोगोंके 
विषयमें प्रायः कुछ भी कहनेका मौका नहीं मिला । इन लोगोंमें रूसवाले, पोलैण्डवाले, 
बोहीमियावाले तथा पूर्वी यूरोपके भनन्‍्य देशोंकि लोग शामिल हैं | यद्यपि इतिहासमें 
इन्हें विशेष महर्वका स्थान श्राप्त नहीं है तो भी यूरोपके म!नचित्रका काफी विस्तृत 
भाग इनके अधीन है। विक्रमकी सन्नहर्वी शताब्दोके अन्तर यूरोपीय मामलोंमें 
रूपका प्रभाव कम्मशः) बढ़ने लगा, यहाँतक कि गत यूरोपीय युद्धके पहले संसारक्षे 
राजनीतिक क्षेत्रमें ठखको महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था । व्ोँशे शासक जार!'- 
का साम्राज्य यूरोपके चतुर्थ भायमें तथा उत्तरी और मध्य एथ्रियार्मे फैश हुआ था । 
हसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिकाको अपेक्षा तिगुना था । 
इसाके बहुत पहिले ही स्छाव छोय नीपर, डान तथा विस्टयूला नदियोंओ छिनारे 
शावाद दो गये ये । जब पूर्वा गाय छोगोने रोमसाम्राज्यमें अवेश किया, तब उन 
लोगोंकी देखादेखी इन्होंने भी बालइन प्रायद्वीपपर हमला किया भौर उसे जीत 
लिया । संवत्‌ ६२६ (सन्‌ ५६९ ६०) में जब जमनीके लम्बाडे लोग दक्षिणकी भोर 
इटलीमें गये तब उनके पीछे-पीछे स्वाव लोग भी स्टिरिआ, करिन्यिया तथा कारनि- 
ओलामें घुसते गये । यहाँ ये लोग इस समय मी आधाद हैं! इनके कुछ पझुण्ड 
जमेनीवालोंकों ओोडर तथा उत्तरी एल्वके उस पार दृदाकर उनकी जराहपर बस गये 
थये। बादमें शालमेन तथा जमेनीके अन्य सम्राटोंने उन्हें वहाँसे सगाना शुरू 
किया, फिर भी बवेरिया तथा सैक्धनोकी सीमापर इस समयतक बोहीमियन तथा 
मोरेब्दियन स्डाव लोगोंडी काफी संग मौजूद है ! 
विक्रमछी नवीं शताब्दीके आरम्ममें छुछ ठत्तरीय” लोगेनि बालटिक समुद्रके 
पूर्वके स्थानोपर ज्राक्रमण किया । उसी समय जब हि इनके अन्य सम्बन्धी तथा 
सहवर्यी फ्रांस और इंस्लैण्डमें उत्पात मचा रदे ये, कहते हैं कि इनके नेता रूरिकने 
संवत्‌ ९१९ (सन्‌ ८६२ ) में पहले पहल स्छाव छोगोंका संघटन दिया और 
नाव्इगोरॉोस्डे आायपास एक छोटाया राज्य स्थोषित कर लिया। दरिओके उत्तरा- 
घिक्ोरोने राज्यकी सीमा! बढ़ाकर नौपर नदोऊके क्विनारेवाला प्रसिद्ध नगर कीौब्द भी 
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राज्यमें मिला लिया। अंग्रेजीरझा शब्द 'रशा? (रूम) सम्मवृतः रोस या री ४६शब्दसे 
बना है । यह नाम निक्टवर्त्ती फिन लोगेनि आक्रमण करनेचाले उत्तरीय छोगोंछो दे 
रखा था । विक्रमकी दशवीं शताव्द्दके पूवोर्द्धमें और लोगोंमें प्रचलित सखी धर्मका 
प्रचार रूसमें सी छिया गया और झूम्रके राजाको वपतिस्मा दिया गया | कुस्तुनतुनिया- 
के साथ वार-बार सम्पक होते रहनेके कारण उस शीघ्रतासे सम्यताके मार्गमें भग्नसर 
हो गया होती, किन्तु एक बड़ी जारी बाघा था जानेके कारण बह सदियों पीछे 
रह गया । 

भूगोलकी दृष्टिसे इस केवल उत्तरी एशियाके मैदानका विस्तृत क्षेत्र ही है. जिसे 
अन्तमें रूसियोंने अपने अधिकारमें कर लिया। यहीं कारण है कि वह तेरदवीं 
शताब्दीमें पूर्वके तातार या मंगोल लोगेंके आक्रमणसे बच न सका | प्रत्रल तातारी 
शासक ज॑गीजखों ( चंगेजलॉ--संवत्‌ १९११९५-१२८४ ) ने उत्तरी चीन तथा! मध्य 
एशियाकोी जीत लिया और उसके उत्तराधिकारियोंके अनुयायियोंके, जो घोड़ोंपर चढ़- 
कर इंधर-उघर घूमा करते थे, दने यूरोपकोौ सीसाके भीतर घुसकर झुसमें प्रवेश 
किया । झूस इस समय कई छोटे-छोटे राज्योमें विभक्त हो गया था। इन राज्योंके 
शासकंको चंगेमखाँकी अधोना स्वीकार करना पड़ी। उन्हें बहुधा कोई तीन 
हजार मीरू चलकर चंगेजखाके दरवारमें उपस्थित होना पड़ता था । वहाँ उन्हें 
कभी-कभी अपने राजमुकुटसे भौर साथ द्वी अपने प्राणोंसे भी हाथ घोना पड़ता 
था । तातार लोग रूसवालोंसे कर वसूल किया करते थे, डिन्तु उनके कानुनेमें तथा 
धर्ममें द्वाथ न डालते थे । 

उक्त मंगोल शाप्षकके द्रवारमें जितने राणा गये, उनमेंसे वह मॉस्छ्ाऊके 
राजापर सबसे अधिक प्रसन्न हुआ | जब कभी इस राजाके तथा इसके प्रतिद्वन्द्दी 
राजाओोंके बीच कोई झपड़ा पेश होता तो मं गोल-ठपति अपने इस कृपापात्र राजाके 
पक्षमें ही निर्णय करता था। जब संगोल जृपतियोंकी शक्ति घटने लगी और जब 
मॉस्काऊ2के राजा प्रवछ होने लगे तब उन्होंने उन संगोल राजदूतोंको मार डाला णो 
संवत्‌ १५२७ (सन्‌ १४७०)में राजस्व चसूल करनेके लिए आये थे और इस प्रकार 
उन्होंने मंगोलोंकी भधोनतासे अपना पीछ। छुड़ाया | तातारोंका आधिपत्य न रहनेपर 
भी उसके कुछ न कुछ चिह्न शेष रद्द गये, क्योंकि सॉस्काऊक्के राजा पश्चिमौ शासकों- 
की अपेक्षा मंगोल उपतियोंक्रा अनुसरण करते थे। संवत्‌ १६०४ (सन्‌ १५४७ ई०) 
में आईव्हन दि टेरिविछ (सयोत्पादक आईव्हन) राजाने 'ज्ञार! की एशियाई पदवी 
अदहण को, क्योंकि राजा या सम्रादकी अपेक्षा यही नाम उसे अधिक उपपुक्त अतोत- 
हुआ । उसके दरवारियोंकी पोशाक व उनकी शिष्टता इत्यादिंक्रे नियम सी एशियाई 
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उेंगके हो ये | रु) ( चिरहब्ध ] नी वर्जत्रा था थौर पोशाऋ 
पगड़ी थी । रुपको चूरोपोय बॉचेश उाम महान्‌ पी2रढे भिम्मे पड़ा! 
ययप्रि आईःइन रिबिल पराकमी राजाओंई धमयमें उसने 
अच्छी उन्नति कर ल्ेथी राज्यारोहण रे समयतक भी) उसकी सभाे 
पर समुद्र-मर्यदारा गहर जे || पीटर बिच भनि< ज्ित 
शाचन-उद्ध तिद्चा पचालक बना उसके सम्बन्धमें उ कोई पंकावत न थी, हिट 


क हे 
उध्ने देख। कि रच यूरोपक्के अन्य देशों बहुत पिछड़ा ् 
थर्ड, चज्जित; भर्दशिक्षित सैनकऋ पश्चिमी देशोंडे 
सामना नहीं कर सकते । स्सका 
जहाज है मे ऐश) अवस्थामें संचारक 


भीतरते धर 
कालकर उस व. का रह भी दे 

संतत्‌ ११६९७ ई०)में पश्चिम प्रत्येक कला तथ। विज्ञन 

मिन्न करतुएँ तैथा नेछे अच् ही खोज करने अभिप्राप& पीटर स्व 

जर्मनी, हाल था इंस्लैण्ड गया । पउत्तरहइस अभय विलक्षण जीकडी तीब ह३३8 
कोई भी बत टनेन पा चप्ताहतक उसने दालेण्डक्ले ) ४) पोशाझ 
पहिनकरूर आम्पररबमरे वा रिडमके जहाजई शरखनेमे दाम भी किया । 
(रल०३, हाल तथा जमनोमें उसने ई छारीगरों वैज्ञानिशों, शिल्पक्नरों, ।अ््झे 
उप्तनों तथा है नेक्ोंछे शिक्षा देने व्यक्तियों नौद्चर रसा और सदेशको 

जॉटते समय रूचके संस्च्ार थऔौ वि सहायता देने न्ददें अप साथ 

लेवाता गया । 


राज-संरक्षक सेनिश्षोंड्े बागी 


+ ९ | पौटरने विद्रोह ने भाषण बददा लिया । ढहते हैं हि बह्तोडे 

उधने भपने हाथ काटे ये। बबर भजुष्यकी तरह तो या ही, उच्चते विद्रो- 

मतों और उत थरारोत्रे तमाम्र जाड़ेचे मौहिम इंघर-रघर पढ़े 

दया, उन्हें जवाया नहीं, ताकि उसकी शक्तिदे वादश) डैसी 
है, यह ७ धार-साक़ था बाते 
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पीटरके सुधार उसके शासनकालके अन्ततक बराबर होते रद्दे | उसने अपनी 
अजाको पूर्वी य ढंगकी दाढ़ी रखने तथा ढोले व लम्बे वक्ष पहिननेसे रोक दिया । 
उच्च वर्गके लोगोंकी छ्ियोक्नी, जो अपीतक् एक तरहके पूर्वी अन्तःपुरमें रहती थीं, 
उसने बाहर भानेके लिए तथा परिवमी ढंगसे समभा>समाजॉमें पुषपोसे मिलनेके लिए 
विधश किया | उसने विदेशियोंकी बुलाकर रूसमें वसाया और उन्हें उनकी रक्षाका, 
विशेष भधिकारोंका, तथा घामिक स्वतन्त्रताका विदव्वास दिकाया उध्ने रूसी नव 
युवर्कोंचो विद्या सीखनेके लिए विदेशोंक्ो भेजा भौर पश्चिमी राज्योंके ढंगपर अपने 
राजकमैचारियों तथा सेनाका पुनः संगठन दिया । 

यह देखकर कि प्राचीन राजधानी सास्काऊक्े लोग पुरानी प्रथाओंकी तोड़ना 
नहीं चाहते, वह नये रूसफे लिए नयी राजघानी स्थापित करनेकी ततर हुआ । 
इसके लिए उसने बाल्टिक समुद्रके किनारेक्ी भुमिका एक छोटा-सा हुकड़ा चुना जिसे 
उसमे स्वीडनसे जीता था । यहाँदो जमीन तर तो जरूर थो, पर यहाँ उसे आशा 
थी कि कुछ समयक्ेे माद झघ॒का पहला वास्तविक पोताश्रय वन सकेगा। यहाँ ही 
उसने राशि-राशि द्रव्य लगाकर सेण्ट पीटर्सबर्ग नामझ राजधानी वसायी, जिश्का 


नाम गत यूरोपीय युद्धके समयसे 'ेट्रोग्रेड' दो गया है। अब रूस धोरे-धीरे यूरो- 
प्रीय शक्ति बनने लगा । 


अमुद्रतर राज्यका विस्तार बढ़ा देनेकी महर्वाक़ छ्ाके कारण स्वोडनके साथ 
पीटरका झगदा हो जाना स्वासाविक ही था, क्योंकि रूस भौर बाल्टिक॒के वीचक्री 
भूमि स्वीडनके ही अधान थी | स्व्रीडनर्में था अन्य किसी देशमें पहले कभो ऐसा 
वीरप्रह्मति राजा नहीं हुआ था जैसा असाधारण वोरत-सम्पन्न नवयुवक बारहवाँ चाल्स 
था, जिसका सामना पीटरको ऋरना पढ़ा । संवत्‌ १७५० (ध्नू १६९३ ई०)में राज्या 
शोेहणओ समय चारख केवल पन्द्रह वर्षका था । इच्बलिए बालक राजाकी दुघल 
उम्रझ्नछर खीडनके स्वाभाविक शत्रु इस सौकेसे छाभ उठाना चाहते थे खीडनकी 
भूमि दबाकर अपने-अपने राज्यकी दुद्धि करनेकी इच्छासे डेनमार्क, पौलेण्ड 
तथा रूसका एच गुट बनाया गया, किन्तु सैनिक वौरत्ामें चाह्से दूसरा महांव्‌ 
अलेक्ज़ण्डर प्रमाणित हुआ । उसने तुरन्त दी कोपेनहैगनकों घेरकर डेनमाक के 
शुजाकी सन्धिके लिए विवश कर यूरोपको आश्चयेमें डाल दिया | फिर 
घचिजलीकी तरह वह पीटरकी भोर चल पड़ा जो इस समय नारूद्दाको घेरे 
हुए था। उसने केवल आठ हजार स्वीडनी सैनेकॉको सहायतासे पचीस हजार 
रूसियोंका विध्वंस कर दिया ( संवत्‌ १७५७-सन्‌ १७०० ३० )। इसके बाद उसने 
चौलेण्डके राजाकों भी परास्त क्रिया । 

यद्यपि चाल्से बहुत योग्य सैनिक्त नेता था तो भी “वह बुद्धिमान शास्र॒क न 
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था। उसने पोलैण्डके राजासे पौलेण्ड छोन लेना चाद्ा, क्योंकि उम्चका झ्याल था 
कि इस राजाके प्रयत्तसे ही उसके विरुद्ध गुट बना था। उसने वारसामे एक अन्य 
व्यक्तिकी राज्यामिषिक्त किया, जो बाद उठके प्रयत्तसे राजा स्वीकृत कर लिया 
गया। अन्न उसने पीटरकछो भोर दृष्टि फेरी जो इस बीचमें बात्टिऋ प्रान्तोंडी जौतनेमें 
ऊगा हुआ था | इस बार देव स्वीडनके प्रतिकूल हो गया। मास्काऊकी डम्बी यात्रा 
बारहवें चाल्सेके लिए वैंधी ही क्षतिपूर्ण प्रमाणित हुई जैसी एक शताब्दी बाद नेपोलि- 
यनको हुई थी संवत्‌ १७६६ (सन्‌ १७०९५ ई०)में वह पुलदोवाकों लग्ाईमें पूरी 
तरदसे हरा दिया गया ।अत्र बह तुर्कामें जाकर कई वर्षोतऋ्न बहाँछे सुलतानते पीदर- 
पर आक्रमण करनेझे लिए व्यय ही भनुरोध करता रहा। अन्‍्तमें बद खदेश लौट 
भाया। संव्रत्‌ १७७५(सन्‌ १७१८ ६०) में एक सगरका अवरोध करते समय उसकी 
खझथु द्वी गयी « 

चाल्संकी सत्युक्रे बाद शीघ्र ही खौडन तथा रूसमें एक सन्धि हुई जिम्रके कारण 
बाल्टिकके पूर्वीय छोरके लिब्हीनिआा, एस्पोनिया तथा अन्य प्रान्त, णो सीडन 
राज्यके भधीन ये, हसझेो दे दिये गये। कृष्ण सागरकी ओर पीटरकोी उतनी सफलता 
न हुई। उसने पहले अजफपर कउ्जा क्विया, किन्तु खोडनके साथ युदमें लगे 
रहनेपर वह उसके हायसे निकल गया | फिर कास्पियन समुद्र के किनारेके कुछ नगरों- 
पर उसका अधिदार हो गया | अब यह स्पष्ट प्रतीत दोने लगा द्वि यदि तुक लोग 
यूरोपस्ते हटा दिये जायेँ तो उनके देशडी छाटमें झूम पश्चिमो शक्तियोंचा बढ़ा भारी 
प्रतिद्वन्द्दी होगा 

पीटरकी झूत्युके वाद कोई एक पीड़ीतक झूछ अयोग्य शाम्रकींके दायमें रहा । 
जब संदत्‌ १८१५ (सन्‌ १७६२ ३० )में असिद्ध रानी द्वितीय केपरित यहीपर 
बैठी तब फिर रूपी गणना यूरोपीय हाज्यमें होने ऊूगी । इसके वादसे प्राय: सभी 
बड़े-बड़े मामलेंमें पश्चिमी देशोंटोी झूस-प्ताम्राज्यक्ा ख्याल हमेशा ऋरना पड़ता था। 
इसके भत्तिरिक्त उन्हें जमेनोके उत्तरे एक भौर राज्य ध्यान भी रखना पढ़ता 
था णो पीटरके शासनऊालके भारम्भसे ही विशेष उच्चति करने लगा था। यह राज्य 
प्रशा था। भव दम इसोका वणन करेंगे । 

व्राण्डनबर्गका इलेक्टरेट जमेनीओे मानचित्रमें शताब्दियोंरे विद्यमान था, छिन्हु 
वह एक दिन जमेनीझा प्रसावशाली राज्य बन जायया ऐसी छतपना करमेके लिए 
कोई विशेष कारण न था। दास्स्वेन्धछ्ो समाछके समयतक प्राचीन इजेफ्टरोद्ा वंश 
समाप्त हो चुका था और घनक़ो आवश्यकता दोनेई कारण सम्ताद ( जोमिप्रमॉण्ट ) 


 सिमिसमुण्ड ' ने व्राप्डलवर्गढो इलेक्टरेट ऐसे वंश्के हाथ बेव दिया जिद नाप्र 
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अभमीतक सुननेमें न जाया था। यद्द दोएनत्सोल्लन॑ | चंश था। जमेनीके पहले 
सम्र.द्‌ महान्‌ फ्रेंडरिक या प्रथम विलियमकी तथा वर्त्तमान राज्यच्युत सम्राट्‌ केसर- 
की गणना इसी वंदामें है। आरस्भमें यह राज्य बर्लिन नगरके पूर्व तथा पश्चिममें 
कोई ९० या १०० मौलतह् दी फेा हुआ था, किन्तु इस वंशके मिन्न-मिन्न उत्तरा- 
घिकारियोंके समयमें क्रमशः इसकी वृद्धि दवोते-द्रोते वर्तमान” प्रशा जमेनीके लगभग 
दो तिदाईके बराबर दो गया है। यों तो दोएनत्घोल्लर्न वंशका यह अभिमान है कि 
उसके प्रत्येक वंशनने अपने पूर्वभोंसे प्राप्त राज्यकी कुछ न कुछ वृद्धि की, पर 
वासतवमें तौस वर्षोय युद्धके पहले यद्द वृद्धि बिलकुल नाममात्रकौ ही थी। उक्त 
युद्धके कुछ द्वी समय पूबवे ब्राण्डनबर्गके इलेवटरको वंशालुक्रमके अधिकारसे कलीब्द 
प्रान्त प्राप्त हुआ, इस प्रकार राइन नदीकी भूमिपर पहले पहल उसका कज्जा हुआ। 

इसी प्रकार प्श्ाकी डची (ड्यूकके अधीन राज्य)की विजय भी महत्त्वपूर्ण 
है। इस प्रान्तको पोलैण्ड राज्यकी सीमा ब्राण्डनवर्गसे पृथक करती थी। प्रशा 
पहले बाल्टिकक़े किनारेकी उस भूमिका नाम था जिसमें विधर्मी सलाव लोग निवास 
करते थे | इन छोगोंको धर्मयुद्धकी यात्रा करनेव/ले वीरभर्टों (नाइट्स)के एक दूलने 
तेरहवों शताब्दीमें जीत लिया, जब कि खीष्ट धमकी पविन्न भूमि जेरुसलमके उद्धार- 
का विचार त्याग देनेके करण उन्हें और कोई खास काम नहों रद्द गया था [ इसमें 
जमेनीके अधिवासी जा वसे, किन्तु बादमें उसपर पड्ोसके पोलैण्ड राज्यका भाधिपत्य 
हो गया। यह प्रान्त जिन वीरभटोंके अधिकारमें था उनका दल टूयूटानिक दुछ 
कहलाता था । पोलैण्डके राजाने इस दलके श्धीन भूमिका पश्चिमार्् प्रत्यक्ष रूपसे 
अपने राज्यमें मिला लिया । दूधरके समयम्ें संवत्‌ १५८२ ५ सन्‌ १५२५ ई० )में 
दयूटानिक दलके गाण्ड मास्टर! ( अधिपति )ने, जो त्राण्डनवर्ग $ इलेक्टरोंका 
सम्बन्धी था, अपने दुरूको भज्ञ कर पोलैण्डके राजाके अधीन भ्रश्ञाक्रा ब्यूक बननेका 
निश्चय किया । कुछ समयके बाद उठका वंश समाप्त हो गया और ढचों ब्रण्डन- 
बर्गके इलेक्टरके दथ लगी। संवत्‌ १७५८ ( सन्‌ १७०१ ६० )में जप सम्राटने 
ब्राण्डनवर्गके इलेक्टरकी राजाड़ी उपाधि ग्रहण करनेकी अनुमति दी तब उसने 
अपनेको 'प्रशाका राजा? प्रसिद्ध करना ठीक समझा । 

लथरकी उझत्युके पहले ही ब्राण्डनवर्गने प्रोटेस्टेण्ट मत ग्रहण कर्‌ लिया था, 
किन्तु तीस वर्षीय युद्धमें उसने कोई विशेष प्रशंसनीय भाग नहीं लिया । उसकी 
वास्तविक महत्ताका भारम्भ महान इलेक्टर ( संवत्‌ १६९७-१७४५ ) के समयसे 
होता है। वेस्टफेलियाडी सन्धिसे बाल्टिक समुद्रके किनारेकी भूमिका बढ़ा सास 
उसके कब्जेमें आा गया। अब बह अपने समकालीन चौदहवें छईटके ढंगपर एक 
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अनियन्त्रित शायनकी स्थापना करनेमें सफल हुआ। छईका विरोध करनेमें उसने 
इंपरण्ड तथा द्वालैण्डका साथ दिया । इसके बदसे प्राण्दनभर्ग की सेनयका नाम तथा 
आतड फैलने लगा । 

यथपि यूरोपमें खलबली उत्पन्न करनेका तथा यूरोपछी शक्तियोर्मे प्रशाके नूतन 
राज्यकी गणना करनेका श्रेय महान फ्रेब्रिकको ही प्राप्त है, तथापि जिन साधनोंडी 
सहायतासे उठे विजय श्राप्त करनेमें सफलता हुई वे उग्ने अपने पिता फ्रे डरिक 
प्रथम विलियमसे मिछे थे। फ्रेडरिक विलियमने अपने राज्यक्री मजबूत किया भीर 
प्रायः फ्रांस था आप्ट्रियाक्ी घेनाके बरावर ही सेना इक्ट्री कर ली । इसके अतिरिक्त 
उम्रने भपनी मितव्य्रिताके कारण तथा सांसारिक सुखोपभोगको भोरसे उदासीन 
रहकर महती सम्पत्तिका संचय भी कर लिया था। अतः शासनसूत्र मट्टण करनेपर 
मदान्‌ फ्रेछरिकके पास सुसजित सेना तो तैयार थी ही, साथ द्वी उसके पास काफी 
द्रव्य मी मौजूद था | 

यूरोपकी एक बढ़ी शक्ति बन जानेके लिए प्रशाद्दी विस्तार-शृद्धि आवश्यक थी। 
इस प्रयक्षमें भारिट्रियाडे साथ उसझी सुठभेद हीना अनिवाये था । यद स्मरण रहे 
कि पञ्चम चाल्सने, राज्यारोहणके कुछ ही समयके बाद हप्सवर्ग-वंदाकऋा जरमेन या 
आस्ट्रियन राज्य अपने भाई प्रथम फर्डिनण्डक्ों दे दिया था भौर स्पेन, चगण्दी तथा 
इटलोका राज्य अपने भधीन रखा था । वोह्ोमिया तथा हंगरीके राज्योंदी उत्तरा- 
घिकारिणीक साथ विवाह होनेके कारण फर्दिनण्डके राज्यद्ी सीमा और भी बढ़ 
गयी , किन्तु उस समय दंगरीके प्रायः सारे राज्यपर तुर्कोका कब्जा दी थया था, 
और विक्रमछे अठरदवीं शताब्दी मध्यतर जाप्ट्रियादे शासक प्रायः मुसलमानों- 
का सुछाबिला करनेमे ही लगे रहे । पु 


विक्रमकी चीदहवीं शाब्दीके मध्यमें एक तुक जाति पश्चिमी एशियासे भाकर 
एशियामाइनर (६ व्घु एशिया ) में बस गयी थी। उसके नेत्ाका नाम था उत्मान 
( ओथमान# ) । इसी व्यक्तिके नामपर उन छोगोंछा नाम 'थोटोमन छुके पड़ा है। 
ये लोग उन तुर्कोसि विभिन्न हैं जो 'सेल्जुक' कहलाते थे और जिनका सामना घमयुदके 
यात्रियोंकी करना पहा था। उसमानी सुर्दात नेदाननि अपने पुरुषायंदा अच्छा 
परिचय दिया। इन लोगनि अपना एशियायी राज्य सुदूर पूर्वतक मोर बादमें 
अफ्रीकातक बढ़ा लिया संवत्‌ १४१० (सन्‌ १३५३६०) में इन लोगोने यूसेपमें भी 
अपना पैर जमानेमे सफलता आप्त की इन डोगोंने घोरे-घीरे मद्यूनियाद स्टाव 
लोगोंकी अपने वशमें कर लिया और कुछतुन्तुनियाके निल्‍टवर्तो अ्रदेशोपर सधिदार 





के आवाधश्य- 
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जमा लिया, यद्यपि पूर्वीय साम्राज्यका यह प्राचीन राजनगर पूरी एक शत्ताब्दीके बाद 
ही इनके दाय आया। 
तुक लोगोंक्ी इस प्रगतिकी देखकर पश्चिमी यूरोपके राज्योंको स्वभावतः इस 
बातका भय होने लगा कि कट्टीं हमारी स्वाधीनता भी न छिन जाय । इस सामान्य 
जन्नु ( तुर्को )स बचावका भार वेनिस और जमैनीके हैप्सवर्ग-वंशपर पड़ा । इन 
दोनेने तुर्केकि साथ लगभग दो सदियोतक बराबर युद्ध जारी रखा। धंवत्‌ १७५० 
( सन्‌ १६९३ ३०) में मुसलमानोंने एक बड़ी भारी सेना सुसज्ित कर वियेनापर घेरा 
डाला । यदि पौलेण्डके राजाने उस समय सहायता न पहुँचायी द्वोती तो यद्द नगर 
मुसलमानेंके द्वाथ चला गया होता । इसी समयसे यूरोपमें तुर्केकी शक्ति क्रमशः 
क्षीण होती गयी भर दैप्धवर्ग-दंशके शासढोंने हंगरी और ट्रेनसल्वेनियके समग्र 
प्रदेशपर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। संवंत्‌ १७५६ ( सन्‌ १६९९ ६०) में 
'सुल्तानने ऐैप्सवर्गवालोंके इस अधिकारकी नियमानुसार स्वीकार कर लिया । 
संवत्‌ १७५९७ (सन्‌ १७४० ईं०)में, प्रशाके द्वितीय फ्रेडरिकके राज्यारोहणके 
कुछ मास पूर्व, हैप्सबर्ग-वंशके अन्तिम शासक सम्राट्‌ प४ चात्संकी शत्यु हुई इसने 
पहले ही समझ लिया था कि मेरी झत्युके पश्चात्‌ राज्याधिकारके सम्बन्धपे कुछ गड़- 
बड़ी मचेगी, इसी विचारसे इसने बहुत दिनोंतक अपनी पुत्री मेरिआ थेरेसाको 
यूरोपीय शक्तियों द्वारा उत्तराधिकारिणी कबूल करानेका प्रयत्न किया था | इंग्लेण्ड, 
द्वालेण्ड तथा प्रशाकी भी यही इच्छा थी कि मेरिआ थेरेत्रा श्ीध्र ही राज्यारढ़ हो 
जाय, पर फ्रांस, स्पेन तथा पढ़ीसी बवेरियाने, आ्ट्रियाके बुछ चिटफुट देशॉपर 
अधिकार जमा लेनेके उद्देश्यसे, इसका समर्थन नहीं किया । बवेरियाके ड्यूकने राज्य- 
का न्याय्य उत्त तधिकारी समझे जानेका हठ किया और सप्तम चाहसके नामसे अपने- 
को सम्नाट्‌ निर्वाचित करा लिया'। 
आरस्ममें द्वितीय फ्रेडरिककों सैनिक जीवनसे बढ़ी घृणा थी । साहित्य तथा 
संगीतकी अर ही उसकी विशेष प्रद्ृत्ति थी इसका उत्साददी वृद्ध पता इसके इस ' 
आचरणसे बहुत दुशखत था। फ्रेहरिकको फ्रांसीसी भाषाके प्रति विशेष भ्रद्धा थी 
और वह इसे अपनी मातृभाषाकी अपेक्षा अधिकतर मद्दत्व देता था , पर छिद्दासना- 
सौन द्वोते ही सहृठा * फ्रेडरिकर्में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित द्वोने लग । वह 
बुद्ध सम्बन्धी कार्यों आशातौत उत्साह और कौशल दिखलाने लगा । अब उसने 
प्रशाकी सीमा परिवद्धित करनेकी ठानी। इस उद्देश्यकी पूत्तिव लिए प्रकटतः 
निश्सद्ाय मेरिणा बेरेसाके अधीनस्थ झाण्डनवर्गके दक्षिणपूर्दाय एक छोटेसे प्रदेशको 
इस्तगत करनेकझे अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। तदनुसार वह अपनी सेना 
लेकर उक्त प्रदेशमें पहुँचा और बिना युद्धकी घोषणा किये या बिना कोई उचित 
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2 दिखलाये ही उसने केवल सन्दिग्ध सधिकारके आधारपर ही उसपर कब्जा 
कर लिया । 


फ्रेंडरिकके उदादरणसे उत्साहित होकर फ्रांसने भी मेरिभा थेरेसापर भाक्रमण 
करनेमें बवेरियादा साथ दिया। कुछ दिनोंतक तो यह प्रतीत होता था छि बह 
अपने राज्यकी रक्षा न कर सकेगी; पर उसका पराक्रम और साहस देखकर सारी 
प्रजा राजभक्तिके आवेशमें आ गयी « फ्रांसीी लोग शीघ्र ही सार भगाये गये, पर 
उसे फ्रेडरिकरो, युद्धसे पृथक्‌ दोनेके लिए, साइडीशिआ देना पढ़ा | अन्तमें इंग्लैण्ट 
तथा द्वाहैण्डने बलसाम्य बनाय रखनेके विचारके परस्पर मैत्री कर लो, फर्थोकि ये 

हीं चाहते थे कि फ्रांस आस्ट्रियाडे अधीन नेद्रलैण्डपर अपना अधिक्रार जमा ले । 

सप्तम चात्संके मरनेत्र संवत्‌ १८०२ (सत्‌ १७४५ ई०)में मेरिआा येरेसाका पति, 
लारेनका ड्यूक, प्रींसिस सम्राट्‌ बनाया गया । कुछ वर्ष बाद संवत्‌ १८०५ ( सम 
१७४८ ६०)में सभी शाक्तियोने युदसे ऊबकर शास्ष रख दिये और सबने यह कबूल 
किया दि सब वातोंकी व्यवस्था फिर वैसी द्वी कर दी जाय जैसी युद्धके पूर्व थो | 

साइलोशिआ फ्रोडरिकक्े हो अधिकारमें छोय दिया गया, इससे उसके र/ज्यमें 
तूतीयांशरी इद्धि हो गयी । अब उसने अपनी प्रजाको शविक सुखी और अधिक 
उन्नत बनानेकी इच्छाते दलदलोंकों सुखाने, व्यवसायकी उच्तति छरने तथा नवीन 
दण्डसंप्रह बनानेकी ओर दृष्टि फेरी । उसने विद्वानोंके सहवासमें अपनी विश्याभिरचि- 
को पूर्ण करनेमे भी अपना समय लगाया और अठारद्ददों सदीके सर्वेश्रणिद लेखक 
घाल्टेयरका वजिनमें निवास करनेके लिए भामन्त्रत विया | जो लोग इन दोनों 
व्यक्तियोंके स्वभाव परिचित हैं उन्हें यह जानऋर आश्चर्य न द्वोगा कि दो दी तीन 
वर्ष बार इस दोनुंडी आउसमें नहीं बनी भौर वाल्देयर अत्यन्त भप्न्न होकर 
प्रशा३ राजासे वदा हुआ। 

साइ्लीशियार निवल बानेके धारण उतन्न मेरिआ थेरेसादे वित्तडी इलानि 
किसी प्रकार कम नहीं हुईं । वह विज्वञासघाती फ्रेंडरिककों निकालकर उम्र धर्देशकों 
पुनः अपने अधिचारमें लाना चाहती थी। इसके परिणामस्वरूप णो युद्ध हुआ बद्ध 
आधुनिक इतिहासमे स्वप्रसिद्ध है। इसमें यूरोपकी लगमग सभी शक्तियों ही नहीं, 
बल्कि भारतीय राजाओोंसे लेकर वजिनिया और न्यूइंग्लैण्डके अधिवासियोत्क, सारा , 
संसार ही भागमल था। यह युद्ध सप्ततर्षीय चुदधडे नामघे पदिद्ध है । 

ऋ्ांस'सी एजाऊँ दरवारमें मेरिआ येरेखाछझा जो दूत था उसने अपना दार्य बद़ो 
कुशल्तासे सम्पादित क्िया। चद्यपि इंप्सबगेबंशओ साथ २०० वर्षामि फंसी 
शत्रुता थी तो भी दूतने उसे प्रशाई विरुद्ध भास्ट्रियापे मैत्री बरनेदे लिए राजी 
कर लिया। रूख, स्वीडन तथा सैक्धनीने भी भाकम्रणमें ध्ाथ देना झबूल दिया | 


औघ४छ पश्चिसी यूरोप 


'शैसा प्रतीत होता था कि मिज्न-मिन्न स्थानोंप्रे आयी हुई इनकी सेनाएँ आस्ट्रियाके 
अतिद्वन्द्दी प्रशाद्ों पूर्णतः हृढप कर जायेंगो। 

फिर भी वास्तवमें इस युद्धंके कारण द्वी फ्रोडरिकक्नों 'महान!की उपाधि प्राप्त 
छुई , सिकन्दरके समयसे नेपोलियनके समयतक जितने प्रधान वीर हुए थे, फ्रेडरिक- . 
ने अपनेको उनमेंसे किसीसे भी कम प्रमाणित नहीं किया। इन मिन्रोंके गुटका 
उद्देश्य विदित दो जानेपर उसने उनकी ओरसे युद्ध घोषणाकी प्रतीक्षा नहीं की, बल्ह्ि 
तुरन्त द्वी सैक्सनीपर अधिकार कर लिया और बोहौमियाकौ ओर भी बढ़ता चला 
गया, जहाँ वइ राजधानी प्रेग भी हस्तगत करनेमें प्रायः सफल हुआ । यहाँ उसे 
हटना पढ़ा, पर संत्रत्‌ १८१४ (सन्‌ १७५७ )में उसने फ्रांसीसियों भौर जन , 
शत्रुओंकी आगे राखबाचके श्रसिद्ध युद्धमें परास्त किया। इसके एक मास बाद 
ब्रेसलाके निकट लिउथनमें उसने भआस्ट्रियाकी सेनाक्रो तितर-वितर कर दिया। 


इसपर स्वीडन और रूसवाले युद्धसे एथक हो गये और उस समय फ्रेडरिकका 
सामना करनेवाला कोई न रद्दा । ५ 


भत इधर इंस्लैण्ड फ्रां पके साथ मिढ़् गया, इससे फ्रडरिककों और शत्रुओंका 
'मुझाबला करनेका मौछा मिल गया। यथ्यपि प्रायः प्रत्येक युद्धमें बद असाधारण रण- 
-कौशल प्रदर्शित करता था तो भी जितनी लड्राइयोँ उध्ने लड्ठीं उन सभोमें चह विजयी 
न हो सका । एक सम्रय तो ऐसा प्रतीत होने छगा था कि अस्त फडरिकडी पराजय 
'दोगी, पर फ्रेंडरिकके परम पश्चपाती नये जारहछे सिंदासनाहद़ दोनेके कारण रूसने प्रशाक 
साथ सन्धि कर ली । इसपर मेरिआ थेरेसाको एक बार फिर, इच्छा न द्वोते हुए 
भी, अपने चिर शत्रुकै साथ युद्ध बन्द कर देना पढ़ा । 

फ्रेडरिकने अपने शाप्रनक्ालमें पोलेण्डके उस भागकों जीतकर अपने राज्यकी 
वृद्धि को जो विस्ट्यूछाके उस पारके प्रदेशोंको उसके ब्राण्डनवर्गंके अन्तर्गत प्रदेशोंसे 
'बुथक करता था। पोडेण्डका राज्य, जो बाद अपनी अवनतिके दिलोंमें पश्चिमी 
य्रुरोपके लिए विशेष कष्टप्रद हुभा, रूख, आस्ट्रिया तथा अ्रशासे चारों ओरसे घिर गया 
था । संवत्‌ १०५७ (सन्‌ १००० ६०)में स्छाव जाति एक योग्य नेताकी अध्यक्षतामें 
यहाँ भाकर बी थी भौर यहाँऊ राजाओंने कुछ कालके लिए रूस, मोराविया तथा 
आहल्टिक प्रदेशोंस अधिक भागपर अपना आधिपत्य जमा लिया था, पर ये लोग 
उत्तम शासन-प्रणाली स्थापित करनेमें कमी भी कृत्य नहों हुए | इसका कारण यह 
था कि यहाँ अमोर-उमराओं द्वारा राजा लोग निवोचित किये जाते थे, पढ़ोसब्े 
शाज्योंकी तरह वंशागंत प्रथा प्रचलित नहों थी। निवोचनके समयेमें खूब गड़चढ़ी 
मचती थी भर प्रायः विदेशी छोग भी चुन लिये जाते थे । व्यवस्थापक सभामें पेश 
किये गये प्रत्येक विधानको कोई भी अमीर अखीकृत ( बिदो ) कर सच्ता था, 


८ 
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जिसका परिणाम यह होता था द्वि अच्छीसे भच्छी योभना भी कार्यमें परिणत 
, होनेसे रोक दी जा सकती थी। वहाँछी भराजकता तो प्रायः लोक-प्रस्द्ध ही 
दो गयी थी । 
झूस, भास्ट्रिया तथा प्रशा--इन पड़ीसी राज्योने यह बहाना पेश किया क्लि इस 
अव्यवस्थित राज्यसे हम लोगोंके हितमें श्यघ्रा पहुँदती है, फलतः इन लोगोंनि इस 
दतमाग्य राज्यका थोड़ान्थोडा भंश आपसमें बुँटकर खतरेकी दूर करनेदी तरकीब 
सोची । इसके परिणाममें पोलेण्डछा पदला बैंटवारा हुआ । हसके बद दो बार 
इसका वेंटवारा और हुआ । भन्तिम चैंटवारेने मानचित्रसे इस प्राचीन राज्यका 
अस्तित्व दी मिटा दिया ।8& 
फ्रेडरिकने अपने मरणकाल ( सम्‌ १७८६ ६० ) तक अपने पितृदत्त राज्यको 
लूगभग दूना कर दिया । उसने अपने सैनिऋ विक्रमसे प्रशा राज्यकी विझ्पात राज्य 
बना दिया और राज्यके प्राचीन भागोंकी जनताकी दशाका सुधार कर तथा पश्चिम 
भाभमें जमैन ठउपनिवेश बसाकर, राज्यकी आयके साधन पढ़ा दिये । 
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& यूरोपीय महायुद्धके बाद अब यह राज्य पुनः खतन्‍्त्र हो गया हूं। 


अध्याय ३३ 


आंग्ल देशका विस्तार 


गत अध्यायमें पूर्वो यूगेपकी उन्नति और दो नयी शक्तियो---अज्ञा और हसके 
आविर्भावका उल्लेख किया गया है, साथ द्वी यह भी दिखलाया गया है कि किस 
प्रकार ये नयी शाक्तियाँ विक्रमकी अठारहवीं शताब्दीके भन्‍्तमें आस्ट्रियाके साथ 
मिलकर अपने पड़ोसी निर्ब राज्यों--पोलेण्ड और तु्कौ--का विनाश कर अपनी 
सीमावृद्धि करनेमें संलग्न थी | 

इसी समय पश्चिममें आर्छ देश भी झीघ्रतापूवक अपनी शक्ति बढ़ा रद्द था। 
यद्यपि उस समयके यूरोपीय युद्धोंमें उसे विशेष भाग नहीं लिया, तो भी वह सामु- 
दि आधिपत्य प्राप्त करनेका प्रयत्न करता रहा। स्पेनके उत्तराधिदारीकी लढाईके 
अनन्तर किस्ची भी यूरोपीय देशक्री नौ-शक्ति इंग्लैण्डकी नोलेनाके मुकाबिडेकी न थी, 
क्योंकि फ्रांघ और दालैण्ड दो कालव्यापी युद्धके कारण बहुत निर्वल दह्वो गये थे । 
यूट्रेक्टकी सन्धिके ५० वर्ष बाद अंग्रेज लोग उत्तरी अमेरिद्य और भारतवर्ष, दोनों 
देशोंसे फ्रांसीसियोंडों निकाल बाहर करनेमें कृतकार्य हुए, साथ दी वे विशाल औप- 
निवेशिऋ साम्राज्यद्ची नींव डालनेमे भी सफल हुए, जिसके कारण भाज भी यूरोपीय 
देशोमें आंग्ठ देशकी व्यापारिक प्रधानता बनो हुई है । 

विज्यिम और मेरीके सिंहासनारोहणसे झआंग्छ देशने उन दो प्रइनोंको भी हल 
कर दिया जिनके कारण गत ५० वर्षोत विषम कलरूह फेला हुआ था। पहले तो 
शए्नने यह स्पष्टतः व्यन्कत कर दिया कि वह प्रोवेस्टेण्ट रहना चाइता है. आछ 
देशकी घार्मिक संस्था तथा मतविरोधियोंका पारस्परिक सम्बन्ध भी धघ॑रे-धीरे सम्ते,ष- 
जनक झूपसे ठीक होता जा रहा था । दूसरे, राजाके अधिद्ारोंकिं सीमा सावधानी डे 
साथ निश्चत कर दी गयी। विकमछी अठारदवीं सदीके उत्तराडसे आजतक किसी 
आंग्ल राजाने पालफ्रेण्टके विधानश्ों अखीकृत करनेका साहस नहीं किया है | 

तृतीय विलियमके पश्चात्‌ उसको साली तथा द्वितीय जेम्सकों छोटी लड़की ऐन 
संवत्‌ १७०५ ( सन्‌ १७०२ )में सिंदासनासीन हुई । आंग्ल देश और स्द्ाटलैण्ड हे 
अन्तिम सम्मिलनका महत्त्व उन युद्धोंसे कहीं बढ़कर था जो इंस्लेण्डके सेनाध्यक्षेंकरी 
अ्घ॑नतामें स्पेनके विरुद्ध लड़े जा रहे थे। प्रथम एडवर्डने स्छाटलैण्ट जीतनेका 
प्रयत्न किया था, परन्तु जैसा कि दम देख चुके हैं. ( ए४ २२९३-२४ ), वह सफल 


बन 
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न हो सका। उठती समयसे इन दोनों देशोंकी पारस्परिक्त कठिनाइयोंडे कारण रक्तप त 
और कशॉशा सिलसिला बराबर जारो था। इसमें कुछ सम्देद नहों दि दोनों देश 
प्रथम जेम्सके राज्यारोहण-कालसे एक ही शासकके अधीन ये, पर प्रत्येकद्ी अपनी- 
अपनी स्वतन्त्र पार्सेण्ट और शासनपद्धति थी। भन्ततः एंवत्‌ १०६४ ( सन्‌ 
4७०७ ६० ) में दोनोंने मिलकर एक राज्यके अन्तर्गत रहना कबूल किया । उसी 
समयसे स्काटकैडछी ओोरसे अंग्रेजी कामन सभाक्के लिए ४५ सदस्य और लाई 
सभाके लिए १६ हार्ड लिये जाने लगे। इस प्रकार प्रेट विटेनछा सम्पूर्ण द्वीप एक 
शासकके भम्त्गेत हो जारेसे पारस्परिक कलइके अवसर बहुत कुछ कम हो गये | 

ऐनकी कोई सन्दान जीवित नहीं बची थी, इस कारण उसके राज्यारोहणओ 
पूर्व ही किये गये निश्चयके अनुसार एक प्रोटेस्टेण्ण सतावलूम्बी उसका निकटतम 
उत्तराधिदारी इंस्लैणडकी गहीपर बैठाया गया । यह प्रथम जेम्सकी पौन्रों सोफिय का 
पुत्र था | सोफियाने हनोवरके इलेक्टरसे अपना विवाह दिया था, फलतः भग्लि 
देशका नवीन राजा प्रथम जार्ण हने.वरका इलेक्टर और पविन्न रोमन साम्र ज्यका 
सदस्य भी था । 

नया राजा जन होनेके कारण अंग्रेजी नहीं बोल सकता था, इस कारण उसे 
अपने मन्त्रियोंसे दृटी-फूटी है इनमें बातचीत ढरनी पड़ती थी राजाके प्रध न म-्न्रियेनि 
अपनी इच्छासे 'वेबिनेट! अथीत्‌ सन्त्रिमण्यल नामकी गझक छोटीसी सभा स्थपत छर 
लौ थी। सभादे वाद विवाद समझ न सकतनेके कारण जाने उम्नकी वैठद्ोमें सम्मिलित 
नहों होता था । इस छार्यसे ठखमे जो उदाइरण खा कर दिया उसझा अनुकरण 
उसके उत्तराधिकारी भी करते रहे । इस प्रकार मन्त्रि-एभा राजासे स्वत्तन्त्र होव र अपने 
अधिवेशन भर कार्योद्या सम्पादन करने लगी। शीघ्र ही थांर्ल देशमें यह निश्चित 
सिद्धान्त दो गया कि वासवमें उक्त सभा ही देशका दसन ऋरती है, राजा नहीं, 
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प्रथम जेम्स 
€ संबत्‌ १६६०-१६८२५) 


प्रथम चाढ्स एलिजाबेध, हेमन्त नरेश 
(सं० १६८२-६७० ६) (पद्म फ्रेंडरिक)की स्री 





| सोफिया, हनोवरके इलेक्टर 
द्वितीय चाद॑. द्वितीय जेस्स (सं० १७४२-१७४६) अर्नेस्ट अगस्टसकी स्त्री 
(सं० १७१७-४२) ऐन हाइड तथा मोडेनाकी सेरीका पति | 
| 





प्रथम जार्ज 
| (सं० १७७१-८४) 
मेरी (सं० ५७४६-१७०१) ऐन 
तृतीय बिलियम ( संघत्‌ (सं० १७५९-७१) द्वितीय ज्ाज 
१७४६-३१७७५९ )की स्तथी (सं० १७८४-१८१७) 
- क जेम्स (बढ़ा प्रिटेण्डर) |! 
|. फ्रेंडरिक वेब्सका राजकुमार 
पास एडवर्ड (रत सं० १८०८) 
(छोग प्रिटेण्डर) | 
तृत्तीय जार्ज 


(सं० १८१७-७७) 


आर इसके सदस्य, चाहे राजा उन्हें पसन्द करे या नहीं, तबतक अपने पदॉपर बने 
रद सकते दें जबतक पालमेण्ट उनका विश्वास और समर्थन करती रहे । ह॒ 

आरें जका विलियम आंग्ल देशका राजा दोनेके पूवे ही सारे यूरोपमें अपनी 
राजनीतिज्ञताक कारण प्रसिद्ध हो चुका था। वह सर्वदा ऋतसको विशेष शक्ति- 
सम्पन्न होनेसे रोकनेका प्रयत्न करता रद्दा । भिन्न-भिन्न यूरोपीय देशोंमें बल-साम्य 
बनाये रखनेके लिए ही उसने स्पेनके उत्तराधिकारकी लड़ाईमें भाग लिया | इसी 
उद्देशपसे इंग्लैण्ड भौ विक्रमदी अठारहवीं सदीके उत्तरार्ड्से उन्नौसचीं सदीके पूर्वार्द- 
तक यूरोपीय शक्तियेकि युद्धेर्मिं थोड़ा-बहुत भाग लेता रद्दा, यद्यपि उसे ब्रिटिश 
चैनलक उस पार अपना राज्य बढ़ा सकनेकी आशा न थी । अपनी शक्ति-इद्धि तथा 
साम्र/ज्य वविस्तारके लिए उसने जो युद्ध छेढ़े वे संखारके छुद्रस्थ भागोर्मे हुए | उनमें 
भी स्थल-युरुकी अपेक्षा सामुद्रिक युद्धोंद्री दी संख्या अधिक थी । 

यूट्र क्टकी सन्धिके २५ वर्ष बादतक आंर्क'देश निश्चिन्त रहा । बालपोलके 
प्रभावसे, जो २१ वर्षतक मन्त्रि-सभाका अ्रधान रहा और सर्वप्रथम प्रधान मन्त्रों 
ऋद्दलाया, थांग्ल देशके भ॑ तर भर वादर शान्ति विराजती रही । वह द्वेवल भन्य देशोंके 
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साथ युद्धोमें सम्मिलित धोनेसे ही अलग नहीं रहा, बल्कि उसने देशके भ॑तर भी 
मनोमालिन्य दबानेका प्रयत्न किया जिसमें गृहकलद्द न छिढ़ जाय । बंद 'सोतेको 
न छेड़ो? नौतिका अनुयायी था, इसीलिए उसने मतविरोधियों और जैद्योबाहट लोगों 
( जो स्व्यूभार्ट -वंशके राज्याधिकारके पक्षणाती थे )को शान्त करने प्रयत्त किया। 

संवत्‌ १७५९७ ( सन्‌ १७४० ६०)में जब फ्रोडरिक महान्‌ और फ्रांसीसियेनि 
मेरिआ येरेप्तापर आक्रमण किया ती आंग्ल देशने क्षतिग्रस्त रानीके साप सहानुभूते 
दिखलायी। द्वितीय जाज॑ने जो संवत्‌ १७८४ (६न्‌ ७१२७ ६०)में अपने पिताके मरने 
पर सिंद्यासना-सीन हुआ था, इनोवरके इलेक्टरको दैसियतसे एक जमेन सेना लेकर 
फ्रांसोसियोंदे विरुद्ध प्रस्थान किया भौर मेन नदोऊे तटपर उन्हें परामित भी किया । 
इसपर फ्रेडरिकने आंग्ल देशके साथ युद्धछी घोषणा कर दी और फ्रांस शी भोरसे द्वितीय 
जेम्सका पौत्र, जो यंग प्रिटेण्ट रके नामसे प्रसिद्ध था, आर्ठ देशपर आक्रमण करनेके 
लिए एक णह्दाजी बेढ़ेड्े साथ भेजा गया। तूफानके कारण वेडेके तितर-बितर हो 
खानेसे यह प्रयस्‍्न सफल न हो सका । संवत्‌ १८०२ (सन्‌ १७४७ई०)में फांधीसियों 
ने अंग्रेजों और डर्चोफी सम्मिलित सेनाको नेदरलेण्ड्जमें पर स्त किया | इस विभयसे 
प्रोत्साहित दोकर यंग प्रिटेण्डर'ने आंग्ल देशकझा राज्य जीतनेके उद्देदयसे ए४ बार 
और प्रयत्त किया । वह स्काटलैण्डमें जा पहुँचा, जहाँ उत्तरोय भाग ( दवाइलैंढ )- 
के सर्दारोनि उसका पक्ष प्रहण किया भीर एडिनबरोने भी उसका स्वागत दिया। छः 
सदस्त सैनिक एकत्र कर उधने आंगस्ल देशर्मे पदार्पण दिया, पर उसे शौध्र हो स्फाट- 
लैण्डडो भागना पड़ा ! संवत्‌ १८०३ (सन्‌ १७४६ ई०)में कलोडेन मूरपर व घुरी 
तरह पराजित हुआ भौर जद्दों-तहाँ मटझता हुआ भन्तमें फ्रांस पहुँचा । 

संवत्‌ १८०५ (सन्‌ १७४८ ई०)में भास्ट्याका उत्तराधिद्ार विषयक युद्ध समाप्त 
ही जानेके बाद शीघ्र ही आग्ल देशछो ऐसे युद्धोमें प्रदत्त होना पड़ा जिन प्रभाव 
छेवल भाग्ल देशकी ही स्थितिपर नहीं, बल्द्वि भूमण्डलके दूरस्थ मार्मोगर भी विशेष 
झूपसे पड़ा। इन परिवत्तनोंकों मी भाँति समझनेओके लिए यह उड्लेख कर 
देना आवश्यक है कि किस प्रकार यूरोपीय राज्यनि समुद्र-पार स्थार्नपर अपना 
आधिषत्य जमाया ॥ 

सोलहवीं शताब्दीकी जिन समुद्रीय यात्रार्भोसे यूरोपछो जमेरिका और भारतशा 
शान प्राप्त हुआ था वे प्रायः पुर्तगालके निवासियों और स्पेनवार्लों द्वाथ की गयी 
थीं। भारतमें और दक्षिणी भमेरिकाके ग्राजिल तटपर फोव्यों खोलकर व्यापार- 
विस्तार करनेका उपाय प्रधम-प्रथम पुतंगालवार्टोओं ही सस्ता या, ५ आदलन्‍तर॑ रैपेंटन 
मेक्प्िको, बेस्ट इंदीज (परिचमी द्वीप-पुंछ) भौर दद्षणी अमेरिकापर दीमा बयां) 
सर्वप्रयम्त हालैण्डके निवासों इन टोनों शाक्तियोंदे प्रतिद्म्टीं बने । जब टितीय -फिलिप 
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कुछ कालके लिए--संवत्‌ १६३७-१६९७ तक--पुर्तगालको स्पेन-राज्यमें मिला 
लेनेमें समथ हुआ तो उसने शीघ्र दी लिस्वन बन्दरमें हालेण्डके जद्दाजोंका प्रवेश 
रोक दिया जिससे संयुक्तप्रान्त अथोत्‌ द्वालेण्ड और स्पेनी नेदरलैण्डजके सौदागरोंकोी 
पुरतंगालियों द्वारा पूर्वते छाये गये मसालोंका मिलना बन्द हो गया | श्सपर उक्त दोनों 
देशेनि जिन स्थानोंसे मसाले बाते थे उन्हींपर अधिकार कर लेनेछा निइवय किया। 
इन्दोंने पुर्तंगालवार्ोंको भारत तथा मसालेके द्वीपोंकी उनकी बस्तियोंसे निक्राल 
बाहर किया । अब जावा, सुमात्रा इत्यादि स्थान दालेण्डवासियोंक्े अधिकार 
में आ गये । 

उत्तरी अमेरिका प्रधान प्रतिदन्द्दी आंग्ल देश भोर फ्रांस थे। विक्रमकी सम्नहवीं 
शताब्दीके उत्तरा्दमें इस देशमें इन देशोंने अपने-अपने उपनिवेश स्थापित अिये 
थे। अंग्रेज लोग क्रमशः वर्जीनियाऊे जेम्प टाउन, न्यू इंग्लेण्ड, मेरीलैण्ड, पेन्घिलवेनिया 
तथा अन्यान्य स्थानेमिं बस गये । प्युरिटन, कैथलिक तथा क्वेऋर छोगोंके धार्मिक 
स्व॒तन्न्नता प्राप्त करनेके उद्देशसे भागकर भा बसनेके कारण इन उपनिषेशोंक्री 
अभिवृद्धि हुई । । 

जिस प्रकार अंग्रेज लोग जेम्प टाउन बसा रहे थे उसी प्रकार फ्रांसीसी ' छोग 
नोवास्थ्ोशिया तथा क्वेबेकमें सफलतापूर्वक अपनी वष्ती कायम कर रहद्दे थे । यद्यपि 
अंग्रेजोंने फरांसीसियोंक़रे कनाडापर अधिकार जमानेमें कोई छउकऋवठट नहीं डाली, फिर 
भी यह कार्य बहुत ही घीरे-घोरे हुआ | संवत्‌ १७३० (सन्‌ १६७३ ई०)में मारकेट 
नामक एक जेजुइट पादरी और जालिवट नामक एक सीदागरने मिसिसीपी नदीहा 
पता छगाया | छःखालेने नदीके मुद्दानेदी ओर यात्रा की भोर जिस नये देशमें उसने 
प्रवेश किया उसका नाम, अपने राजाके नामपर छुदीजआना रखा। संवत्त्‌ १७७५ 
(सन्‌ १७१८ ई०)में नदीके सुद्दानेके निकठ न्युआर्लियन्स नामक नगर बसाया गया 
और फ्रांसीसियोंने इसके तथा माण्ट्रेआलके मध्य कई दुर्ग बनवाये । 

यूट्रेवटक्ी सन्धिसे अंग्रेज लोग उत्तरी प्रास्तमें बसनेमें समय हुए, क्योंकि इस 
सन्धिप्ते फ्रांसीष्ियोंक्रो न्युफाउण्डलैण्ड, नोवास्कोशिया और हडसन उपसाभरके 
तदवर्ती स्थान अंग्रेजोंकी सिधुदं करने पढ़े थे। सप्तवर्षीय युद्धके आरम्मके समय 
उत्तरी भमेरिकामें जदोँ अंग्रेजोंकी संख्या दस लाखसे अधिक समझी जाती थी वहाँ 
फ्रांधीसियोंकी संख्या इसझ बीसवें भायसे अधिर्र नहीं थी । इतना द्दोनेपर भी उप 
समयके विज्न पृरुषोद्रा विश्वास. था कि इस नवीन देशपर अपना विवेष अमभुलल 
जमानेमें आग्ल देशकी अपेक्षा सम्पवतः ऋत दी अधिक समर्थ हो सबेगा। 

सांर्ल देश भौर फ्रांसकी अतिद्ृर्द्विता उत्तर अमेरिकाके उन जंगलोंतक ही 
व्याप्त नहीं थी, भहों छाल वर्णवाले पाँच लाख अस्भ्य मनुष्य निवास करते थे । 





वर्षीय अुद्ध नामक पूरोपीय शक्तियोद्ा 
भप्ेरिच्रा कौर 
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जौर फ्रांसोसी औपनिवेशिकोंद्रे बीच सवत्‌ १८११ (सन्‌ १७५४ ई० )में दी 
जारम्भ हो गया था। आंग्ल देशये जेनरल ब्रैडक फ्रांसौसियोंके 'डुक्केन'ं नामक 
दुर्गंपर जिसे उन्दंनि अपने शत्रु अंग्रेजांकों ओहियों श्रदेशसे दूर रखनेके 
विचारसे बनाया था, अधिचझ्ार कर लेनेके लिए भेजा गया। ब्रोडकको सीमान्त 
युद्धप्रणालीका जरा भी अनुभव न था| वह मारा गया भोर उसझी सेना भाग खड़ी 
हुई । आंग्ल देशझे भाग्यये फ्रांसदो आस्ट्रियाके मित्रकी हैसियतसे प्रशाके साथ 
युद्धमें संलग्न होना पड़ा जिसके कारण बह अपने अधीनस्थ अमेरिकन स्थानोंक्री ओर 
समुचित ध्यान न दे सका। इस समय प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बढ़ा पिट इंस्लैण्डका 
प्रधान मम्त्री था। उसने जन-घन द्वारा सहायता पहुँचाऋर प्रशाक्रे राजाकी तबाही- 
से बचाया | इसके अतिरिक्त उसने अमेरिकाके १३ उपनिवेशोंकी सेनाको - भी सहा- 
यता पहुँचायी | संवत्‌ १०१६ ( सन्‌ १७५६ ६०)में फ्रांसीसी दुर्ग टाईकेडिरोगा और 
नियागरापर अधिकार कर लिया गया । ऊहफक्रे वीरतारपूर्ण आक्रमणवेक्वेवेऋपर 
भी अधिकार दो गया और दूसरे ही वर्ष सारा कनाढा अंप्रेजोंके हाथ भा गया। 
जिस वर्ष ववेबेऊ फ्रांसके हाथसे निकला उसो वर्ष इस्लेण्डके नो सेनापतियोंमेंसे 
प्रत्येशने एक-एक फ्रॉप्तीसी बेड़ेका विध्यंस कर अपने देशकौ सामुद्रिक शक्तिको 
प्रधानता प्रदर्शित की | 


०38... पा । 


भास्ट्रियाके उत्तराधिक्रारके युद्धडे समयमें ही भारतमें अंग्रेजों और फ्रॉसीधियों- 
के बीच सुठभेढ़ शुरू दो गयी थी। पांडिचेरीकी फ्रांसीसी कोठीका गवर्नर डयूप्ले 
था | यह बड़ा ही वोर सैनिक था भौर अंग्रेजोंकी निकालऋर भारतवर्पमें ऋांसका 
प्रभुग्व जमाना चादता था। देशी शासक्रोमें, जिनमेंचे कुछ तो हिन्दू थे और कुच 
भारतके विजेता मुगलंके 'शज थे, कलद फेल जानेके कारण डयूप्केकी सफलताका 
सार्ग और भी निष्कण्टक द्वो गया । ड्यूप्लेझे पास बहुत कम फ्रांसीसी सैनिक थे 
इधलिए उसने देशी सेनिर्ॉकों भरती करना आरम्म किया। अंग्रेजोंने भी शीघ्र दी 
इस प्रधाका भवलस्त्रन क्रिया । इन देशो सैनिशोंछ्ो, जिन्हें अंग्रेज लोग 'सिपाही' 
कहते थे, यूरोपीय ढंगपर युद्ध करना सिखलाया गया। 


अंग्रेज जीपनिवेशिदोंको, जिनका प्रधान काम प्रायः व्यापार करना दी था, 
इस बातका पता लग गया कि उनकी मद्रासकी कोटीमें एक ऐपा लेखक है जो 
साहस तथा युद्धछलामें दयूस्‍्लेसे किसी प्रकार कम नहीं है। यह रावर्ड क्लाइव 
था। उसको जवस्पा दस समय केवल २५ वर्षको थी। उसने सिपाहियोंको एक 
चुददतू सेना तैयार की । अपनी ससाधारण चीरताक़े कारण वद्द उनका प्रधान बन 
गया | दयूठेने एक्स-ला-शेपेलकी सन्धिपर कुछ भी ध्यान न देकर अंग्र जोंके विरुद्ध 


सग्ल देशका पिसार इ्ण३ 


छ्षपनो कार्रवाई जारी रखी, पर क्डाइव अपने प्रतिद्वन्द्रीसे बढ़-चढ़कर निकला और 
दो दी वर्षमें उसने दक्षिण-पूर्वी भारतमें अंप्रेजोंकी प्रधानता स्थापित कर दी । 
जिस' समय सप्तरर्षीय युद्ध आरम्भ दो रहा था उसी समय मद्गाससे लगभग 
एक हजार मौल उत्तर-पूर्व कलकत्तेकी अंग्रेजी बस्तीके सम्बन्ध क्लाइबके पास एक 
: खेदजनक समाचार पहुँचा कि बंगाल सयेदारने कुछ अंग्रेज] सौदागरोंकी सम्पत्ति 
“जब्त कर ली और १४५ भंग्रेजोंको एक छोटी छोठरोमें कैद कर दिया जिनमेंसे भापकांश 
सूर्योदियके पूर्व ही दम घुटकर मर गये । क्लाइव शीघ्रतापूर्वक बंगाल पहुँचा । उसने 
९०० यूरोपीय और १५०० देशी सैनिकोंकी एक छोटी सेनाकी सद्दायतासे सुबेदारके 
५० इजार सैनिकोंकी 'सोके सैदानमें पराजित किया। हू 'इवने तब एक ऐसे व्याक्त- 
-को सूबेदार बनाया जिसे वह अंग्रेजोंका भिन्न समझता था । सप्तवर्षीय युद्ध समा 
होनेओ पहिले दी अंग्रेजेनि पाण्डिचेरीकी जीत लिया और मद्रास प्रदेशम फ्रांसीसियों- 
" का जो प्रभाव था उसे सर्वथा नष्ट कर दिया । 
” संबते १८२० ( सन्‌ १७६३ ६० )में पेरिसकी सन्धिसे जब सप्तर्पीय युद्ध 
समाप्त हुआ तो यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस युद्धसे और शरक्तियोंक्री अपेक्षा 
अंभेजोंने अधिकतर लाम उठाया है | भूमध्य सागरऊे किनारेवाले दोनों दुर्ग, जिबा- 
.ल्टर और माददोन बन्दर जो मिनारका द्वीपपर था, भांग्ल देशके ही अधिकारमें छोड़ 
“दिये गये । फ्रांससे उसे अमेरिकार्मे कनाढाक्ना विशाल प्रदेश भौर नोवाष्कोशिया 
: तथा चेस्‍्ट इण्डीजक्े कई द्वीप मिले । मिसिस्तिपौके उस पारकी भूमि फ्रांसने स्पेनको 
दे दौ। इस प्रकार उत्तरी अमेरिकासे फ्रांसता विलकुछ भधिकार जाता रहा। य्यपि 
यह सत्य है कि भारतमें जो स्थान अंग्रेजोनि फ्रांसीसियोंसे जौते थे वे उन्हें लौटा 
' दिये गये, तो भी देशी शासकॉपरसे फ्रांसीसियोंका प्रमाव शिलकुल जाता रहा, क्योंकि 
इवके कार्योप्ते अब उनपर अंप्रेजोंके नामका विशेष दबदवा जम गया था । 
इस प्रकार अपने ओऔपनिवेशिकोंदी सहायतासे आग्ल देश उत्तरी ' भमेरिह्माे 

. ऋतसीधसियोंकी निकाल बाहर करने भीर मेक्सिकोफ़ों छोड़ शेष महाद्वीपको अप्रेज- 
'जातिईे लिए सुरक्षित रखनेमें समर्थ हुआ । किन्तु भधिक दिनोतक इस विजयका' 
आनन्द मनाना उसके भास्यमें नहीं बदा था, क्योंकि पेरिसको सन्धिने बाद झ्लौप्र दी 
उसमें तथा अमेरिकाके अधिवासियोंमिं कर लगानेके सम्मन्धमें कलद प्रास्म्म हो गया; 
जिसका परिमाण युद्ध और अंग्रेजी-माषा-माषी स्वतन्न राष्ट्र शर्यात्‌ अमेरिद्धाके- 
संयुक्त राज्योड्ी स्थापना हुआ। |, 

: आंग्ल देशको यह उचित प्रतीत हुआ कि उपनिवेशोद्ो मी गत थुदके व्ययका; 
जो बहुत है अधिक था, कुछ भाग अपने ऊपर लेना चाहिये जोर अंग्रेश सैनिकोंदी 

एक स्थायी सेना उन्हें रखनी चाहिये, इसलिए संवत्‌ १८२२ (सन्‌ १५६५ ६०)में 
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मार्लमेण्टने 'स्टाम्प एव्ट' नामका एक कानून बनाया जिरूके अनुसार औपनिवेशिकोका 
छावनी कागजोपर स्टाम्प ( टिकट ) लगादा आवश्यक हुआ । भमेरिकावालेंनि यह 
कहकर इसकी अवमानना की कि हमपर कर छूगानेका अधिकार पाल प्रेण्टकों नहीं है, 
क्योंकि उक्त समामें हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं। स्टाग्प एक्टका इतना अधिक विरोध 
हुआ कि पालेमेण्टने इसे रह तो कर दिया, पर उसने यह साफ-साफ जाहिर कर 
दिया कि पाल प्रेण्टको उपनिवेशोपर कर॑ लुगामेका और उनके ९७िए कानून वननेका 
पूरा अधिकार है। 

संवत्‌ १८३० ( सन्‌ १७७३ ई० )में अमेरिकासे आनेवाली चायपर कुछ 
इलका कर लगा दिये जानेके कारण बरूड़ा और भी बढ़ गया। बोर्टनके कुछ राज्य- 
विद्रोद्दी नवयुवनि बन्‍्दरमें खड़े हुए चायसे लदे एक जद्दाजपर आक्रमण किया 
श्र सारी चाय पानीमें डुब्ो दी | वकने जो कामन समाका कदाचित्‌ सबसे योग्य 
झदस्य था, मन्न्रिसण्डलूसे यह भनुरोध किया कि अमेरिकनोंकों स्वयं अपने ऊपर कर 
लगाने देना चाहिये, पर तृतीय जाजे तथा पालमेण्टके सदस्थ ओऔपनिवेशिकोंके इस 
' विरोधक यों हो नहीं छोड़ देना चाहते ये । उनकी यह घारणा थी कि इस बखेड़ेकी 
प्रदछता विद्योषशर स्यूईंस्लैण्डसे ही है और यह आसानोपे दबा दिया जा सकता है। 
संवत १८३१ ( सन १७७४ ई० )में कानून बनाकर वोस्टनसें सालू उतारना या 
छादना रोक दिया गया और मासाचसेटके उपनिवेशसे न्यायाधीश और बढ़ी व्यवस्था- 
पक सभाके लिए सदस्य चुननेका अधिकार जो पहिले प्राप्त था, छीन लिया गया 
थभीर वह राजाके हाथमें दे दिया गया । 

एन कार्योसे मासाचसेट तो शान्त हुआ नहीं, उलटे और उपनिवेश्ञोके मनमें 
भी शट्जा उत्पन्न हो गयी, इसलिए सबने एक कांग्रेसकी योजना कर फिलेडेहफयार्मे 
उसका अधिवेशन किया। कांग्रेसने यही निर्णय किया कि जबतक उपनिवेशोंकी 
सभी वुराब्योंका प्रतिकार न द्वोग तबतक भांगल देशके साथ व्य|पार रोक दिया 
जाय | दूसरे वर्ष अमेरिकनोंने लेक्सिन्नटनमें तथा वंकरहिलकों लक्ाईमें बढ़ी वीरता[- 
पूव॑क् संग्रना संनाका सामना किया । नयी कांग्रेसने युद्धकी तैयारी करनेका निर्णय 
फर एक सेना तैयार की भौर जाज वाशिंगटनको जो वर्निनियाका एक किसान था 
ओर गत फ्रांसी पी युद्धमें कुछ रूयाति भी प्राप्त कर चुका था, सेनाका अध्यक्ष बनाया । 
जववक उपनिवेशोका विचार आंग्ल देशसे अलग होनेका नहीं था, पर समझोतेका 
प्रयन्ल सफल न दूसेके कारण संवत्‌ १८३३ के आसाढ़-श्रावण (जुलाई, १७७६ ई०) 
में कग्रेसने घंधषत कर दिया कि 'संयुक्त राज्य स्व॒तन्त्र और खाघीन हैं और अधि- 
छारतः ण्ही होना सी चाहिये ॥ 

इस घटनासे फ्रांसमें बढ़ी दिलचस्पी पैदा हुई। सप्तवर्षीय युद्धोंका परिणाम 
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ऋसके लिए बहुत दी दुः्खदायी हुआ था। उसके पुराने शत्रु भग्ल देशपर दिसी 
विपत्तिका आना उसके लिए बड़ी प्रसन्नताकी बात थी। संयुक्त राज्य अमेरिकाने 
फ्रांसको अपना खाभाविक मित्र समझकर नये ऋ्रंसौसी राजा १६ वें दे सहायता 
पनेकी आशासे वेंजामिन प्रैंकलिमको वर्सेल्स सेजा। फ्रांसके राजमन्ध्रियोंदी यह 
विश्वास न हुआ कि ये उपनिवेश आंग्ल देशकी बढ़ी हुई शक्तिके भागे बहुत दिलों 
तक टिक सकेंगे | किन्तु संवत्‌ १८३४ (सन्‌ १७७७ ई०)में जब अमेरिकर्नोने खारा- 
टोगीमें बरगोनेकी पराजित कर दिया तब फ्रांसने संयुक्त राज्यके साथ सन्धि कर 
उसे स्वृतन्त्र अजातन्न्र राज्य मान लिया । यह बात आंग्ल देशके साथ युद्ध-घोपणा 
करनेके समान ही हुईं | इन अमेरिकनोंके लिए ऋसमें ऐसा जोश फैसा कि छुछ 
नवयुवक सदौर, जिनमें लाफ़ेगेट सर्वश्रसिद्ध थ॑, अतलांतिक महासागर पार क्र 
युद्ध करनेके लिए अमेरिकन सेनासे जा मिले । 

वाहिंगटनके आत्मत्यागी और कुशल दोनेपर भी अधिकतर युद्धोर्मे अमेरिकनों- 
की द्वार होती गथी। यदि फ्रांसीसी बेढेकी सहायता न मिली होती तो अमेरिकन 
लोग याक॑टाउनमें अंग्रेजी सेवापति कार्नवाल्सिको आत्मसमर्पणके लिए विवश कर 
सफलतापूर्वक युद्धका अन्त कर सकते या नहीं, इसमें सन्देद द्वी है । पेरिसकी सन्धिसे 
युद्ध समाप्त होनेके पूर्वे ही स्पेन फ्रांधपे मिल गया था'। उसके तथा फ्रांसक बेड़ोंने 
जिन्नाल्टरपर घेरा डाल दिया। अंग्रेजोंके गोलेंसे उनके बुद्धपोत तदस-नहस दो गये। 
अंग्रेजोंके शत्रु ऑने उनको इस प्रसिद्ध स्थ/नसे हटानेके लिए फिर कोई अयत्न नहीं 
क्रिया । इस थुद्धका मुख्य परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राज्योद्े सतन्तता आँग्ल 
देशने मान ली और मिसिसिपी नदी इन राज्योंकी सीमा मानी गयी । मिप्रिस्िपीके 
पश्चिमका विस्तृत लशजिआना अदेश स्पेनवार्लेके ही अविकारमें रहा । 

यूट्रेक्टक्री सन्धिसे लेकर पेरिसकी सन्धितकके ६० वर्षोर यूरोपीय थुद्धदा 
परिणाम संक्षेपर्में इस प्रकार दिया जा सकता है--उत्तर-पूर्व में रूख भौर अश्चाद्री 
दो नवीन शक्तियों यूरोपीय राष्ट्रोंडी श्रेणीमें सम्मलित हुई' | साध्टीसिया और परिचमी 
” पोलेंडपर अधिकार कर ग्रशाने अपना राज्य वहुत बढ़ा लिया। उन्नीसवी सदौमें, 
जमेनोमें प्राधान्य प्राप्त करमेके विचारसे प्रशा और भास्ट्रिया दोनों आपसमें मिट 
गये | परिणाम यद्द हुआ कि पवेतन्र रोमन साम्राज्वके स्थानमें, जो नाममात्रके लिए 
हैप्सचर्ग-ब'शको भधीनतामें भवतन चला भाया था, होएनत्पोल्लनोंडी अध्यक्षतामें 
वर्तमान जमन साम्राज्यकी स्थापना हुई । 

सुल्तानडो शक्ति बड़ी झौध्रतासे क्षीण हो रही थी, आस्ट्रिया और रुख उसे 
यूरोपीय आन्तेपर हाथ चाफ छरनेदा पहलेसे ही विचार छर रहे से । इससे यूरोपीय 
शक्तियोदे सम्मुस एक नयी सम्रस्या उपस्थित हो गयी ( बादमें इसका नाम पुृऑवाय 
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प्रइन! पड़ा ) । यदि आस्ट्रिया और रूसको तु्कों राज्योंको अधिकारमें लाकर शक्ति 
बढ़ानेका अवधर दिया जाता तो यूरोपकोी शक्ति-तुला, जिसका आंसल देश विशेष 
पक्षपाती था, कायम नहीं रह सकती थी। इसलिए इस समयसे तुकों परिचमी 
यूरोपके राष्ट्रोंकी पंक्तिमें ले लिया गया, वक्‍र्थोकि यद्द शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि 
परिचमी यूरोपके फुछ राज्य सुल्तानके साथ मैत्री करनेके लिए इच्छुक हैं जोर 
पड़ोसियोंसि रक्षा करनेमें प्रत्यक्ष हूपसे उसकी मदद भी करना चाहते हैं । 
आंग्ल देशने अमेरिकुर्न उपनिवेशंकी खो दिया था और उसने अपनी छुटिल 
नंतिसे एक ऐसे राज्यको स्थापित दोनेका अवसर दिया जो उसीकी भाषा बोलता 
था और जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिकाके मध्य अतलांतिक मर्ासांगरसे प्रशान्त 
मद्दासागरतक हुआ। फिर भी कनाड'पर उसका अधिकार बना रहा। उसने 
उन्नौसवीं सदौमे दक्षिणी गोलाद् के आस्ट्रेलिया महादेशको अपने विशाल औपनिवे- 
शिक साम्राज्यमें मिला लिया । भारतमें अब कोई यूरोपीय राष्ट्र उसका प्रतिद्वन्द्दी 
नहीं रद और धीरे-धीरे उसका अधिकार द्िमालयके दक्षिण सारे भूभागपर विस्तृत 
हो गया। संवत्‌ १५३४ ( सन्‌ १८७७ ई०)में मुगल सम्राटके स्थानपर मद्दारानी 
विक्शोरिया भारतदी सम्राज्ञी घीषित की गयीं । 
चौदहवें रूइके प्रपोन्न १५ वें छइके सुदोधे र.ज्यकालमें फ्रांसधी अवध्या पहले- 
से भी घुरी रही । फिर भी उसने लारेन और संवव्‌ १८२५ € सन्‌ १७६८ ई० )में 
का्िद्या द्वीप जीतकर अपनी राज्य-ब्रुद्धि की। इसके एक वर्ष पश्चात्‌ कार्सिकाके 
आयाची # नगरमें एक बालक उत्पन्न हुआ जिसने अपनी प्रतिभासे कुछ दिलों- 
के लिए फ्रॉसको एक एसे विस्तृत साम्राज्यका केन्द्र बना दिया जो विस्तारमें शाले- 
मेनके साम्राज्यसे किसी प्रकार कम न था। उन्नीदवीं सदीके उत्तरा्धमें फर्म 
एकराजतन्त्रके स्थानमें अजातम्त्र स्थापित हो गया भौर उसकी सेना में डूडसे लेकर 
सास्कोतककी प्रत्येक यूरोपीय राजघानीपर अधिकार जमानेमें लगी रही । फ्रांसीसी 
राज्यक्रान्ति तथा नेपोलियनके युद्धोंसि जो असाधारण परिवर्तन उपस्थित हुए उन्हें 
समझनेके लिए फ्रांसकी उस परिस्थितिपर मौरसे विचार करना होगा जिससे खंवत्‌ 
१८४६ ( सन्‌ १७८९ ६० भें वहांकी संस्थाओंका पूरा ख़ुधार और चार वर्ष पश्चात्‌ 
प्रजातन्त्रकौ स्थापना हुई । 





#6ै[3९९० 


; अध्याय ३४ 


वैज्ञानिक उन्नति 


विक्रमकी भठारदवीं शताब्दीके मध्यतक लोगोंका ख्याल था कि वर्तमानको 
सपेक्ष प्रादीन काल अधिद्व अच्छा था। मध्य युगवाठे समझते थे द्वि अरस्वूके 
विविध प्रन्थेमें जो ज्ञान-राशि संचित्त है उसे ही समझाना और उसौडी शिक्षा देना 
विश्वविद्यालयोंका मुख्य कत्तव्य होना चाहिये, नूतन अनुसन्धान द्वारा उसकी शृद्धि 
या उसझा संस्कार करनेको आवश्यकता नहीं है। दिन्तु आजसे कोई दो सी वर्ष 
पहले यूरोपवासियोंकी इस बातका स्पष्ट कनुमव होने लगा दि अनेक प्राचीन 
विचारों कौर प्रथाओंमें सुधारकी भावश्यकता है । उन्हें मालूम होने लग कि हमारो 
उन्नतिके अधन वाघक हमारे पूर्वजोदा भज्ञान तथा भ्रमात्मक विचार भीर वे 
रौतियाँ हैं जो भव भधिक समय मौत जानेके कारण समयाशुरूल नहीं रह गयी हैं । 
इस परित्थितिके सुधारकी प्रथम भआशाका श्रेय उन परिश्रमी और घेयवान्‌ वैज्ञो- 
निकोछो है जिन्होंने यह दिखला दिया कवि प्रचीन विद्वानोंसे कनेक मूलें हो गयी 
हैं और उन्हें वाध्तवरमें संघारक्की घटनाओंका वहुत स्पष्ट शान न था । 
मध्यथुगक्े विद्वानों तथा चहुत लोगेंसी अकृतिक संसारस उतना प्रेम नहीं 
था | वे छोग प्राकृतिक शाज्रोंढी भोर उतना ध्यान न देकर दर्शन भौर घमेशछदी 
ओर विश्ञेष ध्यान देते थे । वे प्राचीन विद्वानों--विशेेषतः भरस्तू--के प्रन्थंसि दी 
प्रकृतिविषयक कुछ ज्ञान प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जाते थे । १३ वीं सदी रोजर वेकन 
नासझ एक फ्रांसिस्कन परिवाजकने घुस्तकोंक्े प्रति इस अन्धसक्तिकझ्ा विरोध किया । 
यह बात उसे पहले ही विदित द्वो गयी कि यदि पारी, हवा, प्रद्श; तन्तु, बनस्पति 
इत्यादि निकटवर्तों प्राकृतिक पदार्थोकी भली भाँति जाँच की जाय ते। ऐसी छई 
महत्वपूर्ण बातोंका पता लगेगा छो मानव-समाजक्के लिए विशेष लाभदायक्ष 
- अम्राणित'द्दों वी । 
उसने शान-पआप्तिके तीन मार्ग बतलाये हैं, भिन्‍्हें विज्ञान-विश्वारद लोग अप मे 
अयोगमें लाते हैं । पहला यह कि आइतिक पदार्थों तथा परिव्तनोंद्ी बड़ी सावधानी- 
हे चाध जांच दं)नी चाहियें जिधमें धम्वेषक्ष यह ठोढ-ढोठ निश्चित कर सके हि | 
अमुहझ कारणसे भमुक परित्यिति उत्पन्न हुई है । यह इसीछा परिमाम है हि बच्ते, 
मान माप-णोख तथा विइलेषण-पद्धतिमें अश्यातीत उच्चति हुई है । उदाहरणा्थ यदि 
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साधारण व्यक्तिके सामने पुक कठोरा भशुद्ध पानी रख दिया जाय तो सम्भव है, वह 
उसे स्वथा छुद्ध प्रतीत हो, पर रसायनशञ अपनी जाँच द्वारा शीघ्र दी बतका देगा 
कि उसमें किन-किन पदार्थोका कितना अंश मौजूद है। दूसरा मार्ग प्रयोगात्मक 
है | येकन किसी घटनाके निरीक्षण मात्रसे ही सम्तुष्ट नहीं हो जाता था। घटनाभोंके 
नये कृत्रिम सम्मिश्रण तथा प्रक्रिया द्वारा वह उसकी परीक्षा. भी करता था। वैज्ञानिक 
अन्वेषक आजकल बरावर इस भ्रयोग.व्मक ढंगका अनुसरण करते हैं और ऐसी कई 
बातोंका निर्णय कर लेते हैँ जो बड़ी सावधानीसे निरीक्षण करनेपर भी मालूम न द्वो 
सकतीं। तीसरा यह कि अन्वेषण तथा प्रयोगात्मक क्रियाओं हे लिए विशेष यन्त्रोंकी 
आवश्यकता है। उदाहरणस्वरूप तेरद्दी सदौमें ही यह पता लग गया था कि गोला- 
कार आतशी शौशेसे देखनेपर छोटी बस्तुएँ बढ़ीं देख पदती हैं, यद्यपि दूरबीन भौर 
सुर्दबीनके वननमें कई सदियोँ बीत गरीं । 

दो बड़ी-चइड़ी आन्तियो--कौसिया और फलित ज्योतिषमें विश्वांस--के कारण 
वैज्ञानिक उन्नतिकी गति और भी तेज हो गयी । मध्ययुगके विद्वानों तथा अन्वेषकों- 
पर इन श्विद्धान्तोंकी छाप युनानियों तथा रोमन छोगेनि डाली थी । वर्तमान रसायन- 
शासत्रकी उन्नति कीमियागरी और गणित ज्योतिषप्ले द्वी हुई है । 


कीमियागरोने पारसमणिकी प्राप्तिके उद्देश्य्से अपना प्रयोगात्मक कांये जारी 
रखा । उन लोगोंका यह ' विश्वास था कि यदि यह पत्थर, सौसा, पारा, चांदी 
इत्यादिमे मिला दिया जावे तो चद्द उक्त घातुर्ओंकों सुबर्णमं परिणत कर दे । उन 
छोगोंढी यह भी घारण थी कि उक्त मणिका कुछ अंश बूढ़ा मनुष्य पान कर ले तो 
बह युवा दो जायगा और 8सको भायु बेहद बढ़ जायगी। यूनानियों तथा रब 
लोगोंने पश्चिमी यूरोपके लोगोंको ऐसी कई विभिन्न बस्तुओंके नाम बतलाये थे जिनका 
सम्मिश्रण अभीष्ट पदार्थ उत्पन्न कर सकता दे। पारसमणिका तो पता नहीं लगा, पर 
इस अन्देषण-कार्यसे ऐसे कई लाभदायक मिश्रित द्वष्योद्या पता लगा जो इस समय 
दवा या तरंद-तरहके उ्योगोर्में काम आते दें । इन द्॒व्योंके घिलक्षण द्वी नाम 
रखे गये ।# 
जरस्तृह्ा यह सिद्धान्त था कि क्षिति, समीर, पावक और जल यही चार तरव 
, हें और ताप, ढंड, शुष्कता भौर आद्रता यही पदार्थोके मौलिक गुण हैं । इस प्राचीन 
घारणाईे कारण रसायनशास्त्रद्दी उन्‍नतिमें विशेष बाधा पड़ी। भठारद्र्वी सदीके 
एक जर्मन कौमियागरने यद्द दलील पेश की कि ज्वाला भी एक तत्व दी है. जो 





& क्रीम आब टार्टरएक मकारका पोटाश इत्यादिसे धनाया हुआ मिश्रित 
अच्य | आयल जाव विटायछ-जमाया हुआ गन्धकका तेजाब । 


पेशानिक उन्नति 2७५९ 


पदार्धामं तवतर अव्यक्त झपसे वर्तमान रहती है जबतक उनडा गर्मीसे सम्पर्क 
नहीं होता | उम्र समयके द्रिज विद्वानोंने भी इस सिद्धान्तदों मान लिया। 
पारसमणि पानेक्ी चिरकालगत आश्ाक्ो अंग्रेज रसायन-शाज्रशें, विशेषऊ॒र 
व्यॉयडले निर्मूल किया । नये-नये पदार्थोह्य पता लगा, हाइड्रोजन, छार्बन और 
नाइट्रो भन इत्यादि गैस छुद्ध हपमें निक्राले गये । 
अडारहरी शताब्रीके अन्ततन्न वर्तमान रसायन-शासत्रद्री वास्तविक स्थापना 
हीं हुई थी । इसी समयमें लेबोसियर नामक ए फ्रांसीसी रप्तायन-शास्रश अपने 
पत्र वर्षके प्रयोग द्वारा इवाका विस्छेषण करनेमें कृतकार्य हुआ । उसने यह भी 
सिद्ध ऋर दिखाया कि छिसी पदार्थ जलना ओपजन ग्रदण करनेक्री शक्ति रखने- 
चाले पदाय॑त्रे साथ ओषजनके मिश्रण फल है । उसने सावधानीसे तीलझर दिखला 
दिया कि जड्ठे हुए पदा्रकी तौढ जलनेके कारण उत्तन्न पदार्थ तथा मिले हुए औप- 
जन दोनोंछी संथुक्त तौछके वरायर है। उसीने पहले पहल जलका विइलेषंण कर 
सोषञ्ञन और उजवमें बाँदा और फिर इन दोनोंको मिलाकर जछ भी बनाया। 
संवत्‌ १८४४ (सन्‌ १७८७ ई०)में उम्ने 'फ्रेंच एकेडेमी आव साइन्सेज/की रासाय- 
निह पदार्थोक्रे नामऋरणझी ए%४ नयी पद्धति वतलायी | रसायन-शांस्रक्री पाठय-पुस्तरो- 
में उन्हीं नामोंछा प्रयोग होता है । लेवोसियरडे तुला-प्रयोग, विश्लेषण तथा संइले- 
पण, ज्वलन ज्ञान तथा प्रसिद्ध गेंसोंकी ही सद्दायतासे रसायन-शाखक्ञेनि कई नयी 
बातोंका पता लगा लिया और उन्होंने अपने ज्ञानक्ा कई कियात्मक तरीकंसे 
प्रयोग किया । फोटोआफी, विस्फोटश पदार्थ और आनिदवाइनके रंग इत्यादि इसी 
प्रयोगके परिणाम हैं । े 
जिस प्रकार कीमियाकी आशासे रपायन-शात्नक्ली उन्नति हुई उसो प्रत्नार प्रदृ- 
चारके द्वारा भविष्य-कथनछे विश्वास गणित ज्योतिषका विद्याम्व हुआ | कुछ दी 
काल पूर्वतक वढ़े-परढ़े समझ गर लोगोंछा भी यही विश्वात था कि इन आक्राशस्य 
पिण्डोंका मलुष्यक्रे माग्यपर बहुत कुछ अभाव पढ़ता है। परलतः यदि बच्चेक्रे 
जन्मकालक़ा लग्न ठोक-टीछ मादम दो जाय तो उसका सारा जीवन-फल जाने 
डेना सम्भव है। इसी घारणाके कारण जब प्रह् अजुकूठ होते ये तमी मद्त्वके कार्य 
प्रारम्म झिये जाते थे। वैद्योंशा भो यहो विश्वास था हि दवाह्रयोद्ा गुणझरों दोना 
प्रहोक्नी स्थितिपर दी निर्भर है। मानव-सनाजचे कार्योपर प्रहोंके प्रभावक्रा द्वी विषय 
फुलित ज्योतिष ( एस्ट्राइजी ) कहलाता है । मध्य-युगछे किसो-किय्री विश्वविद्यान 
लयगमें यह विषय पढ़ाया मी जाता था | खगोल-विद्याक्का अध्ययन करनेवाले पोछे 
इस परिण मपर पहुँचे कि प्रहोंडों चालझय मनुध्यके ऊपर कुछ भी प्रमाद नहीं पदता, 
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किन्तु फलित ज्योतिषवारलेने जिन बातोंक्रा भनुसन्धान छिया था उन्होंडे आधार- 
पर पर्तमान ज्योतिषक्री स्थापना हुई । 

सारे मध्ययुग, यहाँतक कि तमोयुगममें भो विद्वानों को प्रथ्वीके गोछ दोनेकी 
बात माल्म थो। उन्होंने नो आयतन निकाऊा था चंद बहुत कम भी न था | उनको 
थह भी ज्ञान था कि ये भ्रह और तारे थाकारमें बहुत बढ़े और एथ्वीसे लाखों 
मील दूर हैं | तो भो विश्वके विस्तारका उन्हें निंतान्त अशुद्ध ज्ञान था। भूलसे वे 
लोग प्ृृथ्वीछों केन्द्र मानते थे कौर ख्याल करते थे कि सूर्य इत्यादि सम्पूर्ण आक्रा- 
शीय पिण्ड प्रतिदिन प्ृथ्वीकी परिक्रप्ता दिया करते हैं । कुछ यूनानी दार्शनिक इसकी 
सत्यतामें सन्देह भी प्रकट करते थे, किन्तु पोडैण्ड-निवासी कोपरनिक ( कोपर- 
निकेस ) नामक ज्योतिषोने साहसपूर्वक यह प्रतिपादित किया कि प्रथ्वी तथा 
अन्यान्य गद्द सूर्यक्री परिक्रमा करते हैं । उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ “आकाशौय पिण्डोंडी 
परिक्रमा !& मंबत्‌ १६०० (सन्‌ १५४३ ई०)में ठीक उसकी मसृत्यक्े बाद प्रकाशित 
हुआ » वह भपने इस सिद्धान्तकों प्रमाणित कर सकनेमें असमर्थ था। कैथलिक 
मोर प्रोटेस्टेण्ट दोनों सम्प्रदायक्षे लोगोंने इस सिद्धान्तकों सूखंतापूर्ण और बेहूदा 
घत॒लाया, कश्नीक यह वाइबिलके उपदेशोंक्े सर्वथा प्रतिकूछ था। फिर भी ज्योतिपने 
आकाशीय पिण्डों और उनझी स्थितिक्रे सम्बन्धमें जिस नये विचारका मार्ग खोल 
दिया उधका अध्ययन गणितक्रे नये ज्ञानकी सहायतासे वरावर जारी रह।। 

जन सत्य बातोंक़े सम्बन्धमें पहलेके ज्योतिषियोंके हृदयमें शक्षामात्र प्रकट हुई 
थी, उनरो गेलिलियोने प्रत्यक्ष करके दिखला दिया। एक छोटे-से दूरदश्शक यन्त्र- 
की सदहायतासे, जो आजकलऊे यत्रोंके सामने बहुत द्वी तुच्छ था, उचने सूर्यपर- 
के धब्शक्का पता लगाया ( संवत्‌ १६६७ ) । इन धब्बोंसे यद्द स्पष्ट हो गया कि 
सूर्य भी अपनो घुरीपर ठीक उद्ची प्रकार घूमता है जिध अ्रकार शृथ्बोके घूमनेके 
घम्बन्धप ज्या तपियोंका विश्वास है । उसके छोटे दूरदश # यन्म्से यह भी देखा गया 
कि दृद्दस्पातक उपग्रद उसकी परिक्रमा ठौक उधी तरह करते दूँ शिस प्रकार विविध 
परह सूर्य शी परिक्रमा रिया करते हैं । 

भस वर्ष गेललिलियोको मृत्यु हुई उसी वर्ष प्रसिद्ध गणितज्ञ भाइमक न्यूटनका 
छम्म'हुआ संवत्‌ १६९९-१७८४)। गणितकी सहायतासे उसने अपने पूर्वके ज्योति- 
पिगोंछ छार्य जारी रखा | उसने यह प्रमाणित किया कि वह आकर्षण शक्ति जिसे 
दम लोग गुदत्वाकरपण कहते हैं. विश्वश्यापक्त हैं और पूर्य, चन्द्र प्रति सभी भाका- 
धोय पण्ड दुराक हिसाब परस्पर एक दूपरेका आ््र्पंण करते हैं । 


बीननत-++ 


#(एुणा दाद २९२०6 प्राणा5ड 6६ पार सिटृएटाआए 39405 अपान दि 
रिम्द्ोस्पूशन्स आन्द दि दृच्ह नी वादीज । ] 
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£ इंपर-वद्रदर्शक यत्यप्ने तो ज्योतिषक्ों सहायता मिलो, उधर सूक्ष्मदर्श यन्त्र 
हरे व्यावद्वारिक शानकी वृद्धि हुई । सन्नदर्वी सदीर्मे लोग मामूली भद्दों सृक्षमदर्शक 
'अडो ही अगोगमें छाते ये और उद्वीस्ते बहुत कुछ छाभ उठाते ये। लेबेनहोऋ 
थम्रक एक डच व्याध्रीने ऐश भच्छा लेंद (श्ीशा ) तैयार किया कि रक्त और 
लक़े कीड़ोतकक्ा पता उच्मप्ते लगा लिया गया। उच्नोस्रवी सरीके उत्तरास्म्भमें 
च्छे-अच्छे सूक्ष्मदर्शक यन्त्र तैयार द्वो गये थे | अब इस यन्त्रद्धी इतनो उन्नति हो 
यो है छि उसको सह्ययताये छोटोसे छोट्ो बस्तुएँ चार दजर गुने भाकारमें 
खाई देती हैं । 
अब यदद बात स्पष्ट हो गयी है कि प्रायः सभी प्राकृतिक विज्ञनन एक दूसरेपर अब- 
म्वित हैं। जीव-विज्ञान, झायुवेंद, भू-दिजञान तथा बनस्वृति-विज्ञान इन सभीक् विद्वानों 
) अखवेषश-विषयक कार्योर्मे रसायन-शक्तिड्री सद्दायता लेनो पढ़ती है, इृ॒प्त कारण 
बचे लिए इसका ज्ञान परमभावश्यक है | इसी प्रकार अन्य विषयोंक लिए भो भौर- 
रर विषयोंकी सहायता अपेक्षित दे । 
फ्रांसिस वेडन नामक एक अंप्रेज राजनीतिज्ञने सर्वप्रथम ज्ञात विज्ञानोंद्री खोज- 
लिए एक योजना तैयार'की। ऐसी आशा थी कि यदि सभुचित रूपसे उध्क्नी 
दतिक्ा अनुसरण किया गया तो कई भद्भुत वार्तोका पता लगेगा । इमनाम, रोजर 
इनकी तरह ठसका भी कथन यद्दी था कि यदि मजुष्य सभो अदार्थो्य सम्यकू 
बुपन्धान करे और वेहूदा शब्दोंचा विश्वास ताऊपर घर दे तो जो भाविष्च्र दंगे 
१ $ सामने पिछले आविष्कार नदींके बराबर ठहरेंगे । विश्वविद्यालयोंमें पढ़ाये जानेवाले 
एतूके दर्शनका भो वह विरोधी था । उसका कथन हव--ऐसा एक भी हृढ-संद्त्प- 
क्ति नहीं नजर भाया जो समी ( श्रान्तिमय ) तिद्धान्तों भीर आम विश्वार्सोशे 
: कर सब बातोंको जाँच समझदारोके साथ नये घिरेसे जारी करे । यही कारण है 
मानव॒जातिका शान कई प्रकारके ऐसे अपरिपक्व अनुभवोंका सम्मिभ्रग है जो 
'धविश्वार्सो तथा भाकस्मिझ्न घटनाओंसे श्राप्त हुए दें भोर मारे बचपन-फालकी 
बनाओंपे थोत-प्रीत हैं | 
वेहनकी रत्युडे कुछ ही दिव बाद फ्रांस तथा इंस्लेंप्टडी सरकार वैज्ञानिक 
तिम्में दिलचस्पी छेने छपी । संबत्‌ १७१९ ( सब १६६२ ६० ) में राजाकी 
क्षउतामं उन्‍्दनमें 'रायल चोचायटी! कायम हुई जिसके विवरण भद्यपर्यन्त नियमित 
सपर निकलते रहते हैं । इसके चारवर्ष पथ्ात्‌ कोलरटने फ्च एडेडेमी भ,फ पश्वाई- 
| & [फ्रांसीपी विज्ञान-परिपद] नामक संस्थाका समुचित रूपसे संगठन दिया। 
परिषदों ठया प्रधा-नरेश द्वारा संवत्‌ १७५० (सन्‌ १७०० ई० ) में बलिंनमें 
5 4॥6 &ाहए। रैटवंधाए 0६ 30थ९९5५. 
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सिकन्दर या सीजरसे भी बढ़ा समझता था | फ्वेरु्स छोगोंदी सादमी तथ। युद्धुओ प्रति 
जुणासे बह विशेष प्रभावित हुआ । उसे अंग्रेज दार्शनिकों, विशेषकर जान लाझप्ा 
अध्ययन करनेमें अधिक प्रसन्नता होती थी। पोपके 'एस्पे आन मैन? नामक काव्य- 
प्रबन्धकोी वह ठत्च कोठिका नेतिक-काव्य समझता था । वह अंग्रेजोंक्ी भाषण फरने 
तथा लेख लिखनेकी स्वतन्त्रताका प्रशंघक था । 

इंग्लेण्डकी जिन जिन वातोंसे वाल्टेयर प्रभावित हुआ था उन्हें उसने 
चिट्टियोंके रूपमें प्रकाशित करता आरम्भ क्रिया, किन्तु पेरिसक्रे उच्च न्यायालयने 
उन्हें निन्दनीय कहकर जलवा डालनेछी भाज्ञा दी | हृसक्के वाद वाल्टेयर बुद्धिसे काम 
लेने और ज्ञान-विकासमें विश्वास करनेका यूरोपभएमें सबसे बड़ा प्रतिपादक वन गया । 
चुद्धिपर जोर देनेका परिणाम यद्द हुआ कि उस समयकी अनेक रीतियों और अनेक 
विचारोंका परित्याग किया जाने लगा । उसकी तीक्ष्ण बुद्धि निरन्तर अपनी परिस्थितिकी 
कोई न कोई असम्सव बात हूँलनेमें तथा उत्युक पाठझोंके सामने उसे चतुरतापूर्वक 
रखनेमें ही व्यभ् रहती थी। उसे आयः प्रत्येक विषग्रमें दिलचस्पों थी | उसने इतिदास, 
भाटक, दर्शन, उपन्यास, मद्राकाव्य इत्यादिरे अतिरिक्त अपने बहुसंख्यक प्रश॑सकोंकी 
अपणित पन्न भी लिखे। 

जिस समय वाल्टेयर सर्वताघारणको स्वतन्त्र भालोचनाकी शिक्षा दे रहा था 
उसी समय वह रोमन कैपलिक संस्थापर भी भाकम्ण कर रहा था। उसने राजाकी 
अनियन्त्रित शक्तिकी विद्येष चिन्ता न थी, पर वह धम्म-संत््थाको बुद्धिखातन्व्यका 
विरोध करनेके कारण उन्नतिका प्रधान बाघक समझ्नतत था। अन्धविश्वार्सों, धार्मिक 
असहिष्णुता तथा छोटी-छोटी बातोंपर जघन्य झेगड़ेंके ख्यालसे तो वह घरमसंस्थाकी 
निन्‍्दा करता ही था, साथ ही वह शासनप्रम्जन्धों कार्यो्में धर्मेसंस्थाओ नियन्त्रणकी 
अत्यन्त द्ानिकर समझता था। उसने अपने लेखोंमें इस वातपर जोर दिया कि धर्म- 
संस्थाछा कोई भी कानून तबतकऊ मान्य न हीना चाहिये जबतक सरकार उसे स्पष्ठ- 
रूपसे स्वीकार न कर ले | सब पादरियोपर सरकारका नियन्त्रण रहना चाहिये, अन्य 
संनुप्योड्ी तरद उन्हें मी कर देना चाहिये और उन्हें किसी मनुष्यको पापो कट्टकर 
स्लो झिखो भी अधिकारसे वशित करनेका हक न होना चाहिये । 

यद्द सत्य है छि उसमे निर्णय बहुधा ऊपसे बातोंके आधारपार किये छाते ये 
और कभी-ऋमी वह ऐसे परिणामोपर पहुँचता या जो परिस्थिति देखते हुए असम्माव्य 
प्रतीत द्वोते थे | उसे घममसंस्थाके दोप ही देख पढ़ते थे और उसने प्रावीन कालमें 
मनुध्यजातिक लिए क्या-क्या किया है यह समझनेमें वद असमयय॑-घा अतोत होता 
था। हिन्दु कई चुटियोंकि दोते हुए मी वद एक भसाघारण पुरुष था । उसने अन्याय 
_और अत्याचारका जोएंग्रे विरोध किया । 
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वात्टेयरके प्रशंसकॉर्में डेनिस डोड़ो तथा वे विद्वान भधिक प्रसिद्ध हैं जिन्होंने 
नूतन विश्वकोप तैयार करनेमें सहायता दी थी। डीड्रो भव्यन्त उदार चुद्धिवाला 
फ्रांसीसी तख्ववेत्ता था । वाल्टेयरकी तरद उधने भी वेकन, लाक इत्यादि अंप्रज 
दाशंनिकोंका अध्ययन किया था। उसने 'फिलासफिक थाट्स! ( दार्शनिर विचार ) 
नामक धन्य तैयार किया जिसमें उसने लिखा कि जिस बातओे सम्बन्ध) कसी कोई 
शद्डा नहीं की गयी उसकी प्रमाणिकता भी सावित नहीं हो सको । किसी बातमें 
विज्वाय करनेके पहले यह आवश्यक है कि हम उसमें अविस्वास या उसके सम्बन्ध- 
में शह्ठा करें। अतः संशयवादसे अथात्‌ उचत शइय करनेसे ही हम सत्यके समीप 
पहुँच सकते हैं । पेरिसकी 'पालमेण्ट! ( उच्च न्यायालय )ने इस पुस्तकक्ों जला 
डालनेकी भाज्ञा दी | इसके भनन्तर वह णपने एक ओर लेखमे कारण कुछ समयके 
लिए काराशद्र्में डाल दिया गया । 

डीढोने विश्वक्षोप तैयार करनेमें ढी-एलम्बर्टक्ों अपना प्रधान सहायक चुना। 
सम्पादकोंने कमसे कम विरोध उत्पत्न करनेक्रा प्रयत्न किया । शिन पिचारों और 
सम्मतियोंके साथ उनकी सहानुभूति न थी उनका भी समावेश उन्होंने अपने प्रन्यमें 
किया । इतना द्वोनेपर भी प्रथम दो जिल्दके प्रकाशित होते-होते गजाके मन्त्रियोंनि 
धर्मेतंस्थावालोंको प्रसन्‍्न करनेके लिए उन्हें जब्त करनेको भाज्ञा दे दो, यद्यपि 
इसके आगेका काम उन्होंने नहीं रोका । 

ज्यॉ-ज्यों विश्वद्धोपके खण्ड प्रकाशित होते गये, स्यॉ-त्यों उनकी ग्राइऋ-संख्या 
बढ़ती गयी, पर साथ दी विरोधियोंका दर मी प्रवरृतर होता गया। वे कहने लगे 
कि कौप बनानेवाले घमे और स्माजका उन्मूलन करनेपर उत्तार्ू हैं। सरकारने 
फिर हस्तक्षेप किया । उसने कोप प्रकाशित करनेकी आज्ञा वापस ले ली और अमी- 
तक जी सात रुण्ड प्रकाशित हो चुके थे उन्हें वेचनेकी मुमानियतत कर दी। डी- 
एहम्बर्ट चढ़ा निराश हुआ और यथपि अमी कोपका कार्य 'एच' अक्षरतक ही पहुँचा 
था, तो भी उसने इपके बाद इस कार्यसे दा घो लेनेका निरवय किया। 

सात वर्षाओे बाद डौड़ोने, सरकारी सुमानियतके २इते हुए भी, कोपके शेप दस 
खण्ड भी किसी प्रकार प्रदाशित कर ग्राहकोंको सम्तृष्ट किया | छोपझा कार्य योग्य 
और विशेषज्ञ विद्वानोंसे कराया गया»था । उसमें नरम हिन्तु प्रभावोत्यादक शब्दोंमें 
घार्मिक असहिष्णुताकी, अनुचित करोंकी, घुछामीके व्यापारी तथा फीमदारीबे 
कानूनको ज्यादत्तियोद्धी आकोचना की गयी थी । उसमें टोगोंडो प्रकृति-शानकी और 
घ्यान देनेको प्रोत्ताइन दिया गया था | 

अमीतक वाल्टेयर तथा डीड्ोने राजाओंकी या उनके अनिवन्न्रित शासनदी 
पालेचना नहीं की थी । यह काम साप्टेस्टॉने किया। उसने इंग्लेण्डशी परिमित 
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एकतन्त्र अणालीकी प्रशंसा करते हुए फ्रांसीसी शासन-पद्धतिकी जुटियों और असुविधा- 
ओंडा दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न किया । उसका कथन था कि इंग्लेण्डवालॉंको जो 
स्वतन्त्नता प्राप्त दे उसका कारण यह है कि वहाँ शासनऊी तीनों शक्तियाँ--कानून 
करनेवाछो, शासन करनेवाही तथा न्याय करनेवाली--एक दी व्यक्ति या व्यक्तिससूह- 
के हाथमें नहीं हैं « वद्दों पालेमेण्ट तो कानून बनातों है, राजा उन्हें कार्यमें परिणत 
करता है और न्यायालय, जो इन दोनोंसे स्व॒तन्त्न हैं, यह देखते हैं. कि कानूनोंकी 
ठीक-ठीक पाबन्दी होती दै या नहीं । 

वाल्टेयरकी तरह रुसोके लेखोनि भी लोगंके हृदयमें उस समयकी अवस्थाके 
प्रति असन्तोष उलन्न करनेमें सहायता दी । चाल्टेयर, डोड़ो (तथा ढी, एलम्बर्टके 
विपरीत उसकी घारणा थी कि मनुष्य कम्र विचार करने के बजाय बहुत ज्यादा विचार 
करते हैं । वह समझता या कि यूरोपछो सभ्यताका अजंर्ण हो गया है, इसलिए 
उप्रने लोगोंसे पुनः आकृतिक जीवन और सादगी झ्रहण करनेका अनुरोध 
किया | संबत्‌ १८०७ (सन्‌ १७५० ई०)में उसने एक निबन्ध लिखा जिसमें उसने 
यह मत प्रद्चट किया छवि कलाओं तथा विक्ञानद्वी उन्नतिके कारण सनुष्य नोतिमभ्रषट 
दो गये हैं। कुछ समयके बाद उसने शिक्षापर एक पुस्तक लिखी। इसमें उसने 
अध्यापकों द्वारा झिये गये प्रकृतिके संस्छारके प्रयत्नोंका विरोध किया । सब चस्तुएँ 
जैसी छि ईश्वरने रचना की है, भच्छी हैं, किन्तु मनुष्यके हाथमें पढ़कर प्रत्येक्र वस्तु 
बिगद जाती दे (? रूपोझा विश्वास था कि अपने देशके शासनर्मे साथ लेनेका अधि- 
कार अत्येक मलनुप्यक्ों है। इस विपयकी चची उसने अपने सोशल कण्ट्रेक्ट' 
( सामानिच प्रण ) नामक ग्रन्थमें को है। इसका पद्दिला वाक्य यह दै ' महुष्यको 
इश्वरने स्वृतन्त्र पैदा किया, किन्तु अब वह जगह-जगह बन्धनोंसे जकड़ा हुआ है ॥ 

सुधारोंकी आवश्यकता प्ररुट करनेके लिए इस समय जितनी पुस्तक लिखी 
गयीं उनमेंसे इटली-निवासी अश्रशाक्षजञ वेकरियाकी पुस्तकने बज़ काम किया । इसमें 
उसने फोजदारांके कानूनोंके अन्यायोंका अत्यन्त स्पष्ट दि्र्शन किया । उसने खुले- 
आम सुझुदमा करनेकी पद्धति जारी करनेपर जोर दिया ओर कहा कि अभियुक्तोंको 
अपने विददद साहय देनेवालोंका सामना करनेका अवध्तर मिलना चाहिये । अपराध 
कयूठ करानेके लिए कियसोको शारीरिक झट देनेदों उसने घोर निन्‍्दा की । उसझो- 
राय थो रि प्राणइण्डरों प्रथा बिलकुल उठा दी जाय, क्योंकि उससे दुराचारी व्यक्ति- 
यॉपर इतना लामजनक प्रभाव नहीं पड़ता या जितना आज्ञीवन कैदसे पढ़ता है। 
उसने इसपर भी जोर दिया छि दोष लगाये जानेपर अमौरों या न्यायाधीशोंत्रि साथ 
भी ग्राधारण मनुस्योंडी तरह व्यवद्यार द्ोना चाहिये | 

विकमडो सद्रदवों दाताब्दीडे अन्तमें यूरोपर्मे एक नूतन शास्रद्दी उत्पत्ति हुई । 


न 
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राष्ट्रकी सम्पत्ति कैसे बढ़ायी जा सझती है, वस्तुएँ किस तरद तैयार करनी और उन्हें 
किस प्रकार वेचना चाहिए, सो भौर पृत्तिका निश्चय किन वियमोंदे भाधारपर होता 
है, मुद्रा और साख कया मदरव है इत्यादि अनेक प्रश्नों विशेष अध्ययन 
किया जाने लूगा। अर्थशान्षके नियमोंसे अभिन्ञ न द्योते हुए भी यूरोपीय राज्य 
बीरे-धीरे व्यापार और उद्योगीका नियन्त्रण करने लगे । फ्रॉंसीसी सरकारने तो कोल- 
चटओी अधानतामें आयः प्रत्येक वस्तुझा नियन्धण प्रारम्भ कर दिया। फ्रांसको तैयार 
की हुई वस्तुएँ अन्य देशॉमें शीघ्र बिक सकें, इस उद्देशयसे किस तरहका कपड़ा 
बनाया जाय और किस तरहरे रंगोंका प्रयोग किया जाय, इत्यादि वा्तोक्े सम्बन्धमें 
निश्चित नियम बना दिये गये । 

अनाज तथा खाद्य वस्तु्भोके सम्बन्धमें राजाके मच्छी की नजर रखते थे 
और वे इन्हें किसी एक व्यत्तिके पास अत्यधिर मात्रार्मे इकठठी न द्ोने देते ये । कहा 
जाता था कि किसी देशडी समृद्धि तभी हो सकती है जब वह बादरसे जितना माल 
मेंगाता है उसकी अपेक्षा अधिक माल वाहर भेजे । ऐसा द्वोनेसे उसे प्रतिवर्ष बाहरी 
देशोंसे कुछ न कुछ पावना देगा जो सोने या आँदीऊे रूपमें चुताया जायगा। इस 
सोने-चाँद की आमदनीसे देशकी साम्पत्तिक अवस्था सुधरेगी । जो कहते थे द्वि 
जहाजोंको रक्षा करने और उनके गमनागमनह प्रोत्साहित करनेमें, उपनिवेश बसा- 
मेमें तथा कारखानों द्वारा प्रस्तुत वस्तुओंका नियन्त्रण करनेमें राज्यड्ी शक्तिक्ा 
प्रयोग द्ोना चाहिये वे 'मर्कण्टलिए्ट' कहलाते थे | 

संवत्‌ १७५७ (सन्‌ १७०० ई०)के लगमग फ्राँच तथा ईग्लैण्टडे कुछ लेसकंनि 
यह मत अक्रट दिया कि अर्थशास्रके वियमोंमें सरकारके हस्तक्षेक्सते कोई छाम नहीं । 
उन्होंने मर्केण्टिलिस्ट' लागोंडी आलोचना झरते हुए कह्दा कि सोना-चादी तथा सम्पद्ि 
(वेल्थ)का अर्थ एक ही नहीं है फोई भी देश नकद बचत या भमुकूछ व्यापार-तुलाके 
न होते हुए मी समृद्ध दो सकता है | ये लोग 'मुक्त वाणिज्य-नीति! के पक्षपानी थे । 

फ्रांसके प्रसिद्ध भर्थशाद्वी वर्यटने प्रचलित दोषेंके निवारणहझा प्रवरन शिया, 
पर बह सफल न हुआ। अथश्चाश्नका सबसे प्रथम प्रामाणिक प्रन्ध संबत्‌ १८३३ 
(सन्‌ १७७६ ३० ) में प्रदाशत हुआ । यह स्घटलैंग्डऊ दार्शनिक आदम स्मिप- 
का बनाया था। इसमें 'मर्ुँण्टिलिस्ट' छोगंकि सिद्धान्तोंडी तथा भायातऋर, आधिद् 
सद्दायता, निर्यात-प्रतिबन्धक इच्यादि हृत्रिम उपायोंद्ी तीद भादोचना ब्य गयी थी। 
इसके बाद थोड़े हो दिनोंमें इस शासने विशेष उन्नति कर ली | 


चैज्ञानिक उन्नति ३६७ 


राष्ट्रको सम्पत्ति कैसे बढ़ायी जा सुुती है, चस्तुएँ किय तरह तैयार करनी और उन्हें 
क्रिस प्रकार वेचना चाहिए, मांग भोर पूर्तिका निश्चय किन नियमसोंदे आधारपर द्ोता 
है, मुद्रा और साखझा क्या महत्व है इत्यादि अनेक प्रश्नोंडा विशेष अध्ययन 
किया जाने छूगा। अर्यशात्ञके नियमेंसे अभिन्न न होते हुए भो यूरोपीय राज्य 
बीरे-धीरे व्यापार भर उद्योगोंका नियन्बण करने लगे । फ्रांधीसी सरकारने तो कोल- 
चर्टकी अ्रधानतामें प्रायः प्रत्येक वस्तुऋा नियन्ञण प्रारम्म कर दिया | फ्रांसको तैयार 
की हुई वस्तुएँ अन्‍य देशोंमें शौघ्र बिक सके, इस उद्ँ शयसे किस तरहका कपड़ा 
बनाया जाय और किस तरहके रंगोंका प्रयोग किया जाय, इत्यादि वार्तोद्ने सम्बन्धमें 
निश्चित नियम बना दिये गये । 

अनाज तथा खाद्य वस्तुर्भोके सम्बन्धमें राजाके मन्ची कीं नजर रखते थे 
ओर वे इन्हें किसी एक व्यत्तिके पास अत्यधिर सात्रामें इक्ट्ठी न द्ोने देते थे । च्द्दा 
जाता था कि किसी देशकी सम्द्धि तभी हो सकतो है जब वह बाहरसे जितना माल 
मेंगाता है उसकी अपेक्षा अधिक माल बाहर भेजे । ऐसा द्वोनेसे उसे प्रतिवर्ध बाहरी 
देशोंसे कुछ न कुछ पावना रहेगा जो सोने यथा चॉदीके हुपमें चुछाया णायगा। इस 
सोने-चाँद की आमदनीसे देशकी साम्पत्तिक अवस्था सुधरेगी। जो कहते थे क्लि 
जहाजोंछी रक्षा करने और उनके गसनागमनको प्रोत्साद्वित करने में, उपनिवेश बसा- 
नेमें तथा कारखानों द्वारा प्रस्तुत वस्तुओंडा नियन्त्रण झरनेमें राज्यक्रो शक्ति 
प्रयोग होना चाहिये वे 'मर्केण्टलित्ड' कहलाते थे । 5 

संवत्‌ १७५७ (सन्‌ १७०० ६०)के लगमग ऋषि तथा इंग्लैण्टके कुछ लेखब्ोनि 
यह मत भ्रक्ृट [दया कि अथंशासत्रके नियमोर्मे सरकारके हत्तक्षेषत्ते दोई छास नहीं | 

उन्होंने मर्केण्टिल्स्ट' लागोंडी आलोचना करते हुए कहा कि सोना »चोदी तथा सम्पत्ति 

(वेल्थ)छा अर्थ एक ही नहीं है. कोई भी देश नकद बचत या अनुकूछ व्यापार -तुलाद्ठे 
न द्वोते हुए भी समृद्ध हो सकता है | ये लोग 'मुक्त वाणिज्य-नीति! के पक्षपाती थे । 

फ्रांसके प्रसिद्ध अर्यशात्री टर्गटने प्रचलित दोपोद्न निवारणओआा प्रयस्न झिया, 
पर वह सफल न हुआ । भधश्ाज्दझा सबसे प्रथम प्रामाणिक ४९ संबत्‌ १८३३ 
(सन्‌ १७७६ ई० ) में प्रद्य शत हुआ । चद् स्छाटलेंग्टढ दाशंनिक्र आदम स्मिप- 
का बनाया था। इसमें 'मँण्टिलित्ट' छोगेकि सिद्धान्तोंडी तथा भायातइर, आर्थिक 
चहायता, निर्योत-प्रतिबन्धक इच्यादि कृत्रिम उपायोंची तीद्र आलोचना की गयी थी। 
इसके बाद थोड़े दो दिनोंमें इस शास्तने विशेष उन्नति ऋर लो | 


